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दुनिया की अनेकों भाषाओं में स्तालिन की जीवनी या जीवनियों का अभाव 
नहीं, यद्यपि उनमें कितनी ही वार्तों की कमियां देखी जाती हैँ! पर, दिन्दी में तो प्रायः 
उनका अभाव ही है। वेसे स्तालिन के ऐतिदासिक जीवन द्वी नहीं, बल्कि भावी 
संसार के पथ-प्रदशक के रूप के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना भी एक उद्देश्य हो सकता 
था, जिपके कारण मुझे लेखनी उठानी पड़ती । में यह मानता हूं कि इस जीवनी में भी 
शक झ्रुटि दिखाई पड़ेगी, जो त्रुटि दूसरी भाषाओं की जीवनियों में भी देखी जाती है । 
चह है--वेयक्तिक जीवन की घटनाओं की कमी । में उनकी खोज में हूं, लेकिन उनके प्राप्त 
करने तक पुस्तक लिखने या उसे प्रकाशित करने से रोके रखना, इसे अनिश्चित काल के 
लियग्रे स्थगित करना होता | दूसरे संस्करण में, मुझे आशा हे, उस दिशा में भी में कुछ 
ओऔर चीचह्न पाठकों को दे सकूंगा। स्तालिन का जीवन केवल ज्ञानवर्द्धन का साधन ही 
नहीं ऐै, वल्कि वह पग-पग पर गहन कम-पथ पर प्रकाश डालता है । 


स्तालिन की जीवनी लिखते समय, मेरे मन में ख़्याल आया कि जैसे नये संसार 
के इस महान्‌ निर्माता की जीवनी को हिन्दी के पाठकों के सामने रख रहा हूं, वैसे ही 
अच्छा द्वोगा, यदि इसी तरह की माक्स, एंगेल्स, लेनिन और माओ की चारों जीवनियां 
सी लिख डा । इन पांचों महापुरुषों की जीवनियां लिखने का संकल्प करके, मैंने माक्स “ 
की जीवनी में हाथ लगा भी दिया है। आशा है, वाक्नी तीन जीवनियों को भी सन्‌ १५७३ 
में ही लिख कर समाप्त कर सकूंगा। वैसे तो यह भी सोच रहा हूं कि “ नये संसार के 
निमोता ”” के नाम से नई दुनिया के बनाने वाले वीस पुरुषों की जीवनियां लिखूं 
जिनमें एशिया और युरोप के बहुत से देशों के नेता द्वोंगे; लेकिन, वहुरतों के बारे 
में अंप्रेत्ी और हसी भाषा में सी सामग्री उपलब्ध नहीं है । इसलिये, नहीं कह 
सकता, कब तक वड़ संकल्प पूरा हो सकेगा। हा 
दि राहुल सांक्ृत्यायन 
ससूरी, १ नवम्बर “०३ 


प्याय १. 
बालपन 


( सन्‌ ६८७९-८० ) 


?« जन्मभूमि 


कोहकाफ़ का नाम हम वचपन से सुनते आये हैं । यह अद्भुत पहाड़ परियों का 
देश माना जाता था। उदू और फ़ारसी की पुस्तकों में यहां की अनिय्य चन्दर 
परियों की न जाने कितनी कहानियां हम फढते-सुनते आवे हैं । लेकिन, परियों और 
देवताओं का जमाना अव बीत चुका है, उन पर कोई विज्धास करने के लिये तैयार 
नहों | इसी कोहकाफ़ को रूसी में 'कफ़काश' और अंग्रेजी में 'काफेशस' कहते हँ । किसी 
: समय सभी ने पाठशाला के भूगोल में पढ़ा होगा क्ि यहां के की-पुरुष दुनिया में सबसे 
सुन्दर होते हैँ | छेकिन, इसकी सचाई के वारे में कुछ कहना मुझ्किल है, तो भी यह 
मान लेने में कोई हक नहीं कि काकेशस के लोग अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर होते 
हैं। और, उन्द्रता के साथ वीर भी अधिक होते हैं, यह इतिहास वतलाता है । 
काकेशस पर्चतमाला वस्तुतः उसी विशाल परवेत-श्रेणी का एक भंग है, जो 
परिचिमी चौन से स्विट्जरलैंड और स्पेन तक, अथोत्‌ लगभग प्रशान्त महासागर से 
. - अटलान्टिक महासागर तक यूरेशिया मद्दाद्वीप की कटि-मेखला बनी हुई छ । चीन के 
: पर्वतों के बाद, आसाम से कश्मीर तक हमारा हिमालय उसी का एक्र अंग है; फिर 
“ पामीर, हिन्दुकुश और ईरान की उत्तरी पर्वत-श्रणी (क्ोपेतदाग ) को लेते हुये वह 
कास्पियन समुद्र के दक्षिणी पूर्वी क्रेने पर पहुंचती है । इसी स्थल पर, समुद्र के 
' पश्चिमी तट से काला सागर के पूर्वी तट तक काकेशस पवेत-भ्रेणी फेड़ी हुई है। यह 
पूवे-पश्चिम जितनी चौड़ी है, उत्तर-दक्षिण में मी इसका विस्तार प्रायः उतना ही 
है । हिमालय की तरद्द, यहां मी सनातन हिम से आच्छादित बहुत से पर्वत-शिखर 
हैं, और सचमुच ही कास्पियन में सामुद्विक यात्रा करने वाले उन्हें देख, भूल कर कह 
सकते हैं कि हम द्विमालय के पास आ गये हैं । हिमालय ही भांति, इस भूमि में नी 
प्रकृति की अद्भुत शोमा चारों तरफ़ बिखरी हुई है | कहीं देवदारों के पने जंगल 
हैं, नीचे वंज और दूसरे हिमालीय वृक्षों की हरियाली दिखलाई पड़ती दे॑ । दिमालय 
की तरह, काकेशस पर््न॑तमाला में भी मिन्न-मिन्न भाषा-नापी जातियों का जदभुत 
. जमावड्ा हे । यहां की लड़ाकू जातियों ने अपने पहाड़ों को किला बना ऋर इमेशा 
खपनी स्वतंजता की रक्षा की हे--विदेशियों से भी, औौर पड़ोसियों से भी । छुद 


थोसेत (प्राचीन अलान) जी इंदो-ईरानी भापायें बोलने वाली जातियां जहां 
काकेशस की गोद में आज भी मिलठी हैं, वहां साजवाइजानी ऊसे नुर्की-भाषी 
ड बे लक बग्ड कक | #, 
: छोग भी यहां के बहुत से भागों में रहते हैँ। भान आहुबारजान की राजधानी 
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बाकू दुनिया का प्रसिद्ध तेल-क्षेत्र है। दाग्रिस्तान के तुर्की सापा-भापी लोगों से मिल 
कर, कास्पियन के पश्चिमी तट के काफ़ी- भाग में तुकेबशी जातियां रहती हैं । 
ओसेती और अचखाज्ञी काकेशस के सबसे ऊंचे भागों में रहते हैं । इनके अतिरिक्त 
काकेशस के पश्चिमी भाग में इन्दोन्युरोपीय भाषा की पुरानी शाखाओं--अमेनी 
और गुर्जी (जार्जियन) बोलने वाले रहते हैं। विद्वानों का मत है कि ये दोनों 
जातियां अपनी भाषा के रूप सें एक चहुत पुरानी भाया के अवशेष को क़रायम रखे. 
हुये हैं । इस प्रकार, माछूम होगा क्रि क्षेत्र में छोटा होने पर भी, इस भू-माग में. 
: अनेकों जातियाँ एकत्रित हैं। तुर्की और तदमभापा-भापी जातियों की तरद्द यद्यपि 
. ऐतिहासिक काल में बहुत सी भापायें और . जातियाँ यहाँ आपस में मिलकर एक हो 
गईं, लेकिन दुर्गंम पवतों और लोगों की वीरता के कांरण अब मी बहुत सी जातियाँ 
और सापायें मिलती हैं । 
: . काकेशस युसेप का नहीं, बल्कि हमेशा से एशिया का अभिन्न अंग रहा है ।. 
एशिया ओर युरोप की वर्तमान सीमा काला सागर से शुरू हो, काकेशस के उत्तर-उत्तर 
कास्पियन पहुंच, फिर उसमें गिरने वाली उराल नदी से होती हुईं, उराल पर्व॑त-प्रेणी 
से मिल जाती है| गुर्जी (जार्जी) और अमेनी लोग बहुत पहले ईसाई दो गये थे, जिसमें 
उनकी वीरता से फ्रायदा उठाते हुये उन्हें अपने प्रतिहंद्वी ईरानियों के विरुद्ध खड़ा करने 
का, रोमन साम्राज्य का प्रयत्न भी एक कारण था। सासानी ईरानियों के शासन को * 
जब अरवों ने खतम किया, तब भी कितने ही समय तक अमेनी और गुर्जी बहादुर 
बही काम करते रहे, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर में अरबों ओर तुर्को के विरुद्ध 
पठान करते रहे । उन्होंने कितनी सफलता के साथ मुक्काबला डिया, यहद्द इसी से 
मात्यम होगा कि इस्लामी विजेताओं ने गरुजियों ओर अर्मनियों को मुसलमान बनाने में 
सफलता नहीं पाई | अर्मनी और मुर्जी जहां ईसाई होने से पर्चिस की शक्तियों की ओर 
आशा ऊगाये रहते थे, वहां कुद और तुक आदि मुसलमान हो जाने के वाद इस्लामी 
जगत से अपनी घनिश्ता मानते थे। शायद्‌ आज जेता भाव उनमें क्रमी भी पंदा नहीं 
हुआ, जब कि सभी काकेशस्त का पुत्र मानते हुये, अपने को भाई-साईं समझते हों । 


आज काकेशस की भिन्न-भिन्न जातियों का आपसी संघर्ष अतीत की वात हो गई है. 
सभी जातियों की भाषा और संस्कृति के अचुसार अपने स्वतंत्र या. स्वायत्त 
गणराज्य हैं, जहां वह अपनी जातीय इकाई को अश्लुण्ण चनाये, अपने को सोवियत 


की विशाल मदहाजाति का अंग मानती है। उनके ऐसे परिवर्तन तथा सुख-समद्धि- 
पूर्ण सांस्कृतिक जीवन के निरमांण में जिस पुरुष का सवसे वड़ा हाथ है, वह इसी 
काफेशस भूमि में पेदा हुआ था । 


१0. जुन्ये मी 
काला सागर के नातिदूर काक्रेशस के पश्चिमी भाग में गुर्जी लोगों. का 
प्राचीन नगर तिफ़लिस ( लिंलिसी ) है, जिसके पास गोरी कर्ता है.। इसी करते के 


वचारूपच हे ३ 





पास दिदिलियो नामक छोटा सा गांव है, जहां पिछली शताठदी के मध्य में त्रिसारियोच 
नामक एक ग्रीव चमार रहता था। उसके वंश का नाम जुगशविली था। विसारियोन 
जूते बनाने के साथ-साथ कुछ खेती भी कर लिया करता था, छेकिन दोनों से भी 
उसका _गुज्ञारा मुस्क्रिल से होता था। विसारियोन ने गंवरयोली गांव के अधदास 
गुर्जी गेलादजे की लड़की एकातेरिना ( क्ेयरिन ) से ब्याह किया, जिसके वारे में 
मारम है कि वह चडी उन्द्र, काली-चड़ी आंखों तथा गम्मीर मुखमुद्रा वाली री थी। 
बिसारियोत को अपना काम दिदिलियो में ठीक चलता नहीं दिखाई पड़ा; क्योंकि अब 
कुटीर-उद्योग की तरह जूते बनाने वालों की भी प्रतिद्वंदिता ज़ते के कारखानों से 
थी। अब दूसरे देशों के सहकरमियों की तरह, विधारियोन ने भी पराजय स्वीज्नार 
करते हुये गांव छोड़ कर, पढ़िले गोरी फिर तिफ़लिस की अदिलूल्ानोफ फेक्टरी में 
जा कर काम किया । 
एशिया की एक इतनी उत्पीक़ित श्रेगी में पंदा हुए वालक के लिये कोई 
ज्योतिषी सी कब ऐसे पद्‌ की, जिस पर इस बालक को पहुँचना था, भविष्यवाणी कर 
- सकता था: एक एशियाई चमार का लड़का दुनिया का अद्वितीय मेता और अमर 
पूज्यनीय शिक्षक होगा, इसकी आशा एक्रातेरिना और विसारियोन सी कब कर सकते 
थे? विसारियोन जार्जिया की तत्कालीन राजधानी तिफ़लिस की बूट-फेक्टरी में काम 
करता था। गोरी कस्बे के उपनगर में, वही छोटा सा पेंतूक घर था, जिसके वारे में 
स्तालिन के सहपाठशालीय द० गोगोजिया ने अपने संस्मरण में लिखा है: "जिस 
घर में परिवार रहता था, वह पांच वर्ग गज् से ज़्यादा बढ़ा नहीं था। घर फे साथ 
रसोई की कोठरी भी थी। दरवाज़े से सीधे आंगन में पहुँचते घे, वहां कोई दहलीज 
नहीं थी, फ़री ईंटों का था । एक छोटा सा झरोखा था, जिससे छन कर रोशनी आती 
थी। घर में सारा फ़र्नीचर यह था: एक छोटी सी नेज्ञ, एक स्टूल, एक लम्बा सोफा, 
जो पुआल भर कर मामूली कपड़े से ढोक कर वनाया गया था। ” विसारियोन 
जुगशविली के काम के हथियार घे--एक्र पुराना सढ़ा सा मोदा, दृथौद्धा और चमदा 
सीने की सुई, जो संग्रहालय में आज भी मौजूद हे । इसी घर में ११ दिसम्बर, 
१८७५९ को विसारियोन और एकातेरिना के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। रात-दिन 
घर का काम करके भी ग॒ज्ञारा होना मुश्किल देख, एछातेरीना दूसरों के कपडे धोने 
का काम सी करती थी। इस प्रकार स्तालिन को अपने झेशव से ही अनुभव था कि 
गरीबी कया चीज़ है 
मां-बाप ने लड़के का नाम सोसो रखा, जो रूदी योस्रेफ़ और अंग्रेडी छोत्फ 
का रूपान्तर है | विसारियोन ने सात वर्ष की उमर में ही सोसो का अक्षराम्भा 
कराया । एक वर्ष में ही वह पहले गुर्ज़ीं और फिर रूसी पढ़ने लग गया। लेकिन, 
पित्ता बहुत दिनों त्क न जी सका, इसलिये सोसो के पालनन्पोषण का भार 
एकतेरीना के ऊपर पड़ा ( एक्ातेरिना लुन सन्‌ १५३७ में मरी )। सोतसो के दात्य 
जीवन पर किदी ने प्रक्नश डालने की कोशिश नहीं ही । उसका बाद का ऊीदन इननी 
चहुलता और भारी सफलताओं से भरा है क्लि इस ओर किसी छा ध्यान ही नहीं साया । 


अध्याय *. 
वियार्थी जीवन 
( खरे मो ) 
7. गोरी 


सोसो का जन्म गोरी में हुआ था ओर उसका अक्षरारम्भ भी वहीं हुआ | 
यद्यपि माता-पिता शिक्षा से वंचित थे, लेकिन वह उसके महंत्व को भली प्रकार जानते 
थे । कुछ दिनों तक सोसो साधारण पाठशाला में पढ़ता रहा। डनकी स्थिति के | 
माता-पिता अपने लड़के को अधिक खर्चीली शिक्षा नहीं दे सकते थे । उस समय 
सारा क्राकेशस रुसी जार के अधीन था, जिसका धर्म ईसाई था, और ईसाई 
पाद्रियों को बहुत सम्मान था। माता-पिता ने सोचा कि पादरी बनाने में पुत्र का 
भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, इसीलिये सन्‌ १८८८ में, जब कि सोसो अभी नो वर्ष 
का ही था, उसे गोरी के पुरोद्वित स्कूल में दाखिल करा. दिया । छ वर्ष तक सोसो वहीं 
पढ़ता रहा! : ह ' 
गोरी के पुरोहित स्कूल में सोसो वड़ा ही भेहनती ओर बुद्धिमान विद्यार्थी था । 
उसे सबसे अधिक अंक मिला करते थे। वह पढ़ने में जितना तेज्ञ था, उतना ही खेल 
कूद में भी, इसीलिये सभी खेलों में वह अपने सहपाठियों का नेता बना करता था-। 
अपने सद्दपाठियों के साथ- उसका बढ़ा प्रेम था। पढ़ने के अलावा उसे ड़ाइंग 
तथा गाने का भी शोक था । ५ 


वह साथारण छोगों के साथ कितना मिलनसार था, यह उसके सहपाठी 
२० एलिज्ावेदेशविली द्वारा उल्लिखितं निम्न धटना से मालूम होगा : 


/“ एक दिन यांव में गये । एक खेंत में हमने इलवाद्दों को विश्राम करते 
देखा । उनसें से एक को आनंदविभोर हो रोटी और दाल खाते देख, साथी 
स्तालिन (सोसो) ने उससे पूछा : “ तुम क्यों ऐसा खराब खाना खाते हो १ ?... 

तुम जोतते हो, बोते हो और स्वयं फ़्तल काट कर जमा करते हो। 
तुम्हें तो अच्छी तरह रहना चाहिये | ? 

हां, यह बिलकुल ठीक है। हम स्वर्य फ़सल काटते हैं,” किसान ने कहा 
/ लेकिन घुलिस इन्स्पेक्टर की उसका भाग मिलना चाहिये, और पुरोहित को 
उसका । इस प्रकार तुम देखते हो, हमारे लिये बहुत कम बच रहता है। 


विद्यार्थी जीवन प्र 





“इस भूमिका से वातचीत शुरू हो गई। उसके दौरान में साथी सोसो ने 
समझाना झुरू किया कि किसान क्‍यों इतनी गरीबी का जीवन बिताते 
हैँ, कौन उनका शोषण करता है, कौन उनके मित्र हैं और कौन शत्रु | वह 
इतने सीधे-सादे शब्दों में और द्लिचस्प ढंग से वातें करता रह्म कि किसानों ने 
उससे फिर आकर वारतें करने के लिये प्रार्थना की । 
सोंसो के दूसरे रूुंगोटिया यार ग० ग्छुरज्िदूल्े की निम्न वातें बतलाती हैं कि 

गोरी के जीवन में द्वी सोसो धर्म के बारे में कहां तक पहुंच गया था : 


“ में भगवान के वारे में कहने लगा | सोसो मेरी चात छुनता रहा और फिर 
ज़रा सा चुप रहकर, उसने कहा : “तुम जानते हो, वह (पादरी) हमें 
चेवक्ृफ़ वना रहे हैं, कोई भगवान नहीं है। ... 


“इन शब्दों को चुनकर, सुझे वहा आइ्चर्य हुआ। पहले मैंने उसके 
मुँंहसे कमी ऐसी वात नहीं चुनी थी। 


“ तुम कैसे ऐसी बातें करते हो सोसो ? ”--मैंने आइचये से पूछा । 


हु मैं तुम्हें पढ़ने के ल्यि किताब दूंगा, जो बतलायेगी कि दुनिया और सभी 
सजीव चीजें उससे बिलकुल दूसरी हूं, डैसा क्कि तम मान रहे हो, और 
इंद्र के वारे में कही जाने वाली सारी वातें केवल चरेवकूफ़ी हैँ।?- 
सोसो ने कहा । 


“कौन नसी किताब £ ”--मैंने पूछा ।-- डारबिन की | तुम उसे ज्षरूर 
पहना “--सोसो ने बहुत जोर देकर मुझसे कहा । ” 


गोरी फे सहपाठी वानो केच्खोवेली ने अपने संस्मरण में लिखा हू : 


“ बसेत और शरद में इतवार के दिन, हम अक्सर देहात में घूमने जाया 
करते थे। गोरी के ज्वरी पत्रत की इलान में एक छोटी सी खुली जगह थी, 
जे हमें बहुत पसन्द धी। दिन चीतते गये और अपने साथ हमारे 
शैेशव की आश्याओं और स्वप्नों को भी छेते गये । गोरी स्टूल के ऊपर के 
दजों में हमने गुर्जी साहित्य से परिचय प्राप्त किया, लेकिन वहीं हमे रास्ता 
चताने वाला, ओऔर हमारे विचारों को एक निश्चित दिश्या देने वाला कोई भी नहीं 
था। चोचवादज्ञ की कविता “डाकू काछो? से हम बहुत प्रभावि 
कज्चेगी की ऋदिता के नायकों ने हमारे तरुण 5दय को ऊगाऋर, ४ 
भ्ति प्रेम पेदा कर दिया, और स्छूल छोड़ते समय हमें उससे अपने देश 
के लिये प्रेरणा मिली धी। सेक्नि हममें से कोई नहों जानता याडिय 
सेदा किस रूप में होगी । 
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छ ला स्तालिन- 
९ विफ़लितत सेमिवरी 


... . पादरी बनने की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये, सोसो पन्द्रद वध की उमर में 
गोरी से जाकर तिफ़लिस की सेमिनरी में दाखिल हो गया। सेमितरी में दाखिल-होने के 
साथ ही साथ, सोसो अपने ही शद 


- “मेँ क्रांतिकारी आन्दोलन में पन्द्रह वर्ष की उमर में शामिल हो गया, जब 
कि उस संमय काकेशिया में रहने वाले कुछ फ़रार-( अन्डरआउण्ड ) रुसी 
माक्सबादी समुदायों के साथ -मेंने सम्बंध स्थापित क्रिया । इन टुकड़ियों ने मेरे 
ऊपर भारी प्रसाव डाला और सुझ में गैरकानूनी साक्सीय साहित्य की चाढ 

पँदा कर दी।” 


जब सोसो को वर्जित फल खाने की चाट रूयग गई, तो कहने की आवश्यकता 

नहीं कि तिफ़लिस की इस सेमिनरी में दाखिल दोने के वाद, उसका जीवन वह नहीं रह 

गया, जो एक भावी पादरी का होना चाहिये था । सोसो अपनी शिक्षा को अपनी 

पाठ्य-पुस्तकों तक ही चीमिते नहीं रख सकता था । सन्‌ १८५४ से १८५५ तक पांच 

. वर्षों का जीवन, जब सोसो पन्द्रह वर्ष से बीस वर्ष का हो गया, उसके गंभीर 
अध्ययन का समय था। 


३. राजनीतिक अवस्था 


उस समय अर्मीनिया और अज्ञवाइजान के साथ, ग़ुर्जी (जार्जिया) काकेशिया या 

* क्राक्रेशस-पार * नामक हसी सूत्रे का एक भाग था। तुर्की जसे शक्तिशाली शत्रु से 
. लदते-लड़ते, अन्त में १९ वीं सदी के आरम्म में शर्जी ने ढसी साम्राज्य का 
अंग बनना स्वीकार कर लिया। रूस के शासकों. की इच्छा रहती थी कि 
अपनी प्रजा को रूसी सांचे में ढाला जाय, जिसके लिये गुर्जी सामन्‍त पहले 
से ही तैयार थे। साम्राज्यवादी अंग्रेजों की तरह, ज़ारशाही भी फूट डाल कर 
शासन करने की नीति का खूब पालन करती, और ज़रा भी सिर उठाते देख 
गर्जियों, अमेनियों, तुकों, कु्दो को आपस में लड्टा देती । वह इस वात की 
पूरी कोशिश करती थी कि इन पहाड़ी जातियों के छरे हमेशा एक दूसरे की गर्दन 
पर तने रहें | सन्‌ १८८४-०६ में रुस को क्रिमिया के युद्ध में पढ़ना पड़ा, जिसमें 
तुर्की की पीठ ठोकते हुये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने स्वयं चुद्ध में उत्तर कर ज्ञार 
को सयेकर हार दी। पश्चिमी युरोप के सम्पर्क के कारण, रुस में इससे तीस साल 
पहले ही, उच्च ब्ग ने ज्ञार की निरंकुशता को हटाने का प्रयास किया था | उस समय 
कितने ही “ दिसम्बरियों ' को प्रार्णो से हाथ धोना पड़ा था । क्रिमिया पराजय के वाद, 
फिर ज्ञारशाही के विरुद्ध रुसियों की सावना जाग उठी | जार ने छोटे-मोटे सुधारों के. 
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द्वारा वहलाना चाहा । सन्‌ १८६० और १८६५ के कुछ चधारों द्वारा किसानों के खून 
की एक-एक दूँद निचोड़ कर, जमींदारों को भारी रक्तम दे, किसानी अध-दासता को खतम 
किया गया । ज़ेम्स्त्वो ( म्युनिस्पैलिटी, जिला बोडे जैसी संस्थाओं ) तथा न्यायालर्यो 
में कुछ सुधार कर क्रोति छी लहर को दवाने की कोशिश की गई । अब नरोदनिकी 
( “जनतावादी ? ) क्रांतिकारी वर्मों और पिस्तीलों को लेकर, उसी तरद्द ज्ञार के खिलाफ़ 
खड़े हो गये थे, जि तरह कि उससे चालीस व्य वाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ़ 
हमारे क्रांतिकारी । सन्‌ १८७० से १८८१ तक “ जनतावादी ” क्रांतिकारियों का युग 
रहा | ये स्वतंत्रता के दीवाने .समझते थे कि ज्ञार या उसके बड़े कर्मचारियों की 
इक्की-ठुक्की हत्या करके, जनता की सहायता के विना ही मुट्ठी भर वीर नया घुग 
लाने में सफल हो सकते हैं । सन्‌ १८८१ में, उन्होंने ज्ञार अलेक्सान्द्र द्वितीय को मार 
डाला, जिसके ' अपराघ ? में द्वी लेनिन के बड़े भाई अलेक्सान्द्र की फांसी पर चदना 
पढ़ा था । लेकिन, धीरे-धीरे मालम हो गया कि यह मुक्ति का रास्ता नहीं है; जेसा कि 
अपने बड़े साई के फांसी पर चढ़ने की खबर उन कर तरुण ब्लादिमिर इलिय ( लेनिन ) 
ने कहा था : “ नहीं, हमें दूसरा रास्ता अपनाना है। यद वह रास्ता नहीं हू, जिसे 
हमें अपनाना द्ोगा।”” 

और, यह दूसरा रास्ता था--काले माक्से का कम्युनिज़्म, जिसका अनुसंधान 
इस महान मनीपी ने १९ वीं सदी के पूवराधे में करके, उसे सन १८४८ में प्रकाशित 
* कम्युनिस्ट घोषणापत्र ? के नाम से दुनिया के सामने रखा था । 

ज्ञारशाही साम्राज्य भें भी रूस और उसके अधीन दो प्रकार के देश भौर दो 
प्रकार की ग्रजायें उसी तरह थीं, जेंसे कि इंग्लेड में । लेकिन, दोनों में एक मेद था 
जार का राज्य स्थल द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध था; और बड़ी भारी संख्या में 
रूसी किसान और मज़दूर भी परतंम एशियाई जातियों के बीच रहते थे। 
ज्ारशाही ने अपने शासन को मज़्वृत करने फे लिये ही इन किसानों और मजदूरों को 
दूसरी जातियों में ले जाकर वसाया था, लेकिन उनके कारण परतंम्र जातियोँ को 
रूस के घनिष्ट सम्पक्र में आने तथा वहां की सच तरह की हलचलों को जानने का 
सुभीता था; जब कि सात समुन्दर पार के इंग्लेंड को परतंग्र भारतीय क्िच्ी दूर के 
स्वप्नलोक्त जैसा समझते थे। “जनतावादियों ” के बाद अब हस में माक्सेवादी 
कांतिकारियों का युग आरम्भ हुआ। लोगों में माक््सेयाद का प्रचार होने छूगा। 
लेनिन कार्य-क्षेत्र में उतर चुके ये । ज्ञारशाही इस नये खतरे को और भरकर समतकर 
उसे दवाने की कोशिश करती थी। उन्हें पक्रह कर जेल था नियासन यी कट्रोर 
सज़ायें शी जातीं। निवासित हुये लोग, रसी लोगों से झलग रसने के लि, दर-दर 
भेजे जाते; लेकिन वे वहां जाकर भी लोगों में माक्ष्सवाद छा संदेश पहंचात । 

१५९ वीं शताब्दी के अन्त में, सच हुस के अभीन दूमरे ठेशों में की पूंजीवाद 
का प्रसार होने लगा था। काकेशस में बादकू का महान तेकल्लेश था, गहां पर सेस्ट 


् स्तालिन 





निकालने और साफ़ करने के कई कारखाने खुल गये थे। इन कारखानों -में विदेशी - 
: पूँजी लगी हुई थी ।.अक्तूबर क्रांति के पहले रूसी पूंजीवाद वरावर इंगलेंड और फ्रांस, 
की पूंजी और सहायता के वल पर जीता रहा | तेल के अलावा तम्बाकू और धातु के 
- कारखाने भी काकेशस में जहां-तहां खुल गये। इन कारखानों ने नय्रे तरह कें 
स्वहारा मजदूरों को पैदा क्रिया। मज्ञदूर श्रेणी के अस्तित्व में आने के साथ-साथ 
माक्सेवाद सी वहां पहुंचा। 


सन्‌ १८०६ में, सत्रह वर्ष की उमर में सोसो ने अपनी सेमिनरी में मारक्सवादी- 
अध्ययन-कक्षा चलानी झुहू कर दी। उस समय तक रूस में “ रूसी समाजवादी जन- 
तांत्रिक मजदूर पार्टी ” के नाम से साक्सेवादियों का दल क़ायम हो चुका था, जिसकी 
शाखा ' भेस्सामेह् दास्सी ” के नाम से ग़ुर्जी में मी स्थापित हो गई थी। अगस्त. : 
: सन्‌ १८५८ में -सोसो तिफ़लिस के इस दल का सदस्य वन गया। इस दल ने 
सन्‌ १८४३-५८ में माक्सेवाद का प्रचार करने में बहुत काम किया था । " मेस्सामेह 
दास्सी ? वस्तुतः एक एकतावद्ध दुल नहीं था, वल्कि उसमें मतभेद रखने वाले वहुत्त से 
दल -झामिल थे। “ मेस्सामेह दास्सी ? का अर्थ है--तृतीय दल । एक गुर्जी लेखक ग० 
चेरेतेली ने साहिलकार: नेनोझिली की स्मशान-यात्रा के समय गुरिया में, अपने व्याख्यान 
में इस दल को यह नाम दिया था; जब कि माक्सेवादी तरुणों का प्रोग्राम सावेजनिक 
तौर से लोगों के सामने रखा गया था। तृतीय दल होने का मतलब ही है कि इससे 
पहले दो और राजनीतिक दल मुर्जी में पैदा हो चुके थे। "मेस्सामेह दास्सी ? में भी 
कई दल थे, जिनमें नोआ यारदानिया के दल ( सन्‌ १८५३-९८ ) का स्थान प्रमुख 
था। उसकी ओर से “ क्वाली” और “मोअम्बेह ' नाम के पत्र भी निकलते थे। 
यारदानिया के विचार केसे थे, यह उसके निम्न वा्कयों से मालूम होगा 


“ गुर्जी संस्कृति के आधार पर गुर्जी भूमि में युरोपी-करण आगे बढ़ रहा है। 

: हमारा देश और दूसरे देश--मुर्जी और युरोप हैँ, छेकिन हमारे सामने नया लक्ष्य 

है, गर्जी और चुरोपीय दोनों ही वनना । इस समय का यद्द ऐतिहासिक कतेंन्य 
है कि हम इस तत्त्व को समझें और लोगों को इसके प्रति सचेत बनायें | ” 


यारदानिया का माक्सवाद अभी युरोपी-कऋरण और युरोप के उदारवाद से बहुत 
आगे नहीं गया था। ब्रिटिश साम्राज्य उसक्रे लिये एक आदशे राज्य था, इसीलिये 
उसने लिखा था ह 


“बोभर (दक्षिणी अफ्रीका के गोरों ) के साथ हमारी सहानुभूति का यह 
मतलब - नहीं कि हम अंग्रेज्ञों के प्रति घृणा करें | हम वोअरों के साथ इसल्यि 
सहानुभूति रखते हैं, कि वह एक छोटी सी जाति है, जो अपने देश और 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिये लड़ रही है। और, इंग्लेंड ? हमें इंग्लैंड के साथ 
प्रेम्त करना द्ोगा और बहुत बातों में उसके साथ सहानुभूति दिखलानी होगी । 
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इंगलेंड ऐसी सभी चीज़ों का गहवारा है, जिन पर आज की सभ्य मानव जाति। 
अभिमान करती है । चोभरों को अपने छोटे राष्ट्र की रक्षा के लिये लड़ने दो !...* 
लेकिन, साथ ही ब्रिटेन, नव-जीवन का अग्नदूत, नई ध्वजा का वाहक, एक महान 
ब्रिटेन बना रहे, वह सम्यता का नेता और झंडावरदार वना रहे । ” ; 


“ भेस्सामेह दास्सी ? ( तृतीय दल ) में सोसो १८५८ में शामिल हुआ, जब 
कि शाज्या चुलकिदूस १८५० में, कौर लादो केच्खोब्रेली १८५७ से उसके ' 
सदस्य हुये थे । 


मेस्सामेह दास्सी में चाहे कितनी ही तज्रटियां रही हों, लेकिन माक्स और 
एंगेल्स की रचनाओं को ग्रुर्जी में फेलाने का आरंभिक्र काम इसी ने किया था। सोसो 
के सदस्य होते ही उसी साल इस दल में एक क्रांतिकारी माक्सवादी दल तेयार हो 
गया, जिसमें सोसो के अतिरिक्त, अ. चुलूकिदज्े और लादो केच्जोवेली भी शामिल 
थे। मतभेद का पहला कारण तव पेंदा हुआ, जब सोसो और उसके साथियों ने 
कानूनी अखबारों पर संतोप न कर, माक््सेवाद की क्रांतिकारी विचारधारा का स्पष्ट 
ऋूप से प्रचार करने के लिये गेरक्कानूनी प्रेत तैयार करने का प्रस्ताव रखा । 


एक क्रांतिकारी के लिग्रे सेमिनरी का जीवन असझ्य हुये बिना कैसे रह सकता 
था £ वहां के शिक्षक और प्रवंधक ज्ञारशाही के कठपुतले और सुक्रियों से कुछ ऋम 
नहीं ये । स्तालिन ( सोसो ) ने स्वय॑ लिखा था : 


“ एक अत्यन्त अपमानजनक झासन तथा भारी स्वेच्छाचारी व्यवस्था से 
इमारा पाला पढ़ा था । वहां बड़े ज़ोर की सुफ़ियागीरी चल रही थी। ९ बजे 
नाइते की घंटी वजी । हम भोजनशाला में गये । लोट कर जाने पर देखा कि 
जब हम भोजन कर रहे थे, उसी समय हमारी सभी आलमारियां और सन्दूफें 
एक-एक कर खोल कर देख ली गई और सब चीज़ों को उलट-पलठ 
दिया गया। ” 


ज़ारशाही के अत्याचारों को चिरस्थायित्व देने के लिये, सेमि पता-पतो 

तरुणों को तैयार करने में लगे हुये थे। उन्हें यह कब पसन्द हो सकता था दि वहां 

ज़ारशाही फो उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारी पैदा हों । लेकिन, दुनिया विरोधी समानमों 

से भरी पड्ी हे। पादरियों के इस विद्यालय के विद्यार्थियों में कई राहनदीनिश 

विचार वार्लों के अपने-अपने दल थे । राष्ट्रवादी तद्ण स्वतंत्र गूर्जी नदेरख 

रहे थे, जनतंत्रवादी ' स्वेच्छाचार, ऋरता--झमुदाबाद ' का नारा लगा रहे थे | इनके 
साथ, तीसरा दल सोसो जसे नाक््सीय अन्तराष्ट्रीयतावादियों झा था ॥ 


सोसो बालपन में दुबला-पदला सा लद॒का था। लेकिन, उस बच भी उसके 
चेहरे पर सदा निर्भेवता की छाप देखी जाती थी और बह हमेशा मिर उपर 
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ञकर चलता था। बढ़ कर जब वह और हूम्वा हुआ, तव वह देखने में वहुत 
वला-दुबला माछूम होता था। उसके हूप-रंग में आवश्यक्रता से अधिक कोमरूता थी, 
थपि उसके चेहरे से प्रतिभा साफ़ झलकती थी। उस वक्त भी कोयले जैसे काछे, 
'ने केश सोसो के सिर पर थे । उसके व॒तुलाकार चेहरे और बादामी काली-काली 
शाँखों में चुर्जी लोगों की जातीय आकृति का पूरा -आभास सिलता था । - उसके 
[क सहपाठी एनोकिद्जे के कथनानुसार, अपने आरंमिक्र-क्ांतिकारी जीवन में तरुण 
सोसो बुद्धिजीवी और मजदूर दोनों के गुणों का एक अद्भुत सम्मिश्नग था । वह बहुत 
लम्बा नहीं था। उसके कंथे कुछ अधिक पतले, चेहरा कुछ अधिक लम्बा, दाढ़ी. 
अमी छोटी-छोटी निक्रल रही थी, आँखें भारी और नाक लम्बी तथा सीधी । वह 
अपनी चौरस टोपी ज़्रा एक ओर तिरछी लगाता था, जिससे एंक ओर बहुत सारे 
घने काले केश द्खिलाई पड़ते थे । | 


काकेशस में एनूकरिद्ज़े क्रांति का सबसे पुराना कायकतों था, जो बाद में वहां का 
'एक बढ़ा नेता बना । उस समय सोसो जुगश्‌विली के साथ उसका बहुत घनिष'्ट सम्बंध 
था। .एनूकिदजे के अनुसार, मजदूरों से वातचीत करने में सोसो बहुत दक्ष 
था। दर वक्त मजदूर उसके पास आसानी से पहुँच, दिल खोल कर वात कर सकते 
थे, उसी प्रकार जैसे कि उस समय सोसो से दस साल बड़े लेनिन के पास रूसी 
समाजवादी आन्दोलन के मुख्य केन्द्रों के कमंक्र । सोसो में एक स्वाभाविक ढंग की. 
सादगी थी । वह अपने शरीर के बारे में विलकुल उपेक्ला रखता था। अपने; ज्ञान 
और नेतिक बल के कारण, चह तत्र भी. छोगों पर अपना भारी प्रभाव रखता 
था । ठोग खिच कर उसके साथ हो जाते थे। तिफ़लिस के कमकर उसे “ हमांरा 
सोसो ' कहते घे। | 


सोसो में एक और भी चमत्कारिक शुण था, जिसके कारण वह कमकरों को 
मोह लेता था । वह बात करते वक्त, क्लास लेते वक्त या व्याख्यान देते वक्त, 
अपने को उसी स्तर पर छाकर रखता था, जो कि उसके श्रोताओं का होता था । इस 
कारण, बह जो भी कहता श्रोता उसक्री एक-एक बात को हृदयंगत कर सकते थे । 
सोसो के उस समय के साथी ओरेखेलश्विली का कहना था: “न वह पंडितमन्य 
था, और न ॒गंवार ।? वह समाजवाद और राजनीति के गम्भीर सिद्ध न्तों और 
विचारों को लोगों के सामने रखता, लेकिन उनकी व्याख्या इतने सरल और सीधे 
तौर से करता क्नि उसके श्रोताओं को समझने में ज़रा भी दिक्क्तत न द्ोती । इसे 
दिखाते हुये ओरेखेलज्विली ने कहा है : - 


४ उसके साथ प्रचारकों के एक दल में हम भी थे। लेकिन, हम कुछ 

परिभाषाओं को नहीं छोड़ पाते थे। वाद, प्रतिवाद तथा संवाद ओर इसी 
रु हु पीछे 

तरह के दूसरे तकेशान्नीय शब्द हमारे पीछे पड़े रहते थे । जब हम मजूरों 
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और किसानों फे घामने बोलते, तव भी यह परिभाषायें हमारे सुंद से निकलती, 
रहतीं। लेकिन, सोसो के भाषणों में ऐसा नहीं होता । वह विषय को एक. 
दूसरे ही ढंग से-जीवन के दृष्टिकोण .से-उठाता। उदाहरणार्थ, यदि 
मध्यवर्गीय जनतंत्रता के विचार को लेता, तो वह उसे दिन की तरह स्पष्ट करके 
दिखला देता। ज़ारशाही की अपेक्षा यह क्यों अच्छा है, ओर क्यों समाजवाद' 
: की अपेक्षा अच्छा नहीं । फिर तो, सभी समझ जाते कि जनतंत्रता यद्यपि साम्राज्य 
को उखाड़ फेंकने में बिलकुल समय है, लेकिन एक दिन वह समाजवाद फे विरुद्ध 
बाधा के रूप में उपस्थित होगी, और उसे तोड़ फेंकना ही पड़ेगा । रथ 


सोसो बढ़ा खुशमिज्ञाज और मिलनसार था। ओरेखेलश्विली ने लिखा है : 


“ एक दिन हम लोग एक काकेशीय मुखिया साथी के घर में जमा हुये ।-हम . 
सदा किसी एक के घर में जमा होते थे, क्योंकि दूसरी जगद्द मिलना प्रायः 
अपम्भव सा था। भोजन फे समय घर के मालिक का वच्चा आकर अपने वाप की: 
जांघ पर वेठ कर ठमकने लगा । वाप पीठ ठोक कर उसे चुप करने की कोशिश 
कर रहा था। जो गम्भीर वातचीत वहां चल रही थी, लड़का उसे समझने की 
आयु का नहीं था। वाप को असफल होते देख, सोसो अपनी जगह से डठा,. 
बड़ी नरमी के साथ लड़फे को हाथ से पकर्ड उसे दरवाज्षे के पास ले जाकर 
चोला : “मेरे छोटे दोस्त, आज के प्रोग्राम में तुम्हें शामिल नहीं किया गया है (”” 
ओरेखेलस्विली ने सोसो के स्वभाव के वारे में यद्द सी लिखा है 


“ चह अपने विरोधियों को कभी घुरा-भला नहीं कहता था। मेन्शेविक हमें उसं.. 

. सप्रय इतना सता रहे थे कि जब कभी हस अपने भाषण में उन्हें वेठे देखते, 
तो अपने को उनके ऊपर तीक्ष्ण वाकू-बाण चलाने से नहीं रोक सकते थे। 
सोसो इस तरह के आक्रमण को कभी पसन्द नहीं करता, कट वाणी उसके. 
लिये वर्जित हथियार थी। जब वह अपने तककों और युक्तियों से अपने विरोधी 
को चुप कर देतां, विरोधी मौन हो बच निकलने की कोशिश करता, तो उस 
समय वह चुटकी लेते हुये इतना भर कद्दता : “आप इतने भद्र पुरुष हैँ, यह देख 
कर मुझे आइचये होता है. कि आप हमारे जैसे नगण्य आदमी से भय खाते हैं। ” 


गोरी स्कूल के अंतिम दिलों में ही, सोसो डारबिन की पुस्तकों और माक्से के 
विचारों से परिचित हो चुका था। सन्‌ १८५४ में, वह चहुत अधिक अंकों फे साथ 
* यहां की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ | तिक्रलिस की सेमिनरी में, दाखिल द्वोने पर वह्ों का 
'जीवन उसे बड़ा गछार्षोटटू मालम हुआ | यह बड़ा ही दक्कियानूसी स्कूल था। लड़के: 
“दुनिया से अलग-धलग करके फोठरियों में रखे गये थे । सब अध्यापक्र ईसाई साधू थे, 
जो विद्यार्थियों में इंइवर, ज्ञार और ईसाई चर्च के प्रति सम्मान के भाव को जअवर्दस्ती 
भरने की कोशिश करते थे । मठों की तरह, विद्यार्थियों को- प्रार्थना में आने के लिये: 
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रोर्जे का घंटा निश्चित समय पर बजाया जाता । पाट्य-विषयों में ईसाई घर्मशास््र का 
विशेष स्थान था। विद्यार्थियों पर खुफ़ियावालों की हर वक्त निम्नाह रहती थी। इस 
#रद की धार्मिक शिक्षा और खुक्रियावालों की निगरानी लड़कों पर बड़ा घुरा-प्रभाव 
डालती थी। लेकिन उससे कया ? सेमिनरी का तो काम ही था--ज्ञार के भक्त-अनुचर, 
झौर धर्मान्ध प्रतिगामियों को पैदा करना । पर, सेमिनरी अपने उद्देइय-में सफल हुई 
नहीं दीख पड़ती थी, क्‍योंकि हम देखते हैं, कि उसी से निक्रोलाई चेर्नीशेव्स्की, लादो 
कैच्खोवेली, मिखा छक्राया और सोसो जुगशविली जैसे क्रांतिकारी पैदा हुये । 


ु सेमिनरी के संकीर्ण वातावरण के वारे में स्तालिन ने स्वर्य जमंन लेखक एमिल 
“छुडबिंग से कहा था 


सेमिनरी में जिस प्रकार का अपमानजनक शासन और धर्मोन्धतापूर्ण 
व्यवहार सर्वत्र फैला हुआ था, उसके विरोध के लिये मैं तैयार था और वेंसा 
ही.हुआ भी, जब कि में एक क्रांतिकारी और माक्संबाद--जो कि एकमात्र 
असली क्रांतिकारी सिद्धांत है--का अनुयायी बना ॥7? 


तिफ़लिस में उन दिनों माक्सवादी साहिल प्राप्त करना आसान नहीं था। 
सन्‌ १९३८ में स्तालिन ने अपने पुराने जीवन की बातें बतलाते हुये कहा था कि केसे 
तिफ़लिस के तरुण माक़्सबादी पुस्तकों के लिये एक-एक पेंसा जमा करते, और 
_माक्स की “कैपिटल ? (पूंजी ) की एक ही कापी होने से हाथ से लिख कर उसकी कापियां 
तेयार करते, इसी हस्तलिखित पुस्तक से अपने गुप्त अध्ययन-केन्द्रों में माक्स के ग्रंथ का 
ध्ययन करते । इन्हीं _केन्दों में, पुस्तकों को बड़ी. मुश्किल से प्राप्त करके उन्होंने 
मास, प्लेखानोफ़, चेर्नशिव्स्की, पिसारेफ्र, वेलिन्स्को, दोव्ोल्युवोफ़ और इन की 
कृतियाँ पढ़ी । सोसो के लिये रूसी पढ़ना-लिखना अब आसान हो गया था, इसलिये 
गुर्जी भाषा में न रहने पर भी हसी लेखकों को उसने ध्यान से पढ़ा। उसके कारण 
उसके ज्ञान का क्षेत्र बहुत बढ़ गया और वह ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में खुलकर 
विचरने लगा । सेमिनरी के विद्यार्थियों के लिये वर्जित होने पर भी, वह तिफ़लिस 
के एक घुमन्तू पुस्तकालय का सदस्य हो गया था। उसे वहाँ से सस्ते में बहुत 
रह की पुस्तकें पढ़ने को मिल जाया.करती थीं। शेक्सपियर, शिलर, ताल्सताय 
सल्तीकोक़-इचेंद्रिन, गोगछ और चेखोक जैसे महान लेखकों के प्रति उसका बहुत 
प्रेम था। साथ हो; वह अपनी मातृभाषा के लेखकों का सी प्रेमी था। शोता 
रुस्थवेडी,_ एरिस्तावी, चौचवादजे आदि के काव्यों और ग्रंथों को उसने बड़े 
ध्योन से पढ़ा था। केवरू साहित्य ही उसका प्रिय विषय नहीं था | इतिहास और 
समाजशात्र के अतिरिक्त, उसे रसायन ओर भूगमभंशात्र जेसे विपयों में सी बड़ी 
दिलचरुपी थी। ऋविता के साथ तो अधिक प्रेम द्वोना ज्हरी ही था, क्योंकि 
. तदणाई में सोसो ने कवितायें भी की थीं, जो मामूली नहीं थीं। यह इसी से माल्स- 
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होगा कि राफेल एरिस्तवी की जुबली को समर्पित किये गये एक कविता-संग्रह में तरुण 
सोसो जुगशविली की एक कविता सी सम्मिलित की गई थी। सोलह वर्ष की उमर 
( सन्‌ १८९७ ) में सोसो ने “ सोसेल्ये ” के नाम से “इवेरिया ' में अपनी एक कविता 
छपवाई थी (“ इवेरिया ' गुर्जी देश का पुराना नाम है ) जो इस प्रकार है : 


“ जिसकी कमर अन्तहीन मेहनत से ठेढ़ी दो गई, 
जो क्षमी कल तक दासता के सामने नतशिर था, 


मैं कहता हूँ, वह उठेगा पवेतों का ईष्योपान हो 
आशा के पंखों पर, सबसे ऊंचे, ऊपर । ” 


ग. परकादले ने अपने सहपाठी तरुण सोसो के विद्यार्थी जीवन के बारे में 
लिखा है 


“ हमर तरुणों को ज्ञान की हद से अधिक पिपासा थी; इसीलिये सेमिनरी फे 
विद्यार्थियों के दिमाग़ से छ दिन में दुनिया पैदा करने की पौराणिक गप्प को 
हटाने के लिये, हमने भूगोलशास्त्रीय सष्टि-संबंधी विचार, तथा एथिवी की 
आयु के वारे में पढ़ा। इसीलिये, हमने डारविन की शिक्षाओं से परिचय प्राप्त 
किया । हमारे इस काम में गलोलियो, कोपर्निकस तथा कामिल फ्लामोरियोन 
की दिलचस्प पुस्तकों ने मदद दी । हमने लायल की “ मनुष्य की प्राचीनता ? 
और डारविन की “ मनुष्य की उत्पत्ति ? मी पढ़ी। डारविन की इस पुस्तक का 
अनुवाद शोचेनोफ़ ने किया था। साथी स्तालिन शोचेनोफ़ की वेज्ञानिक ऋृतियों 
को बढ़े चाव से पढ़ते थे। 


“क्रमशः हम बर्ग-समाज के अध्ययन की ओर बढ़े, और माक्‍्से, एंगेल्स और 
लेनिन के अंथथों पर पहुंचे ) उन दिलों मार्क्सीय साहित्य पढ़ने को क्रांतिकारी 
कास कह कर दंडनीय अपराध माना जाता था। सेमिनरी-में तो वह और भी 
निपिद्ध था। वहां डारविन का नास हमेशा गालियों के साथ लिया जाता था। 

“सामाजिक शास्त्र और अर्थशास्त्र संवंधी साहित्य के परिचय के साथ हम तरुणों 
की दिलचस्पी ज्योतिप, भौतिकशासत्र, और रसायनशात्र की ओर बढ़ी। ल्ड॒विंग 
फ्ड्चारवाल की पुस्तक “ इसाइयत-सार ” पढ़ने से हमें बढ़ा फ्रायदा हुंआ। 

“ इन सब पुस्तकों से हमारा परिचय साथी स्तालिन ( सोसो ) ने कराया। वह 
कहा करते थे कि जो सबसे पहले करना है, वह है अनीदझ्वरवादी वनना। इसका 
फल यह हुआ कि हसममें से बहुत से वाइवल के विचारों की उपेक्षा करके, 
भौतिकवादी दृष्टिकोण स्वीकार करने लगे | 

“ विज्ञान की मिन्न-मिन्न शाखाओं के अध्ययन ने हम तरुणों को सेमिनरी के 
धर्मान्‍न्ध और क्लपमंडकतापू् वातावरण से मुक्त होने में सहायता ही नहीं दी, 
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बल्कि उसके कारण, माक्सीय विचारों को स्वीकार करने के लिये भी हमारे - 
दिमाग तेयार हो गये। पुरातत्त्व, भूगभेशात्न, ज्योतिष या आदिम सभ्यता के. 

बारे सें हम जो भी पुस्तक पढ़ते, वह माक्सेवाद की संत्यता को हमारे हृदय 
में और छू कर देती। .. . 5 थे ह 
5 “आज की तरुण पीढ़ी के लिग्रे यह समझना भी मुश्किल है, कि उन 
दिनों क्ितातरों का प्राप्त करना ही नहीं, वल्कि उन्हें पढ़ना भी वहुत मुश्किल 
था । उदाहरणाथ, सेमिनरी के अधिकारियों ने सहायक-निरीक्षक की सूचना पर 


विक्तर्‌ ह्यगो की पुस्तके है 27 कमल को' साथी स्तालिन-से लेकर 
जब्त कर लिया था4 वहीं वात हागो की दूसरी पुस्तक “तिरानवे 


के साथ हुई । , 
“ तिफ़लिस की किरोचनया स्ट्रीट के एक घुमंन्तू' पुस्तकालय से हम पुस्तकें 


लिया करते थे। इस पुस्तकालय में अध्यापक आर दूसरे ब॒ुद्धिजीवी अक्सर 


जाया करते थे । सन्‌ १८९० के आस-पास मैक्सिम गोरी ने सी इससे फ्रायदा 


“उठाया था। पुस्तकालय की स्थापना साधारण शिक्षण के उपयोग के लिये 


की गई थी, लेकिन, किसी को कया पता था कि विल्कुल साधारण सी पुस्तकों 


के रूप में वहाँ छ्रितनी.वाहद जमा की जा रही है । 


* साथी स्तालिन हमें वबतलाते थे कि केसे क्रितावों के अथथ को हृदर्यंगत 
'करना चाहिये, ओर कैसे किसी विशेष विषय पर पुस्तकों के न होने पर मासिक 
पत्रिकाओं के लेखों, आलोचनाओं, यहां तेक कि जब-तब की टिप्पणियों का 
इस्तेमाल करना चाहिये । इस कारण, हम जो कुछ पढ़ते उसे संक्षिप्त करके 
उतार लेने की हमें आदत पड़ गई । पढ़ने के लिये किसी विपय का सुझाव रखते 
समय, स्तालिन पहले आसान पुस्तकों को चुनते फिर कुछ अधिक कठिन। 


: साहित्य को पढ़ने-समझने में जहां भी कठिनाई आती, उसे स्तालिन ( सोसो ) 


हमें वड़ी मेहनत से समझाते । ; 
“ एक दिन मुझे मेन्देलयेफ़ का " रसायन ? द्वाथ लगा । यहद्द पुस्तक मुझे - 
अब मी अच्छी तरह याद है । स्तालिन उसमें वहुत दिलचस्पी रखते थे । 


“ सेमिनरी के कागज-पत्नों से हमें आज माद्धम है कि उसके सुपवोइजर साधू 
गेरमोगेन ने रिपोर्ट दी थी : “जुगशविडी,( स्तालिन ) एक सस्ते पुस्तकालय का 
सदस्य है, जिससे वह पुस्तकें छेता है ” । ? 

/ साथी स्तालिन की इतिहास के साहिद्य के प्रति भारी आसक्ति थी। हमें 
अक्सर अचरज होता था कि वह इन पुस्तकों को कद्ठां से पाते हैं। मुझे याद 
है, उनके पास महान फ्रेंच-कांति, सन्‌ १८४८ की क्रांति, पेरिस कम्यून, 
रुसी इतिहास आदि पर पुस्तकें थीं ...। डे 


विद्यार्थी जीवन - श्प 


४४ साथी स्तालिन सत्रह वर्ष के थे, जव कि सन्‌ १८९६ में सेमिनरी के 
भीत्तर प्रथम गेरक्तानूनी मार्क्सीय अध्ययन-चक्त क्रायम कर, वह माक्सवाद के 
प्रचारक वन गये । उसके वाद, एक दूसरा चक्र क्रायम हुआ। मेरा सम्बंध प्रथम 
चक्र से था ।...इन दिनों जिन पुंस्तकों को स्तालिन और उनके साथी पढ़ते थे 
उनमें थीं---' कम्पुनिस्ट घोषणापत्र *, एंगेल्स की इंग्लैंड के मजूरों की स्थिति 
लेनिन की ' जनता के मित्र कौन हैं और वह कैसे समाजवादी जनतेत्रियों से 
लड़ते हैं ।” ऐडम स्मिथ और रिकार्डो की राजनीतिक अ्थशेज्ने की पुस्तकें 
स्पिनोज्ा का 'आचारशास््र,” वर्कले का इंगलैंड भें सभ्यता का इंतिंही सें सभ्यता का सा हम्तूर्चों 
का “संपत्ति का विकास, ” ज्ञीवर का “डेविड रिकॉर्णे और का माक्स की 
सामाजिक और आर्थिक शोध और दशेन पर भी पुस्तकें थींय- 5: 


“ साथी स्तालिन को उपन्यास साहित्य से भी प्रेम था। उन्होंने सल्तिक्रोफ़- 
उचेदरिन के “गोलोव्ल्योफ़ परिवार *, गोस्रल की “ मृत आत्मायें ”, येकंमान- 
चतन्रियान की “ एक किसान की कहानी, ' ओऊरे के. “ वेनिटी_ फ्रेअर” और 
दूसरी पुस्तकें पढ़ ढाली थीं। वचपन से दी वह गुर्जी साददित्यकारों से परिचित थे 
और रुस्‍्तावेली, इलिया चौचवादजे और वाजा प्शावेली को बड़े चाव से 
पढ़ते थे । साहित्य के प्रति उनका बहुत अनुराग था। तिफ़लिस सेमिनरी में 
रहते वक, उन्होंने कितनी ही कवितायें लिखी थीं, जिनकी प्रशंसा इलिया 
चौचवबादज़े ने की थी। चौचवादूले ने अपने सम्पादित पत्र में विशेष स्थान - 
देते हुये, इन कविताओं को मुखपृष्ठ पर छापा था; यद्यपि सेमिनरी के विद्यार्थियों 
के लिये पत्न-पत्रिकाओं में लेख लिखने की सख्त मनाही थी ।” 
तिक़लिस सेमिनरी के जीवन के बारे में सोसो के दूसरे सहपाठी ग० ग्लरज्ञिदत्ले 

जे अपने संस्मरण में लिखा है 
| “ कमभी-क्रमी गिज्ञाघर में, हम उपासना के समय वेंचों के पीछे छिपाकर 
' पुस्तकें पढ़ते । हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी कि मास्टर देख न ले । 
पुस्तकें सोसी की अभिन्न मित्र थीं, भोजन के समय भी वह उनको नहीं छोड़ता था। 

“ सेमिनरी के: असह्य गलाधोंटू वातावरण में हमारे आनन्द की एक सबसे 
बड़ी चीज़ थी--गाना । हम फूले नहीं समाते, जब सोस्ो हमारे लिये जैसे-तैसे 
एक संगीत-मेडली- जमा करता, और अपने स्पष्ट और मधुर कंठ से हमारे किसी. 
प्रिय लोकगीत को गाने लूगता था ॥ ?? 
स्तालिन को सेमिनरी में रहते समय ही पहले-पहल लेनिन की सबसे पहली 

इईलेखी कृतियों पढ़ने को मिलीं । सेमिनरी में स्तालिन के साथी पपानादजे ने लिखा है 

“ मुझे सन्‌ १८५८ की एक दि्लिचस्प वात विशेष तौर से याद आती दे । 
शक दिन पूवाह में नाइते के याद, में पुद्किन-चोरस्ते पर टहलने यया। 


शक. . स्ताछिन 





वहां मैंने अपने विद्यार्थियों के एक झंड से सोसो को मिंड़े देखा, वह उनके साथ 
गर्माग्म वहस करते हुये यारदानिया के विचारों की आलोचना कर रहा था। 
सभी बहस में साग ले रहे थे। यहीं पर मेने सबसे पहले लेनिन के बारे में 
सुना । इसी समय घंठी वजी ओर हम सभी जल्दी-जल्दी अपनी क्लासों में 
दोढ़ गये ) मे यारदानिया के दिचारों की सोसो द्वारा इतनी सख्त आाल्रेचना 
सुनकर आइचये हुआ | मैंने उससे इसके वारे में कहा। उतने बतलाया क्रि 
उसने अभी-अभी तूलिन ( लेनिन )- का लेख पढ़ा है, जो उसप्ते बहुत पसन्द 
आया | उसने यह भी कहा: चाहे जेंसे भी हो, मुझे इस (लेनिन ) से. 


3 । 


मिलना है | 
.. झंमिनरी के अधिकारियों को यह पता लगते देर नहीं लगी कि डनके कुछः 
अत्यन्त कुशाम्र चुद्धि विद्यार्थी सोसों को अंगुवा मानते और उसझी बातों पर चलते 


हँ। यद्द जान कर, वह सोसों पर सावधानी से निगाह रखने और उसके बारे में रिपोर्ट 
देने लगे ।२५ सितम्बर, १८५८ को सेमिंनरी के रेकंटर को यह रिपोर्ट दी गई 


- ४८९ बजे शाम को भोजनशाला में विद्यार्थियों का एक समूह सोसो 

जुगशविली के "पास बैठा था । सोसो उन्हें ऐसी पुस्तकें पढ़कर सुना रहा था 

जिनकी :सेंमिनरी के. अधिकारियों ने. स्वीकृति नहीं दी थी। इसके लिये 
' विद्यार्थियों की-तलाजशी .छी गई-7 


सेमिनरी के. चांल-चलन संम्बंधी रजिस्टर.--में सोसो- के बारे. में कुछ बड़ी ही 
'द्लिचस्प वार्ते लिखी हुई मिलीं 


“ मादछम॑ होता हेःकि ज्ुगशविली के पास सस्ते पुस्तकालये' की सदस्यता 

. का टिकट है। वह वहां से कितावें-लियां करंता है । आज मेंने-विक्तर हयूगो की 

पुस्तक “ समुद्र के मेहनतकश ? को छीन लिया; जिसमें उक्त पुस्तकालय का टिकट 
पाया --स ० मुराखोव्स्की, सहायक-संपंवाइजर, फ्रादर.-गेरमोगेनं, छुपवोइजर। 


रिपोट में दंड के तौर.पर्‌ निम्न -पंक्तियां लिखी हैं :. “ दंड -वाढी कोठरी में 
उसे लम्त्रे अर्से के लिये वंन्द करे दो। में उसे एंक बार पहले भी एक अंमम्मत _ 
-पुस्तंक्रं--विक्तेर हेयूगों की “ तिरानवे _--के वारे में सावधान कर चुका हूं । 
(नवम्बर १८०.६ ) ”” न 


“ ११ बजे रात को मैंने सोसो जुगशविली से ल-तूरनो की पुस्तक “ राष्ट्रों का 
साहित्यिक विकास” छीन ली, जिसे वह्द सस्ते परतक्रालय से लाया था। 
पुस्तकालय का टिकट किताव के भीतर मिला। ज्ुगशविली इस पुस्तक को 
गिजे की सीढ़ियों पर वेठा पड़ रद्दा था। यह तेरहवीं वार है, जब इस विद्यार्थी 
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को सस्ते पुस्तकालय से उघार ली गई पुस्तकों को पढ़ते पाया गया। मैंने 
पुस्तक फ्रादर सुपवाइजर के हाथ में दे दी ।--स० मुराखोव्स्की, सहायक- 
सुपरवोइजर । ” ह 





इस पर दंड के लिये निम्न नोट लिखा गया :“ फ़ादर रेक्टर की आज्ञानुसार 
कही चेतावनी देकर, उसे कालकोठरी में लम्बे अर्स के लिये बन्द कर दो-- 
( सार्च सन्‌ १८९७ )। 


“ निरीक्षण वोड के सदस्य जंच पांचत्रीं श्रेणी के विद्यार्थियों की तलाशी ले 
रहे थे, तो सोसो जुगशविली ने कई बार उनके साथ वहस करनी चांही,. और 
विद्यार्थियों की वार-वार तलाशी लेने के बारे में असंतोष प्रकट करते हुये घोषिते 
किया कि दूसरी सेमिनरियों में इस तरह की तलाशियाँ कमी नहीं छी गई । - 
जुगशविज्ञी आम तौर से अधिकरारस्थ व्यक्तियों के प्रति बड़ा ही असम्मान पूर्ण . 
और हूखा बंतोव करता है । एक मास्टर स०:अ० मुराखोव्स्की को प्रणाम करने 
से वरावर इन्कार करता है, क्योंकि उसने बार-बार उंसके वारे में निरीक्षण. 
वोड के.पास शिकायत की है ।--अ० २० ज़ावेन्स्की, सहायक्न-छुपवोइजर.। ”! 


. इस पर नोट है :.“उसे फटकारा गया । फादर रेक्टर की आज्ञानुसार उसे 
पींच घंटे फे लिये काल कोठरी में वन्द्‌ किया गया ।--फादर ( साधू ) दिमित्रि- 
(१६ दिसम्बर, १८९८ )। ” 


:. ऐसी ही एक तलाज्ञी के समय, सेमिनरी सुपवोइज्तर फ़ादर दिमित्रि -सोसो के 
कमरे में दाखिल हुआ । उस समय वह अपनी क्रिताव पड़ता रहा, मानो उसने फ़ादर 
को देखा ही नहीं । इस पर फादर ने पूछा : '” देखते:नहीं हो, तुम्दारे सामने कौन खड़ा 
है?” सोधो अपनी आंखें मरते हुये खड़ा हो, वोछा : “ मुझे कुछ नहीं दिखाई 
पड़ता, सिवाय इसके कि मेरी आंखों के सामने-एक काला दाग है।” 


दे 


२७ मई, १८९९ को इसी “काले दास ” ने सेमिनरी परिषद के सामने 
- प्रंस्ताव किया : “ सोसो ज़ुगशविली को राजनीतिक तौर ने धाइससनीय समझ कर 
सेमिनरी से निकाल दिया जाय ।7? : | न्‍ 
ञअपि वाहर से यह लिखा गया कि सोसो को फीस ने दे सकने तथा “ भज्ञात 
कारणों से ” परीक्षा में उपस्थित ने होने के लिये निकाला गया, लेकिन असली 
कारण था--सोसो का रांजनीतिक कार्य । - | 
स्तालिन ने सन्‌ १५३१ में एके प्रइन के उत्तर में छिखा था: “ (मैं) 
' माक्सेवाद का प्रचार करने के कारण सेमिनरी से निकाला गया। ”! 
जिस वक्त सोसो ने सेमिनरी छोडी, उस संमय तक उसझा साक्सवादी इष्टिकोण 
पक्का और पूरा हो चुका था । 
स्ता०+ 


अध्याय ३. 
क्रांतिकारी जीवन 
(सन्‌ १८९९-१९०५) 


सेमिनरी ने सोसो जगंशविली को अपने ने से मुक्त करके वाहर खुल कर काम - 
करने का मौका दे दिया, इसलिये उन्हें उसका ज़रा भौ अफ़सोस नहीं हुआ । 
१९ वीं सदी का अन्त होते-होते काकेशस के पिछड़े प्रदेश में-भी पूंजीवाद अपने पर 
फेलाने लगा था। अब वहां भी रूसी पूंजीपति अपने कल-कारखाने वढ़ा रहे थे । 
तिफ़रलिस और वातृम पूंजीवाद के केन्द्र बनते जा रहे थे । हमें इस नंई प्रगति का 
पता नगरों की जन-बद्धि से भी माल्म होता है। सन्‌ १८६३ में जद्दां काकेशस के 
नगरों में साढ़े तीन लाख आदमी वसते थे, वहां सन्‌ १८५७ में उनकी संख्या नौ 
लाख हो गई थी । काकेशस का ओर भी महत्त्वपूर्ण स्थान इसलिये था कि दुनिया का 
एकर सबसे बड़ा तेल-क्षेत्र-वाकू भी वढीं था, जहां नोवेल और राथचाइलड जैसे विदेशी 
पूंजीपतियों ने भी करोड़ों की पूंजी रगा कर, एक विशाल उद्योग खड़ा कर दिया था । 
एक ओर रूसी ओर विदेशी पूंजीपति काकेशस के छोगों के शोषण में लगे थे, दूसरी 
ओर ज़ारशाही इन पहाड़ी जातियों का घोर उत्पीड़न कर रही थी | वह पद-पद पर 
उनकी राष्ट्रीय भावना को कुचलने का प्रयत्न करती थी । अमर स्कूल के विद्यार्थियों में 
कोई अपनी भाषा बोलता, तो उश्नकी गर्दन में जीभ निकाले हुये एक कुत्ते के सिर की 
-तसवीर लटका दी जाती थी । 


डे. 

सोसो जुगशविली, लादो केच्खोवेली, और सासा चुल॒किद्ज़े जैसे तरुण इस तरह 

के अपमान और शोपण वो कैसे वर्दोइत कर सकते थे १ उन्होंने अपने जीवन को जन- 
मुक्ति के लिये अर्पित कर दिया, लेकिन सोसो के दोनों तरुण साथी बहुत दिनों तक 
इस काम को नहीं चला पायें।. छादो 'सोसो और सासा के साथ, काक्रेशस में 
कांतिकारियों के काम और गुप्त प्रेस के संगठन में दिलोजान से रूप गया था। 
लेनिन ने गुप्त संगठन सम्बन्धी कई जिम्मेवारियां उसे सोंपी थीं, जिन्हें उसने 
बड़ी योग्यता से पूरा किया । ज्ञारशाडी ने उसे पकड़ कर जेल में ही वन्द्‌ नहीं कर दिया, 
बल्कि पहरेदार सेनिकर ने १७ अगस्त, १९०३ को उसे कालकोठरी में गोली भी 
मार दी। सोसो के दूसरे साथी, सासा चुलकिदले का स्वास्थ पहले से ही बहुत 
कमज़ोर था, लेकिन वह अपने आदश और लक्ष्य के सामने उसकी परवाह नहीं करता 
॥। तझ्ग सोसो अपने प्रतिद्वंंदियों के साथ वहस-मुवादिसा करने में बहुत भाग लिया 
करते थे। माक्सेवादी विचारधारा छे प्रचार के लिये यह शाजत्रार्थ अच्छे साधन थे। 


क्रांतिकारी जीवन. ह ह्९्‌ 


उनमें कमकर जनता देखती थी कि माक्सेवादी विचारधारा कितनी दृढ़ और सत्त्य 
है। साप्ता मी इस काम में सोसो का सहायक्न होता था। उसने प्रेरक्रानूनी पत्रों में 

हुत से लेख लिखे थे। अन्त में तपेदिक्र ने सन्‌ १९०५ में उसके तरुण जीवन को 
खतम कर दिया। 


उक्श्नी बोल्शेविक जूबेनली मेलनीकोफ़ ने कहा था: “जनता को एक इंच ऊपर 
उठाना उससे कहीं अधिक अच्छा है कि एक आदमी को पूरे एक मंजिले तक उठाया 
जाय। ” सोसो ज्ुगशविली की सी यही धारणा थी। गम्भीर विचारक और अध्ययन- 
शील होते हुये भी, वह दूसरे प्रचारकों की तरह, लोगों के सामने अपनी पंडिताई 
दिखाना बिलकुल पसन्द नहीं करते थे। हम यह वतला चुके हैं कि वह कैसे गम्भीर 
तत्वों को श्रोताओं के तल पर उतर कर, वहुत सरल करके, उनकी ही भाषा में रख देते 
थे | फ़िजूल की बातें वधारने के लिये उनके पास फुसत नहीं थी । उनके एक पुराने साथी 
तोद्दिया ने लिखा है: 


“ मैंने सोसो से कहा--“वह हमें बतलाते हैं, सूये कैसे घूमता है।' 
इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुये, जवाब दिया--' सुनो दोस्त, >सूर्य 
के वारे में तुम चिन्ता मत करो, वह अपनी कक्षा से नहीं ह॒टेगा। 
तुम्हारे लिये यद सीखना बेहतर है कि क्रांतिकारी केसे आगे बढ़ता है और 
इसके लिये एक छोटे से ग्रेरक़ानूनी प्रेस स्थापित करने में मेरी सहायता करो। ” 


ज्यार्जी निनुवा नामक कमकर ने सोसो फे आरम्भिक प्रचार-कार्यां के बारे में 
चतलाया : 


“ साथी सोसों ने दो वर्षो से अधिक समय तक हमारी क्लास चलायी । 
जिस विपय पर भी उन्हें वोलना होता, वह उसे पहले भिन्न-भिन्न प्रकरंणों में 
बांट लेते । उन्हें पश्चिम के मज़्दूर आन्दोलन के इतिहास और क्रांतिकारी 
समाजवादी जनतांत्रिक सिद्धांतों का अद्भुत ज्ञान था। मन्जद्रों का ध्यान 
तुरन्त उनकी वातों की ओर खिंच जाता | वह अपने भाषणों में उपन्यासों और 
कहानियों से लेकर वैज्ञानिक पंथों तक के उद्धरण देते। कहावतें तो उनकी जीभ 
पर नाचती रहती थीं । हमारे सामने वोलते समय, उनके सामने एक नोटबुक या 
वारीक अक्षरों में लिखा हुआ कोई काग्रज का ठुकड़ा होता । वह पहले से तेयारी 
करके वोलते, इससे यह स्पष्ट है। हम अधिकतर शाम को, गोधूलि के समय 
इकट्ठे होते और इतवार की छुट्री के दिन पांच-दस आदमियों क्ले गिरोह में 
देहात चले जाते, जहाँ समय का बिल्कुल ख़्याल किये बिना वा्तोछाप और 
चहस करते रहते । 

“ साथी स्तालिन के उस समय के भाषण अधिक्रतर मामूली बातचीत के 
ढंग पर होते थे । उनका नियम था कि जब तक एक विषय को अच्छी त्तरद 


| श२० ..._- स्तालिन 


न समझा लें, तब तक दूसरे विपय को हाथ न लगायें। उनके प्रइनों का जवाब 

अ हम मजदूरों के जीवन की धटनायें पेश करते और वबतलाते कि 
कटरियों में क्या दो रहा है, प्रवन्ध-विभाग, ठेकेदार और फोरमैन किस 

तरद्द हमारा शोषण कर रहे हैं। जब कभी इस विषय पर बात होती, 

तो साथी स्तालिन उसे बढ़े ध्यान से सनते । वह हमसे बहुत से प्रश्न करते : 
और अन्त में निष्कष निकालते ... साथी स्तालिन हमारे अध्यापक्र थे, 
लेकिन वह अक्सर कहते कि में स्वयं मजूरों से सीख रहा हूं । स्तालिन की 
यह धारणा वरावर वनी रही और वह हमेशा इस वात की हिदायत करते थे 
कि आदमी को जनता से सीखना चाहिये : “ सबसे बड़ी वीमारी जो एक नेता 
पर आक्रमण कर सकती है, वह हे---जनता का भय । ! 


“त्ेता की जनता को जितनी आवश्यकता है; उससे कद्दीं अधिक नेता को 
जनता की आवश्यकता है। जनता उससे जितना सीखेगी, नेता उसकी अपेक्षा 
जनता से कहीं अधिक सीख सकता है । जैसे ही कोई नेता जनता पर वि्वास 
किय्रे विना अपनी योजनायें बनाना झुहू करता है, वह अपनी विज्ञय और 
उद्देश्य दोनों की सफलता को बरबाद कर देता है । ” ः 


ः सेमिनरी से निकल कर, कार्यक्षेत्र में प्रवेश करना फूलों की शैया नहीं, वल्कि 
वही ही कंटकाकीण राह थी । सोसी ने उसे अपनाया । अपने क्रांतिकारी जीवन में 
ज्ञारशाद्ी पुलिस से बचने के लिय्रे सोसो को बहुत से - नाम बदलने पढ़े, कमी वह 
£ दाविद ? थे, .कभी “ कोवा ? ( कोंची ), कमी “ नियेराद्ज्े ? तो कभी ' स्विइकोफ़ *, 
* इचानोविच ” और कमी “ स्तालिन ?। 


सोसो मन्नदूरों की हड़तालों में सबसे पहले तिफ़लिस में पड़े, जब सन्‌ . 

१८९८ में रेलवे मिस्त्रीखाने और कुछ दूसरे कारखानों के मज़दूरों ने हड़ताल की । 

सोसो और लादों ने इन हड़तालों के संगठन में बहुत काम क्रिया था ।-पहले-पहल 

सन्‌ १८९० में तिफ्रलिस के मञ्जदूरों ने मई दिवस को क्रांतिकारी त्तरीके से मनाया । 
इस महोत्सव के उपलक्ष्य में पांच सौ मज़दूरों की एक सभा हुई, जिसमें सोसो ने 

सापण दिया था । उसी साल के अन्त में, तिफ़लिस में ट्रामचाले मजदूरों ने हड़ताल 

. की, जिसमें उनकी विजय हुई । ह - 


विद्यार्थी जीवन ही में सोसो का पिता विसारियोन मर चुका था। विधवा 

मजूरिन . माँ अपने क्रांतिकारी बेटे की क्‍या सहायता कर सकती थी? इसलिये, 

सोसी को अबनी रोटी का मी कोई प्रवन्ध करना ज़्हरी था। काम इँडने पर, उन्हें 

तिक्रलिस की चेबशाला में नौकरी मिल यई । सोसो के पीछे पुलिस इतनी हाथ धोऋर 

पड्ी कि गेदी ऋमाने के अतिरिक, छिपने की सी वोई जगह चाहिये थी। वानो 
के. जोवेली चेबशाला ही नौकरी के वारे में लिखता है : 
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“४ दिसम्बर सन्‌ १८९९ के अन्त में, वेधशाला में, एक वेघक की जगह 
खाली -थी । लादो के कहने पर, सोसो ने उसके लिये अर्जी मेज दी। चेधशाला में 
सारी रात जाग कर, निश्चित समय के अन्तर से बारीक यंत्रों द्वारा वेघ छेना पढ़ता 
था। काम में बड़े घैंये और दिमास थक्ाने वाली एक्राग्नता की आवश्यकता थी, 
इसीलिये वेंघक की जसह सदा खाली हो जाया करती थी। यही कारण था, 
जो सेमिनरी छोड़ने के वाद पहले मैंने, फिर साथी स्तालिन ने, फिर मं० 
द्वितशविली और अन्त में वासो चेईज़निशविली ने वेघशाला में चहुत आसानी 
से काम पाया | ” 


' चातूम में (सन्‌ 2९०४-२ ) 


सोसो बहुत दिनों तक तिफ़लिस में नहीं रह सके। इसमें गिरफ़्तार होने का 
डर ही एक कारण नहीं था, वातूम अव कालासागर का एक बहुत सहत्वपुर्णे 
चन्द्रगाह बन चुका था, जिसके कारण वहां मज़दूरों की संख्या वहुत बढ़ गई थी । 
११ नवम्बर, १५०१ को तिफ़लिस के समाजवादी-क्रांतिकारी संगठन की पहली 
कान्फ्रेंस हुई | इसमें २५ प्रतिनिधि शामिल हुये थे। इसी में एक कमिटी का चुनाव 
किया गया, जिसके एक सदस्य सोसो भी वनाये गये। कमिटी ने नवम्बर के अन्त में 
ही सोसो को वातूम भेज दिया। वाकू और तिफ्लिस के वाद, काकेशस में यह तीसरा 
सबसे बड़ा मज्दूरों का केन्द्र था। वहां पहुंचते ही, सोसो ने बढ़े जोरों से अपना काम 
शुरू किया। सजग मज्ञद्रों से सम्बंध स्थापित करने में देर नहीं लगी, और जल्दी 
ही उन्होंने वहां भी अपने अध्ययन-चक्र स्थापित कर लिये, जिनमें से कुछ में वह 
स्वयं भाग लेते थे। वातूम से तिफ़लिस नज्ञरीक ही है, इसलिये सोसो का सम्बंध 
दोनों जगहों के संगठनों से था, इसे कहने की आवश्यक्नतता नहीं। साथ ही, सोसो का 
ध्यान वाकू पर भी था। सोसो की प्रेरणा से, लादो केच्जोवेली ने एक गरफ़ानूनी प्रेस 
: कायम किया, और तित्तम्धर सन्‌ १५०१ में तिफ़लिस से गुर्जी भाषा का* प्रथम शेर- 
कानूनी पत्र वरदूजोला ( संघर्ष ) क्रांतिकारी समाजवादी-जनतंश्रियों की ओर से निकलना 
शुरू हुआ। पत्र का रूक्ष्य धा--कमकरों को जार, जमींदारों और पूंजीपतियों के 
खिलाफ़ संघर्ष करने के लिये तैयार करना। वरदज़ोला सारे रुस के मजूरों की अटूद 
एकता का पक्षपाती था। वह उत्पीड़ितों को समाजवाद के लिये लड़ने को प्रेरित करता 
था। वरदजोला ने अपने पहले ही अंक में घोषित किया था: “ गुर्जी समाजवादी 
जनतांभिक आन्दोलन ...सम्पूर्ग ढसी आन्दोलन के साथ हाथ में द्वाथ मिलाये चलेगा, 
इसलिये चह अपने को हसी समाजवादी जनतांत्रिक दल के आधीन मानता है ।” पत्र 
खुल्लमखुछा कमकरों की अधिनायकता का समर्धन करता था और जारशादी से 
डरने वाले “कानूनी माक्सवादियों! और ग्रेरक्नानूनी संगठनों से अलग रहते 
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वाले “अर्थशात्तरियों ” के विचारों की धज्जियाँ उड़ाता था। वह कम्कर व के 
खुलकर क्रांतिकारी संघर्ष करने पर ज़ोर देता था । 


सेमिनरी से निकलने के साथ ही अब, घुलिस हाथ धोकर सोसो के पीछे पढ़ 
गई । सोसो उस समय वेदज्लेनिशविली के साथ जिस मकान में रहते थे, पुलिस ने 
२१ मार्च, १५०१ को उसकी तलाशी ली। सोसो उस वक्त वहां नहीं थे । बेद॑ज़ेनि- 
शबिली ने इस तलाज्ञी के बारे में लिखा है 


“ पुलिस ने एकाएक कमरे के भीतर घुसकर पूछा कि मैं कौन हूँ. और 
उस घर में दूसरा कौन रहता है । इसके वाद तलाशी छझुछ की । उन्होंने पहले . 
मेरी कोठरी को एक-एक करके हँढ मारा और माक्सेवादी विचारधारा के कुछ 
कानूनी प्रकाशनों को मुहरवन्द कर, सूची वना कर मुझसे उस पर हस्ताक्षर 
कराया । फिर, वह साथी स्तालित (सोसो ) की कोठरी में गये। वहाँ की 
एक-एक चीज़ को उन्होंने उलट-पलंट दिया, कोने-कोने को देख डाला, विस्तरे 
को झाड़ा;--लेकिन कोई भी चीज़ उनके हाथ नहीं आई। साथी स्तालिन की 
आदत थी कि पढ़ कर समाप्त करते ही वह पुस्तक को लौटा देते, उसे कमी 
* घर में नहीं रखते थे । जहाँ तक ग्रेरक्ानूनी पस्तकों का सम्बंध था, वह उन्हें 
कुरा नदी के किनारे एक इंटों के ढेर के भीतर छिपा कर रखते थे। इन 
: बातों में साथी स्तालिन वहुत सावधान रहते थे | दूसरी कोठरी की तलाशी के 
वाद, पलिसवाले एक सूची बना कर खाली हाथ लौट गये । ?? 


_सोसो के बातूम जाने से पहले, कार्लो, चुखेइद्ज़े और दूसरे कानूनी मार्क्सवादी 
बातूम में काम कर रहे थे चूखेइद्जे ने सोसो को यह कद कर मना करने की कोशिश 
की कि वातृम में किसी काम का भी संगठन करना बिलकुल असम्भव है| उसने बहुत 
चाहा कि सोसो बातृूम से निराश होकर चले जाय, लेकिन जहां तक साधारण जनता 
और विद्येपतः मद्जदूरों का सम्बन्ध था, सोसों उन्हें कहीं अधिक जानते थे । 
सोसो ने चौवा मुहल्ले में जाकर अपना डेरा डाला और बड़े ज़ोर-शोर के साथ अपना 
काम झुरु किया। वातृम में मज़दूरों की बहुत भारी संख्या थी, जो मन्ताशेफ़ सीदेरिदी 
राथचाइलड और नोवेल की बड़ी-बढ़ी तेल-शोधनियों में काम करते थे । राजनीतिक 
छार्सो के अतिरिक्त सोसो ने ग्॒प्त छापाखाने की सी व्यवस्था की । वह स्वयं पुस्तिकायें 
लिखते और उनके छापने में मज़दूर उनकी सहायता करते । बावूम की खुफिया 
पुलिस ने उस वक्त रिपोर्ट दी थी कि वहां के कमकर सोसो जुगशविली का बड़ा सम्मना 
करते तथा उसे अपना गुरू समझते हैँ : " 

“समाजवादी जनतांतज्िक आंदोलन ने सन्‌ १९०१ की शरद से बहुत 
प्रगति की है, जब से रूसी समाजवादी जनतांत्रिक दल ने सोसो जुगद्विली 
नामक अपने सदस्य को यहां मेजा है। सोसों तिफरलिस धमंशात्नीय सेसिनरी करे 
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छठे दर्ज का विद्यार्थी था ।...जुगशविली की तत्परताओं के कारण, बातूम के 
सभी कारखानों में समाजवादी जनतांत्रिक संगठन वनने लगे हैं।... * 


३१ दिसिम्बर, १५०१ की रात को सोसो ने नव वर्ष के उत्सव के वहाने कमकरों के 
अध्ययन-चक्रों की एक कान्फ्रेन्स बुलाई, जिसमें क्रीय तीस आदमी शामिल हुये | इसी 
कान्फरेन्स में ढसी समाजवादी जनतांत्रिक दल की वातूम कमिदी का संगठन हुआ । वातूम 
में स्थापित दोने वाला यद्द पहला लेनिनवादी संगठन था, इस कान्फ्रेंस के बारे में सोसो 
के सहकारी रोदियोन कोर्किया ने लिखा है : 


“ सोसो ने अपना सापण समाप्त करते हुये कहा--' देखो, प्रभात हो चुका 
है। जल्दी ही सये ऊगेगा । सूर्य हमारे लिये प्रकाशित होगा । मेरी वातों पर 
विस्वास करो, साथियों !? ” 


वातृम की कमिटी ने सन्‌ १९०२ के आरम्भ में वर्हा कई बड़ी हड़तालें कराई। 
कारखानों की हड़्ताल-कमेटियों का संचालन सोसो स्वयं करते थे । ज्ञारशाही के 
अधिकारी इतने घवड़ा गये कि उन्होंने वातूम के लिग्रे एक सेनिक राज्यपाल नियुक्त 
किया। राज्यपाल ने घमका कर हड़ताल खतम करने का प्रयत्न किया, छेक्रिन उसका 
कोई भी फल नहीं हुआ । ७ मार्च की रात में लोगों को सारी संख्या में गिरफ़्तार 
किया, तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गिरफ़्तारी के विरुद्ध ८ मार्च, १५०३ को 
सोसो ने मजूरों का एक सामूहिक प्रदशन संगठित किया, जिसने गिरफ़्तार साथियों को 
छोड़ने की मांग की | पुलिस ने इसका जवाब तीन सौ गग्रदशनकारियों को गिरफ्तार 
करके दिया। अगले दिन सोसो ने एक और भी ज़वदेस्त प्रदर्शन संगठित क्रिया, 
जिसमें राथचाइलड और मन्तशिफ़ के कारखाने के मज़दूर ही नहीं, बल्कि 
ज्घाट, रेलवे और दूसरे स्थानों के मजदूर भी शामिल हये | प्रदशन बड़ी ही 
सव्यपास्थत रीति से सड़कों पर घूमा। हाथों में छाल झंडे लिये, लोग क्रांतिकारी गीत . 
गा रहे थे । वह उस वेरिक्र तक्त गये, जिम्तमें उनक्के गिरफ़्तार साथी बंद थें। 
छोड़ने की मांग करने पर, अबकी वार पुछिस ने गोली चलाई। पन्द्रह मज़दर वहीं मर 
गये और चौवन घायल हुग्रे । उस दिन के प्रदशन के वारे में इ० दरस्बेलिदूले नामक 
कमकर कद्दता है : 


“४ साथी सोसो कप्रकरों के तृफ़ानी समुद्र के बीच खड़े, स्व प्रदशन का 
संचालन कर रहे थे। कलन्दादसे नामक मजूर जब बौंह में घायल दो गया, तो 
साथी सोसो ने उसे सीड़ से वाहर निकाल कर स्वयं घर तक्र पहुंचाया । ” 

१९ मार्च को, साथी सोसो ने ५ मार्च के दिन मारे गये सचदर शहीदों की कांति- 
कारी स्मशान-यात्रा का प्रवन्ध क्रिया । लोग पुलिस की गोलियों ओर खून के अमभिपेक्त 
से सयमीत नहीं हुये और चह भारी उंख्या में शहादों की व्मग्ान-यत्ा में शामिल 


२४. .-: े ... स्तालिन 


हुये। इस अव्सर पर सोसो ने एक कांतिकारी भावों से ओोत-प्रोत पुस्तिका छपाकर* 
. बातूम ओर दूसरे नगरों में वंटवाई थी, जिसके कुछ वाक्य थे 


/“ हम सम्पूर्ण हृदय से तुम्हारा सम्मान करते हैं, 'जिन्‍्होंने सत्य के लिये 
“अपने प्रार्णों को अर्पण किया | जिस स्तन ने तुम्हें दूध पिलाया, हम उसकी पूरी 
इज्ज्ञत करते हैँ ! जिनकी पेशानी शहीदी मुकुट से शोभित हुईं और जिन्होंने 
मृत्यु के अन्तिम घंटे में अपने पीले और कांपते ओठों से संधर्ष के नारों को : 
दोहराया, उनके लिये पूरा सम्मान! उस छाया (आत्मा) के लिये पूरा 
सम्मान जो हमारे कानों में आज्ञा का संदेश संचार करती हुईं कहती है-- 
हमारे खून का बदला छो [? 


सोसो पहले मते रुसिदज्ञे के घर में रहे । चहां से क़ासिम स्मिरवा नामक एक. 
किसान के घर में चले गयें। स्तालिन के इस समय के जीवन के बारे में निनुत्सा - 
मो यबादले ने “ज्ारया वस्तोक्रा ? में प्रकाशित अपने लेख में कहा है : 


“ साथी स्तालिन सते रुसिद््े के घर में रहते थे, जिसकी दो कोठरियों _' 
में दस्वेलिदूतें माई और कोत्सिया कन्देलाकी रहते थे। पास की एक -- 
छोटी कोठरी में साथी स्तालिन रहते थे । इस कोठरी में कोई खिड़की या 
रोशनदान नहीं था। इसका चाहर का दरवाज्ञा हमेशा वन्द रहता, जिसके 
कारण किसी का भी ध्यान उधर नहीं जा सकता था । वाहरी और सीतरी 
दरवाज्ञों फे बीच की जगह में कपड़े लटकते थे, जिनके देखने से माल्म होता 
था कि द्वार में कोई आलमारी है । 


“ धर के दूसरे आधे भाग में इविलियान और देस्पिने शपतवा रहते थे । 
सोसो की कोठरी में छापे का प्रेत रखा था, यहीं वह काम करते थे और यहीं 
उनके पेम्फलेट छपते थे । काफ़ी रात बीतने पर, यहीं अग्मगामी कमकरों को 
बेंठकें होतीं । _ 


“ मेरी बहन देस्पिने अक़्सर इन पुस्तिकाओं को विज्ञसनीय साथियों के 
पास ले जाती थी । साथी स्तालिन स्त्रियों को क्रांतिकारी कार्मों की ओर खींचते 
ओऔर उन्हें क्रांति के सम्बन्ध में बातें बतलाते थे । ” | 
सोसो जब अपनी जगह बदल कर क्रासिम के घर चले गये, तो गुप्त छापखाना 

अत्र वहीं काम करने लगा । यद्द अवखासी मुसलमान किसान विछकुछ सीधा-सादा, 
अनपढ़ था, लेकिन सोसो के सम्पर ने उसके दिल में भी क्रांति की आग जला दी 
थी-। वह अयने सोस्तो क्री लिखी और छापी पुस्तिकाओं को फ्लो की टोकरी में छिपा 

. कर चाहर ले जाता + क्रातिम की तरह ही, सेकड़ों सीधे-सादे किसान और मजदूर 
.. सोसों के काम में सद्दायता कर रहे थे । भावी स्तालित के साथ उनकी इतनी 
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आत्मीयता और विश्वास था कि वह उनके लिये सब कुछ करने को तैयार थे। वातूम 
के कम्कर उन्हें “कमकरों का गुरू” कहते थे । इन कमकरों में स्तालित के अपने 
जाति के गुर्जी ही नहीं थे, चल्कि क़ासिस की तरह के अवखासी, आजुर्वाइजानी 

दे, अमेनी और रूसी सी थे । स्तालिन को इस प्रक्लार अपने क्रांतिकारी जीवन के 
आरस्म में ही अन्तराष्ट्रीय मजदूरों और किसानों के घनिष्ट सम्पर्क में आने का सौका 
मिला । राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन का इससे अच्छा मौका और कहां मिल 
सकता था 





२, प्रथम गिरफ्तारी 


५ अप्रैल, १५०२ को पार्टी के मुख्य सदस्यों की एक वेठक हो रही थी । उसी 
समय पुलिस ने छापा मार, सोसो को पकड़ कर वातूम जेल में बन्द कर दिया, 
फिर कुछ समय बाद कुतैस के जेल में भेज दिया । लेकिन, जेल में बन्द करके सोसो 
को अपने क्रान्तिकारी कार्मो से नहीं रोका जा सकता था । आखिर ससी जगह मनुष्य 
रहते थे, जिनमें अधिकांश शोबित और पीड़ित ही थे, जिनके लिये ही सोसो ने 
अपना जीवन अपण किया था और जिनके प्रति उनके हृदय में अग्राध प्रेम था। 
जेल के इन आदमियों द्वारा, सोसो ने अपने वाहर के साथियों से सम्बन्ध स्थापित 
किया । साथ ही, जेल में वन्द्‌ राजनीतिक वंदियों में तत्परता से काम करना शुरू 
किया । उन्हें माक्स, एंगेल्स और लेनिन के विचारों को समझने में सदद्‌ दी। 
ज़ारशाही ने सोस्तो झुगशविली पर वातूम के मज्ञदूरों के क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
मुख्य नेता और शिक्षक, एवं तिफ़लिस समाजवादी जनतांत्रिक संगठन का सदस्य 

' होने के अपराध लगाये थे । फरवरी सन्‌१९०३ में काकेशीय समाजवारी जनतांत्रिक 
संगठन की प्रथम कांग्रेस हुईं, जिसमें काक़ेशीय फेडरल कमिटी का संगठन हुआ था । 

* सोसो यद्यपि ५ अप्रेलठ, १५०२ से ही जेल में बन्द थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में 
ही उन्हें कमिटी का सदस्य चुना गया । प्रायः सवा वर्ष जेल में चनद रखने के याद, 
« जुलाई, १५०३ को परममहाभश्धरक (ज़्ार ) का निर्णय घोषित करते हुये, सोसों 
को तीन वर्ष के लिये पुलिस की खुली देख-रेख में पूर्वी साइवेरिया सें निवासित करने 
की सज्ञा दी गई । साइवेरिया भेजने से पहले द्वी, नवम्बर सन, १५०३ के अन्त में 
सोसो को बातम के जेल में लाया गया, जहां से उन्हें इक्ुत्स्क प्रदेश के वलगान्स्क 
सिले के नोवयाउदा नामक गाँव में भेज दिया गया । 


इस प्रथम निर्वासन के समय तक सोसो एक प्रमुख संगठनकत्ता और जनता के 
बड़े नेता हो चुके थे। काकेशस की भूमि में उनका नाम समी जगह बे सम्मान के 
साथ लिया जाने लगा था । यही नहीं सन्‌ १५९०३ तक्र, अब रुस के क्रांतिकारी भी 
इस गुर्जी तरुण को सम्मान की दष्टि से देखने लगे थे। सोसो आतंकवाद के मानने वाले 


नहीं थे भमाक्सवाद्‌ न्ते उन्हें सिखाया था (क्ल क्लांत के लिये काम आन दाला सारा 
२ फ्लो 
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शक्तियों का खोत जनता ही है। उसी जनता को जगाना सबसे ज़रूरी काम है, 
जिसके लिग्रे छपेखाने की सबसे अधिक अवश्यकता थी । सोसो ने अपने मित्रों छादो 
फेच्खावेली, साशा चुलकिद्जे, मिखा चुखाकया और दूसरे साथियों से मिलकर, गुप्त 
प्रेस स्थापित करने की व्यवस्था की थी, जिनके वारे में हम आगे देखेंगे क्लि वह 
कुछ ही वर्षों में कितना विशाल रुप ले चुका था । 


इसी प्रथम निर्वासन के समय से सोसो का लेनिन से पत्र व्यवहार दोने छूगा। 
२८ जनवरी, १५०४ को क्रेंमलिन सेनिक्र स्कूल की लेनिन संस्मरण सभा में बोलते - 
हुये, स्तालिन ने इसके वारे में कहां था : 


“ पहले-पहल सन्‌ १५०३ में मेंने लेनिन का परिचय प्राप्त किया | यह सच 
है कि यह परिचय अमी साक्षात्कार के हूप॑ में नहीं था । तो भी पत्र-व्यवह्ार 
द्वारा, यह परिचग्र लगातार ज़ारी रहा उन्होंने मेरे हृदय पर एंक ऐसी 
अमिट छाप छोडी, जो मेरे पार्टी के सारे क्रामों पर अपना प्रभाव डाले बिना 
नहीं रही । उस समय में साइवेरिया में निवासित था। लेनिन के क्रांतिकारी 
कामों के बारे में १८५० वाली दश्याव्दी के वाद, विशेषकर १९०१ से, जब 
कि “ इस्क्रा ! ( चिनगांरी ) का प्रकाशन शुरू हुआ, जो बातें मुझे माछम हुई 
उन्होंने मेरे मन में पक्की तरह से वेंठा दिया कि लेनिन एक असाधारण 
प्रतिभा के घनी पुरुष हैं। में उन्हें दर के केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि 

हि उसके वास्तविक संस्थापक सम्रझता था; क्योंकि केवल वहीं ऐसे पुरुष थे 
जो हमारी पार्टी की अद्यावश्यक्र ज़रुरतों और आन्त्रिक तत्तों की समझते 
घे। जब में पार्टी के दूसरे नेताओं से उनकी तुलना करता, तो मुझे सदा 
मादम होता क्रि छेखानोफ़, मर्तोफ़, अज्लेलरोद और दूसरे नेता उनके कन्धों 
तक सी नहीं पहुंचते थे। लेनिन बहुत से नेताओं में से केवठ एक नहीं थे, 
वल्कि वह सर्वोच्च नेता, एक शाहवाज़् थे; जो संघर्ष में भय क्‍या चीज्ञ है 
इसे नहीं जानते थे । उन्होंने बड़ी हिम्मत और निर्माीकृता के साथ, क्रांतिकारी 
आन्दोलन के अपरिचित मार्ग से पार्टी को आगे बढ़ाया । यह प्रभाव मेरे ऊपर 
इतना जबरदस्त था कि में इसके वारे में उस समय विदेश में निर्वासित अपने एक 
धनि“्ट मित्रेको लिखे बिना नहीं रहा; और उससे इसके वारे में पूछा भी | कुछ 
समय वाद उदे३५०३ ५०३ के अन्त में, जब मैं साइवेरिया में निवोसित हो खुका 
था,--मुझे अपने का एक वहा दी उत्साहवरऋ पत्र सिला, जिसके 
साथ एक चीवा-नादा, खिल किन बहुत द्वी भावपूणे पत्र लेनिन का भी था, 
जिससे माछठम हुआ कि मेरे मित्रे्ले मेरे को उन्हें दिखा दिया था। लेनिन 
का पत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा था ५. इस सीवे-सादे, किन्तु निर्मीक पत्र ने 
कै... डेनिन के बारे में मेरी राय को और भी हेड कर दिया कि वह इमारी पार्टी के 
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- शाहबाज्ञ हैं। में इसके लिये अपने को क्षमा नहीं कर सकता कि, मेने पुराने 
ग॒प्त कायेकताओं की आदत फे अनुसार, ओर बहुत से पत्रों की तरह लेनिन के 
इस पतन्न को भी आग में डाल दिया । लेनिन से मेरा परिचय उसी समय से 
शुरु होता है |”? 


नोवयाउदा में सोसो ९७ नवम्बर, १५०३ को पहुँचे और १५०४ की 
वसंत तक, साइब्रेरिया का यही ग्राम उनका निवास स्थान रहा । क्ान्तिकारियों को 
साइबेरिया के इन सुदूरस्थ स्थानों में मेज कर ज़ारशाही चाहती थी कि क्रान्ति के 
कीटाणु जनता के भीतर न पढ़ने पायें, छेकिन उसमें उसे सफलता कहां मिल सकती 
थी, जब कि इन कीटाणुओं से सारा वातावरण ही भरा हुआ था और जो ज्ञारशाही के 
अपने शोपण और उत्पीड़न से पैदा होते थे । ज्ारशाही के दुर्भाग्य से, सोसो का यह 
निवासित जीवन डेढ़ महीने से भी कम का रहा । ५ जनवरी, १५०४ को एक दिन 
आंख बचा कर, वह गुर्जी तरुण नोवयाउदा से ग्रायव हो, छिपते-बचते अपने केन्द्र 
वातूम में पहुँच गया | अपने संस्मरण में नतालिया किरतादेले बतलाती है कि 
स्तालिन उसके घर कैंसे पहुँचे : 


“ सन्‌ १५०४ के आरंभिक्र भाग में, एक रात मेरे दरवाज़े पर खटखद की 
आवाज्ञ हुई | आधी रात वीत चुकी थी। मैंने पूछा : ' कौन है १ ? 


“ में हूं, भीतर आने दो । * 

“ तुस्त कौन हो ? ? 

“ झें हूँ, सोसो । ” 

“ जेरे लिये यह विश्वास करने वाली बात नहीं थी; और मंने तव तक 
दरवाज़ा नहीं खोला जब तक कि उन्होंने अपना संकेत-वाक्य-- इज्ञार बार 
दीघेजीवी '--नहीं बता दिया। मैंने पूछा “तुम वातूम में केसे चले आये £ * 
सोसो ने जवाब दिया : “ में निकल भागा।” इसके चाद ही वह तिफ़लिस के 
लिये रवाना हो गये, जहां से उन्होंने कई वार हमें चिट्ठियां लिखीं। साथी 
सोसो उस समय काकेशीय फेडरल कपम्रिरी के कार्सों का संचालन कर रहें 
घे। सन्‌ १९०४ की वर्संत में, एक वार फिर सोसो बातूम आये। अबकी बार 

उन्होंने वर्तञखाना में इलिको शराशिदज़े के घर में मेनशेविकों फे साथ कई 
शाखाथे किये। ? 


अब सोसो का नाम “ कोवा ” था। साथी कोचा का न कोई घर था, न परिवार । 
उनका सारा समय मज्ञदूरों के संगठन ओर क्रांति के काम में दीतता था। उनके पास 


एक भी पेंसा नहीं था। निन्॒वा और दूसरे साथी जेंस चार वर्ष पहले उनके लिये भोजन 
आदि का प्रवन्ध करते घे, उनकी वहीं हालत अब भी थी। ज्लठावतन से भांग कर 
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आये आदमी के पीछे ज्ारशाही पुलिस का पड़ा रहना स्वाभाविक था, इसलिये साथी 
कीया को वहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत थी। सभाओं में वह एकाएक पहुंचते 
चुपचाप कहीं वेठ जाते और सलिफ़ बोलने के समय ही प्रकट होते । दो-तीन साथी 
हमेशा उनके साथ रह कर दरवाजे पर रखवाली किया करते । कोवा लम्त्रे भाषण केसे 
दे सकते थे ? उनका काम था सापण दिया और छप्त. हुये। कोवां को वरावर एक 
जगह से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता था, क्यग्रोंकि उनके लिये अपने को छिपाना 
नहीं, वल्कि असली काम प्रचार और संगठन था। रेलब्रे लाइन सन्‌ १८८३ में ही 
क्राकेशस पार करके, वाकू से तिकलिस और बातूम जा चुकी थी। सन्‌ १५०० में 
वाकू का तेल पाइय द्वारा वातूम पहुंचने लगा था, जिसके कारण बहां - कई वढ़ी-बड़ी 
तेल-शोधनियां (स्थापित हुई थीं, जहां से जहाज्ञों द्वारा तेल काछा साभर से दरे 
दानियाल होते हुये दुनिया के दूसरे देशों में जाता था। कोवा को यांत्रा में ट्रेन का भी. 
सहारा लेना पड़ता, लेकिन उन्हें इस वात का वहुत द्वी ध्यान रखना पढ़ता क्रि 
खुफ़ियापुलिस वाले पीछा न कर सकें। कोबया की सावधानी का एक उदाहरण छीजियें: 
“ एक गुप्त बेठक हो (रही थी । स्थान नाट्यशाला का एक ऐसा भाग चुना गया था 
कि यदि पुलिस इमारत को घेर छे, तो एक द्रवाज्ञा तोड़ कर प्रेक्षणशाला के लोगों में 
मिलकर अपने को छिपाया जा सकता था । “ एक चार वह विशाल पपोफ़ पुस्तकालय 
में गये | वहां रूसी लेखक बेलिन्स्की की पुस्तक मांग कर उसे ध्यान से पढ़ने लगे 
डेकिन साथ ही वह हमेशा कनखियों से पुस्तकालय के एक सहायक की ओर देखते 
रहें, जिसको उन्होंने बिना दूसरे के देखे-जाने दो झूठे पासपोट दे दिये थे | यह 
पासपोर्ट दो साथियों को देश से वाहर निकालने के लिये बनाये गये थे, जिन्हें पुलिस 
थोड़ी ही देंर बाद गिरफ़्तार करने वाढी थी ।” पपोफ़ एक राजवादी पुस्ताआध्यक्ष 
था, इसीलिये स्तुरोना रुइकोक्र, तोंदरिया, एनोकिद्ज़े द्जे जेसे क्रांतिकारी वहां आपस 
में मिला करते थे । 
पुलिस बड़े ध्यान से कोवा की हुलिया लिय्रे फिरती थीः “ जुगशविली योसेफ़ 
विसारियोनोविच, मोटा-तगड़ा... गम्भीर स्व॒र...वांये कान पर छोटा सा चिन्ह... 
सिर की आकृति साधारण. ..,देखने में एक साघारण सा आदमी ।” चाकू की ओखराना 
( पुलिस ) खुफ़रिया-विभाग के मुखिया को रिपोर्ट देती थी: ” किसान योसेफ़ 
जुगशविली यहां की ( गुप्त ) सभाओं का प्रधान संचालक है, जिनका उद्देश्य है-एक 
गुप्त छापाखाना स्थापित करना । ” दूसरे समय एक खुफ़्रियापुलिस का आदमी खबर 
देता है कि इस समय जेल भेजा जोने वाला केसोम नीयेरादओे नाम वाला आदमी 
ओर कोई, नहीं, क्रिसान ज्ुगशविली ही 


किसान जुगशविली या कोबा गुप्त-प्रेस को पहले भी संगठित कर चुके थे; 
क्योंकि वह जानते थे कि सबसे बड़ा हथियार ज्ञान का प्रसार ही है-राजनीतिक ज्ञान, 
ु चर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष के ज्ञान का ग्सार ही है। इसीलिये, जिस तरद्द आतंकवादियों 
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का ध्यान बमो और रिवाल्वरों की तरफ़ जाता, उसी तरद्द कोवा का ध्यान प्रेस छी 
त्ततफ़ था। अपने साथियों से मिल कर, उन्होंने अवलावार में एक बड़ा शुप्त प्रेस 
संगठित किया, जिससे वहुत सी पुस्तिकायें और शरक्कानूनी पत्न-पत्रिकायें निकलती 
थीं । इस प्रेस के बारे में हम आगे लिखने वाले हैं 





कोवा और उसके वोल्शेविक साथी काकेशस के नगरों और करों में वरावर घूमा 
करते थे | यह वह समय था जब कि कोवा शाल्लार्थ के मैंदान में अपने प्रतिहंदी 
भेनझोविर्कों, समाजवादी क्रांतिकारियों, और क्रोपात्किन के अनुयायी अराजकतावादियों 
से बराबर लोहा लेते रहते घे | तरुण कोवा की प्रतिभा का चमत्कार इस समय इन 
वहस की सभाओं में अच्छी :तरह दिखाई पड़ता था। कमी वह तिफ़लिसं में जात, 
कभी वाकू में, कभी कुतैस, गोरी, चियातुरी, खोनी, वोचोलो, वातूम या अन्य जगद़ों 
सें । इन जगहों में जाकर कोवा ने शासत्रार्थ ही नहीं किये, वढिक्नि पार्टी के संगठनों 
को बना कर मज़बूत करना भी उनका काम था । वियातुरी में उन्होंने एक बोल्शेविक 
इलाका कमिटी स्थापित की । उसी की प्रेरणा से कुतैस में सी भूतपूर्व कुतेस प्रदेश 
के लिये पार्टी की कमिटी बनी । खोनी में मेन्शेविरों के साथ जो श्ञात्रार्थ हुआ था 
उसके बाद ही वहां भी एक वोल्शेविक कमिटी स्वापित हो गई । इन शाख्राथी में 
तरकों और युक्तियों के द्वारा ऋन्तिकारी माक्सेवाद के पक्ष का समथन करते हुए, 
कोबा ने श्रोताओं को मुम्धकर दिया था | सन्‌ १९०५ में दो हृज्ञार कमकरों टी सभा 
में अराजकतावादी गोगेलिया, चेरेतेली और दूसरों से एऋ बड़ा शात्नार्थ हुआ। 
उसके एक प्रत्यक्षदर्शी क्रेकेलिद्से ने इस सभा के चारे में बतलाया है : 


“सभा आरम्भ हुई। कोवा पहले वोढ़े । इस पर वहस झुझे हुई 
विरोधियों ने वहुत ज्ञोर रूगाकर उनके पक्ष का जडन क्रिया | साथी कोबा ने ज़रा 
भी घबराहट या उतावलापन न दिखलाते हुये, विरोधियों के एक-एक तके के 
वियड़े-चियड़े उड़ा दिये | इस प्रकार यहां भी बोल्शेविक विजयी हुये | मजर 
एक राय से साथी कोवा के समथक्त हो गये | ” 


५ 


॥ 


शात्रार्थी के अतिरिक्त, कमररों में जाप्मति पेंदा करने के लिये उनके ऋष्ठों 
दूर करने का रास्ता हड़ताल का था । दिप्तम्बर, १९०४ में शक्ल तेंल-क्षेत्र 
ज्वदे सत हडताल हुई, जिसके लिये कहा जा सकता है क्रि अगले साल होने 
रूसी क्रान्ति की वह पूर्व-सूचना थी | हड़ताल मे बाकू के मजदूरों को जीत हुई 
हमसी कमऋर-अन्दोलन के इतिहास में पहली बार यहां मालिक ने सत्द्‌ 
सामृहिक-बातचीत के अधिकार को स्वीकार किया | इसक्ना फड यह हुझा 
मेनओविकों, समाजवादी-क्रांतिकारियों, अराजहुतावादियों, कादेतों कौर दशान 
( आमंनियन राष्ट्रीयताबादियों ) की बाहू से टिछडी उड़ गई । सबत बोहपोविसों 
जय-जय होने लगी 
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३० - स्तालिन 


कोवा इस समय प्रतिवादि-सयंकर के रूप सें शात्रार्थ-सभाओं में .दिखाई पड़ते 


शात्नाों में परास्त कर दिया । वातूम के एक बड़े शाख्रार्थ मं वह न० रामेशबिली और 


२० अर्सेनिद्जे आदि मेनशेविक नेताओं के सामने बोले थे । पेरेविस्सी और झुकुर्ती 


आंदि की मैंगानीज् की खानों में भी जाकर कोबा ने शासत्राथ किया । उनके 
विरोधी मेनड्ञोविक नेता ग० लोदेकीपानिद्के, न० खोमेरिकी, क० नीनिदज़े, 
ज० गुरुली आदि थे। कुतेस के शाद्नरार्थ ने वहां मेनशेविक्रों का प्रभाव कम किया। 
खोनी जिले के खोनी और कुखी आदि स्थानों में कोवा, मिखा चूखाकया, 
फ० मखरादज़े आदि ने मेनडोविकों के साथ झात्राथ जीता। पोती में भी साथी 


“थे । सुधारवादी राजनीतिक दलों के संतब्यों का भंडाफोड़ करने के लिये इससे अच्छा - 
साधन और क्या हो सकता था । तिफ़लिस बूट फैक्टरी में भी कोबा ने शाखार्थ किया ._ 
आा।यह वही फेक्टरी थी, जिसमें उनका पिता जूते बनाया करता था। नोवा 
योरदानिया, ३० चेरेतेली, न० रामेशबिली जैये मेनशेविक नेताओं को तरुण कोवा ने .- 


कोबा ने सफलतापूर्वक शास्त्राथ करके, वहां वोल्झोविक संगठन स्थापित किया। 


खिसिया कर योरदानिया, न० रामेशविली आदि मेनह्विक् नेताओं ने वोलशेविकों पर 
झूठे लांछन लगाने शुरु किये; खासकर कोबा और उनके गुरु छेनिन को तानाशाह, 


खूनी ब्लांकवादी आदि के नाम देकर बदनाम करने लगे । 


भाषण-शेंली--साथी कोवा के बोलने का ढंग बड़ा सरल और आकर्षक था । 
कोवा जानते थे कि वह उन मज़दरों के सामने हैं, जो क्रांति के सबसे बड़े सेनिक हैं । 


. इसलिये, उनका सारा ध्यान इस ओर रहता था कि माक्सवाद के ांतिकारी विचारों 


को किस -तरह उनके हृदयों में वेठाया जाय। एक भाषण में वह इस सिद्धांत 


को समझाने लगे कि जीवन की मौतिक स्थितियों के बदल जाने पर भी विचारघधारायें 


उसी गति से नहीं बदलतीं । इसे उन्होंने इस तरह पेश किया--जैंस एक मोची को 
ले छो ( यह मोची झाग्रद कोवा कां अपना पिता विसारियोन द्वी उनके ध्यान में रहा 
होगा ) | वह पहले अपनी छोटी सी झोपड़ी में काम करता था। उसके अपने 
छोटे-छोटे इथियार थे और किसी से कुछ छेना-देना नहीं था। लेकिन, एक बड़ा 
आदमी अदिलिखानोफ जूते के वाज्ञार में आया । वह. सस्ते जूते बेचने लगा। मोची 
चेचारा उसके सामने कैसे ठहर सकता था? उसने अपनी झोपड़ी और दूकान छोड़ी 
और वह अदिलखानोफ़ की फैक्टरी में भर्ती हो गया । भर्ती होते वक्त, उसका यह 
ख्याल नहीं था कि में हमेशा के लिये मजूरी करने वाला मोची बन जाऊंगा । उसका 
ध्यान था कि कौड़ी-कौड़ी करके कुछ पेसा जमा कर, में अपना एक छोटा सा कारखाना 
खोल छूँगा। मोची कारखाने में भर्ती होकर, अब सर्वहारा हो चुका है।इस जीवन 
से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं है, लेक्रिन अब भी वह अपने 
सर्वहारापन को स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं है और स्वतंत्र कारीगर होने 
का स्वप्न देख रहा है। स्वतंत्र कारीगरी या असर्वहारापन उसके लिये अब 
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चीती कहानी है, लेकिन तव भी वह उसी मनोभाव को पकड़े हुये है । 
अपनी नई सामाजिक स्थिति को स्वीकार करने के लिये वह तैयार नहीं है। 
इस तरह साफ़ है कि मनुष्य के जीवन की बाहरी स्थितियां पहले ही बदल जाती 
हैं, लेकिन उसके मनोभावों के बदलने में देर रूगती है। इसे बतलाते हुये, साथी 
कोवा ने अपने श्रोताओं के मन में यह भी वैठा दिया कि भौतिक स्थिति जब पहले ही 
वदल जाती है, तो इसी बदली हुई स्थिति के सहारे हमें अपने मनोभावों को-बद्ल कर 
आगे बढ़ना चाहिये। हवाई विचारधारायें कोई क्रांति नहीं कर सकतीं, न उनसे कोई 
सफलता प्राप्त हो सकती है । आशिक स्थितियों पर निर्भर विचार-धारा ही 
सफलता की ओर ले जाती है । इसके साथ ही, साथी कोवा ने यह भी समझाया कि 
मनुष्य के मनोभाव, आचार-विचार या आदतें उसकी वाहरी भौतिक स्थिति से ही 
पैदा होती हैँ। अगर कानूनी और राजनीतिक रूप अपनी बाहरी आर्थिक या भौतिक 
स्थितियों के प्रत्तिकूल हैँ, तो इसका प्रभाव लोगों के सदाचार, आदतों आादि पर भी 
पड़े बिना नहीं रहेगा। भौतिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ने जो अवसर दिया है, 
उससे लाभ उठाकर हमें लोगों के आर्थिक सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन करने का 
प्रयत्न करना चाहिये, और मोची को वतलाना चाहिये कि तुम्हारी बीती हुईं स्थिति 
फिर नहीं लौट सकती, अब तुम सर्वहारा हो; अब तो सर्चहारों की विजय अर्थात्‌ 
पूंजीपतियों की समाप्ति पर दी तुम्हारे लिये भले दिनों की आशा है। 





“एक सापण में कोवा अर्थशाद्रीय भौतिकवाद की आलोचना कर रहे थे । अपने 
खिद्धांत के लिये माक्स की दुद्दाई देने वाले, इस फूहड भौतिक्रवाद के समर्थकों से कोया ने 
पूछा : “ किस भ्रह में, कौन से माक्स ने कहा है कि आदमी की विचारधारा उस रोटी 
पर निर्भर है, जिसे वह खाता है।” उन्होंने विरोधियों को चुनौती दी कि अपनी 
वार्तों के समर्थन में माक्स की कितावों में से एक भी वाक्य निकाल कर दिखलायें, “यह 
सच है, माक्से कहते थे कि मनुष्य के मनोभाव--उसकी विचारधारा--की निणीयक्र 
उसकी आर्थिक स्थितियाँ हैं । लेकिन, उन्होंने यह कहाँ कहा है क्वि आर्थिक स्थितियों 
और रोटी एक ही चीज़ है? क्या यह स्प४ट - नहीं है कि रोटी जैसा एक शरीरोपयोगी 
पदार्थ समाज-शास््रीय पदार्थ से बिलकुल भिन्न है । 7? 


उस वक्त का उनका फ़रारी जीवन ही इसका कारण नहीं था, वल्कि बेस भी 
वह छोटे-छोटे भापण दिया करते थे, लेकिन बह होता था गागर में सागर । ओर- 
खेलशविली कहता है कि स्तालिन के भाषणों में पानी फी एक बेद भी नहीं. 
रहती? पानी की दूंद से यहाँ मतलब चेकार की बातों से है। वद्द उतने हूँ शब्द 
चोलते थे जिनकी आवश्यकता श्रोतार्ओो के मन में क्लिसी वात के चेढाने के लिये मंदरी 
होती थी। भाषण में वक्तत्वकला के लिए आवश्यक स्वर का आरोह-बगेह और सट्कीय 
ढंग, लेनिन की तरह ही, कोबा में मी नहीं था। उनका ध्यान अपने सारे सो और 


३२५ हि ... स्तालिन _ 


युक्तियों से उसी एक वात के. समझाने क्री ओ९ होता, जिस पर कि वह उस समय 
बोलते थे, मानो वह सुन्दर इमारत की एक-एक हैठें चुनकर अपने तह और थयुक्तियों 


: द्वारा रख रहें हैं। सीघी-सादी सापा अपनी एक अलग ही कला रखती है ।इस प्रकार 


हम नहीं कह सकते छि कोवा अथात्‌ भावी स्तालित के भाषण में कछा का अभाव था । 


कोबा को माहम दो रहा था कि सशस्त्र संघर्ष का समय दूर नहीं है| वह. आतंक- 
वाद के पश्षयाती नहीं थे कि दो-चार तरुणों को वम और रिवाल्वर चलाने के लिये तैयार 
करके सफलता की आशा रखते | उन्हें कप्करों को हथियारबंद कर, संघर्ष के लिये तेयार - 
करना था। उन्होंने इसके लिये काकेशीय वीर कामो पेत्रोस्यान की सहायता से हथियार 


: इकट्ठें करने का काम झुर क्रिया । तृतीय पार्टी कांग्रेस इसी साल, सन्‌ १५०४ में हुई थी, 


जिसमें साथी कोवा नहीं जा सके और काकैशीय बोलदोविक्रों की ओर से मिखा 
सूखाकया प्रतिनिधि वनकर गये | काकेशस की घटनाओं पर कांग्रेस ने यह विशेष प्रस्ताव 
पास किया था दि - 

“ जबकि, ह 

“ १ काकेशस की आज की विशेष सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां इसके 
अनुकूल हैं कि वहां हमारी पार्टी के अद्जन्त लड़ाकू संगठन क्रायम. किग्रे 
जा सकें; 

“+, काकेशर्स के नगर और देहात-दोनों के .अधिकांश लोगों में क्रांतिकारी 
आन्दोलन उस अवस्था तक पहुंच गया है जब कि स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध 
सारे देश में विद्रोह किया जा सके; 

“ ३, निरंकुश सरकार अपनी सेनाओं और तोपखानों को इसीलिये गुरिया में 
मेज रही है कि विद्रोह के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों को बड़ी निष्ठुरतापूर्वक दवा 
दिया. जाय; ह 

४. अगर निरंकुश शासन काकेशंस के लोगों के विद्रोह्द को दवाने में सफल 
हुआ, जिसमें वहां की ग़ेर जातियों के अधिक द्वोने से उमीता भी .है, तो यह 
रुस में विद्रोह की सफलता के लिये आम तौर से हानिकारक द्वोगा। 

“ इसलिये, रूसी समाजवादी जनतांत्रिक दक . की तृतीय कांग्रेस रूस के . 

, बगे चेतना वाले सर्वेहारों के नाम से बोलते हुये काकेशस के बहादुर सबेहारों 
और किसानों के पास अपना हार्दिक अभिनन्दन भेजती है, और केन्द्रीय 
समिति तथा पार्टी की स्थानीय समितियों को हिदायत करती है कि काकेशस 
की स्थिति के संवध की सूचनायें पुस्तिकाओं, सभाओं, ऋमकरों की वेठकों और 

. सामहिक्न वाद-विवादों आदि के द्वारा, बड़े व्यापक पेमाने पर सब जंगह फेंलायें; 

र -अपने पास जितने भी साथन हैं उनसे ठीक समय पर काकेशस की 


'फांतिकारी जीवन... ३३ 


इसी समय काकेशस-में आन्दोलन को और आगे बढ़ाने के लिये कोबा ने 

* पोलेतारियातिम्‌ बरदुज्ञोला ” ( सर्वह्ारा-संघर्ष ) की स्थापना की, जो आवलाबार फे 

. गुप्तप्रेस से निकलता था । लेनिन द्वारा सम्पादित “प्रोलेतारी ” (सर्वहारा ) के भी 
- कितने ही लेख इसमें उद्धृत किये जाते थे । 


“ब्रदुज्ञोला ? का सातवां अंक १ तितम्बर, १५०४ को निकला था, जिससें 
' साथी कोबा ने सबसे पहले जातियों की समस्या का प्रश्न छेड़ा था। लेख का 
«.. नाम था--- जातीय प्रल्‍न के वारे में समाजवादी जनतांभिके दृष्टिकोण ” । इस समस्या 
- की समय-समय पर ओर भी विकसित करके, अन्त में व्यवहारिक रूप. से उसके हल 
निकालने का काम कोता ने ही स्ठांलिन के रूप में क्रिया । अपने इस लेख में कोवा ने 
- मध्यवर्ग के राष्ट्रीयायावादी तथा मेनडोविकों के इस विचार का खेंडन किया कि मजदूरों 
के संगठन जातीयता पर निर्भर द्ोने चाहिये और ऊपर से उनेका फेंडरेशन 
: (संघ ) भर होना चाहिय्रे । कोवा ने कहा कि सवेहारा की विजय के लिये, जातीयता 
का कोई सी ख़्याल किये विना सभी कमकरों की एकता आवश्यक है, और जद्दां तक 
: कंमकरों के संगठन का सवाल है रूसी, गुर्जी, अरमनी, पोल, यहूदी आदि का कोई 
£ भी भेद न रख, सबका एक ही संगठन होना चाहिये ) इसके विना, सारे रूस में 
: सबंहारों की जीत नहीं हो सकती । काकेशस इस विचार की परीक्षा का सबसे उपयुक्त 
* स्थान था, जहां वाकू, त्तिफ़लिप, वातूम आदि में सभी जातियों के कमकर इकट्ठे काम 
करते थे। लेकिन साथ ही, सन्‌ १५०० में कोवा ने यह भी स्पष्ट कर दिया झि 
“जातियों को आत्मं-निर्णय का अधिकार दह्ोना चाहिये | गुर्जी पत्र “सकरत्वेलो ' में 
“जो वाद-विवाद चला था, उसमें भाग लेते हुए कोश ने अपने ये विचार रखे थे । 
८. कोत्ान्‍के सम्पादकत्व में निकलने वाला “ऑओलेतारियातिस वरदूज़्ोला ” उस 
समय लेनिन के “ग्ोलेतारी ” के वाद, वोल्शेविकों का सबसे प्रभावशाली पत्र था । 
 (. इसी गुप्त जीवन में ४ जनवरी, १५०४ को कोवा की शादी एकातेरिना स्वानिद्ज्ष 
आॉमक एक ग्रर्जी तरुणी से हुईं, जिससे सन्‌ १९०६ में याक्तोत्र नामक पुत्र हुआ । 
ऋ!न्तिकारी कोता को परिवार संभालने की फुसेत कहां थी १ बीवी कुछ समय बाद 
तंपेदिक से मर गई झौर याकोव के पालन-पोषण का भार नाना-नानी ने अपने ऊपर 
ले, लिया । 
£# सन्‌ १९०५ में, कोचा का घनिष्ट मित्र और सहकारी शाश्ा चुलकिदले २५ वर्ष 
की छोटी उमर में मर गया। कोबा ने अपने मत साथी की अन्त्येष्टि क्रिया के समय 
बड़ा मार्मिक व्याख्यान दिया था । शाशा को खोनी में दफ़नाया गया । 


३५ विद्रोह की तैयारी 


-» सन्‌ १९०४ से १९०७ तक, काकेशस में वोल्शेविक आन्दोलन का संचालन 
कोवा के हाथ में था । इस सारे समय में उन्होंने जहाँ कमकरों में दगे चेतना फेलान, 


:-. स्ता० ३ 
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३७. ु  स्तांढिन 


उनके संगठन को मज़बूत करके उनकी रोज-रोज़ की शिकायतों के लिये लड़ने का प्रबन्ध _ 


किया था, वहां अब सशज्न विद्रोह के लिये तेयारी करना भी ज्ञेररी समझा। काकेशस 
“की अवस्था के वारे में छेनिन ने उसी समय लिखा था : “ इस वारे में हम ( रूसी ) 

काकेशस, पोछेंड और वालतिक प्रदेशों से पीछे रह गये हैँ.) यही वंह केन्द्र हैं, जहां 
हमारा आन्दोलन पुराने आतंकवादी .ढंग.से -वहुत ही आगे वढ़-चुका है, जहां पर 
विद्रोह की सबसे अच्छी तेयारी हुईं है, जद्दां सर्वाहारा संघर्ष का सामूहिक रूप 


अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली दिखाई पढ़तां है ।-- वरदुज्ञोछा ” के १७ जुलाई, : 
१९५०७ वाले अंक में “ हथियारवन्द विद्रोह और हमारे दाव-पेंच ” नाम से एक लेख . : 
प्रकाशित हुआ, .जिसमें यद्द घोषित किया गया था कि क्रांति दूर-दूर तक फेलती 


जा रही है, और वह समय दूर नहीं है जब कि सारे. रुस.सें वह एक ऐसे विशज्ञाल 
तूफ़ान के तौर पर फूट पढ़ेंगी जिसके सामने ज्ञारशाही स्वेच्छाचारिता की सारी 
गंदगी वह जायेंगी। “ वरदज्ञोला ” ने इस वात पंर भी ज़ोर दिया क्रि प्रत्येक ज़िले 


में विद्रोह की एक योजना वननी चाहिये और शत्रु के रक्षा-ऊवर्च के उस सबसे निर्वेल * 
स्थान का पंता लगाना चाहिये, जंहां से विद्रोह आरम्भ करना है। पहले से ही उस ' 
स्थान, का निश्चय कर लेना चाहिये । अपनी सेनाओं को ठीक अनुपात से सारे जिले 

में वांद कर रखना चाहिये और जिले की भूमि के नक़्शे का सैनिक दृष्टि से अध्ययच “ 
करना चाहिये । ऐसा होने पर ही विजय निश्चित हो सकती है। “बरदूज़ोला- के - 


प्रथम अंक में ही इस तरह का लेख निक्रला था । उस समय काकेशस के मेनड्रोविक 


< सोततियल-देमोकरात ” “( समाजवादी जनतंत्री ). नाम से-अपना एक पत्नः निकाछते 
थे। “बरदज़ोला ? उपसे लोहा लेकर मेनशेविकों के विचारों की धज्जियां. उड़ाता था ॥ 


अमी रुस में. प्रथम क्रांति का सूत्रपात नहीं हुआ था.। इसी समय ५ 
अक्तूबर, १९०५० के अंक में “वरद्ज़ोला ! में  प्रतिगामिता फेल रही है * के नाम 


से एक छेख निकला, जिसमें वतलाया गया कि जनता की-क्ांति को दवा देने के लिग्रे । 


ज़ारशादी सरकार हर तरह के प्रयत्न कर रही है। सर्वद्वारा के लिये गोलियां, 
किसानों के लिये झूठे वादे, बढ़े वूजुबाओं को अधिकार--यह वे हथियार हैं, जिनसे 
कि प्रतिगामिता अपने को हथियारबन्द कर रही है । 


जार ने १७ अक्तूबर, १९०० को जो सुधारों की घोषणा प्रकाशित की थी, 
उसे मेनशेविक एक भारी विजय समझते थे | कोवा ने तिफ़लिस में नदुजलादेवी की 
सभा में उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। सभा में उपस्थित एक लेखक ने सन्‌ १९२५ 
के * कम्युनिस्ट ? में, अपने संस्मरण के तौर पर इसका वर्णन किया है : 


“ साथी कोबा सापण-मंच पर आये और उन्होंने छोगों से कहा-- तुम्हारी 
एक बुरी जादत है, जिसे में तुम्हारे सामने साफ़-साफ़ कहना चाहता हूँ। 
व्वाहे कोई भी सामने आये और चाहे कुछ भी कहे, तुम चरावर दिल खोल कर, 
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ताली बजा कर उसका अभिनन्दन करते हो। अगर वह कहता है--स्वतंवता 
चिरंजीव, तो तुम ताली पीटते हो; अगर बंद कहता है--- क्रांति चिर॑जीव, 
तो सी तुम ताली पीटते हो; और यह व्रिछकुल ठीक है | लेकिन, अगर जब 
कोई आकर कहता है---दृथियार मुर्दाबाद, तव भी तुम ताली पीट देते हो ! 
विना हथियारों के क्रांति को सफल होने का अवसर कब मिल सकता है? वढ 
किस तरह का कांतिकारी है,. जो चिहछ्माता है--हाथियार मुर्दाबाद ? जो वक्ता 
ऐसा कहता है, वह शायद तालस्ताय का अनुयायी हो सकता है, किन्तु 
कांतिकारी हरगिज्ञ नहीं। चाहे वह जो सी हो, वह क्रांति का शत्रु हे, लोगों 
की स्वतंत्रता का शत्रु है '--सभा के छोगों में खल़बठी सी मच गई। 
ल्लेग एक दूसरे से पूछने लगे--' कौन है यह ? कितना कड़ा वोल रहा है ! 
जैसे किसी याक्रोवीय ( पेरिस के कांतिकारी ) की जवान हो 5 कोवा आगे 
योल रहे घे--“ विजय प्राप्त करने के लिये, च॒स्तुतः हमें क्रिस चीज की ज्हरत 
है? हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छी तरह गांद बांव लो । पहली 
सच टिया दी बी दया मी इियाए और 
फिर हथियार” !--चारों ओर से तालियों की गद़गद़ाहूट चुनाई देने लगी, 
लेकिन तव तक वक्ता भाषण-मंच से जा चुका था। ?? 


न नवम्बर, १९०० में काक्षेशीय पार्टी संगठन का चतुर्थ वोल्शेविक सम्मेलन 

साथी कोचा के नेतृत्व में हुआ । उसमें वाकू, तिफ़लिव, मुरिया आदि के प्रतिनिधि आये 
से। सम्मेलन मे हथियारवन्द विद्रोह की जवेदस्त तैयारी का प्रस्ताव पास्त किया और 
उसके लिये संगठन की कई वातें निश्चित कीं। 


द्सिम्बर, १५०७ में प्रथम रूसी इन्क्रलछाव हुआ। यह महीनों से चलने वाले 
सवहारों के संघर्पों का ही चरम रूप था । कोवा पहले से ही उसके लिये तैयारी कर 
रहे थे, यह हम बतला आये- हैं । मेनशेविक जगह-जगह होने वाले कमकरों के रंघर्ष को 
'स्वतःस्फूत संघर्ध बतऊाते थे । इसका जवाब कोबा ने ५ जनवरी, १५०० के अपने 
एक छेख द्वारा इस प्रकार दिया था : - 


“ नहीं, भद्रपुरुषो, तुम्दारा यह सारा प्रयत्न व्यर्थ है ! रुसी क्लांति अनियाय्ये 
है, इतनी ही अनिवाय है, जैसे सये का ऊगना । क्या तुम सर्य को ऊगने से रोक 
सक्रते हो ? इस क्रांति की मुख्य सेना है-शहर और देद्दात के सर्वद्वारा; इसका 
झडावरदार समाजवादी जनतांतिक मजदूर दरू दे, तुम नहीं :...” 
सन्‌ १५०७ में ही, ज्ारशाहदी के विरद दो तरह के संघर्षों फो लोगों ने देखा 

एक था-जनवरी के आरंभ वाले खूनी इतवार का चह जुदम, जिसमें झोग ईसा मसीह भीर 
संतों की मूर्तियां .तथा ज्ञार की तसवीरें लिये हुये, धार्मिक भजन गाते, * भगवान जार 
की रक्षा करें ” कददते हुये पादरी गेपन के नेतृत्व में, जार के पास अपने दुर्से की याया 


्दः ..._ स्तालिन 


लिखे कर पेश करने जा रहे थे, जिनका स्वागत ज्ञार ने गोली चलवा कर सकड़ों 
निहत्ये द्वी-पुरुषों, वांल-वच्चों का खून करके दिया। लेकिन, दिसम्बर में ज़ारशाही 
के सामने दूसरी.तरह के लोग आये, इंनके हाथों में न मूर्तियां थीं ओर नज्ञार के . - 
चित्र । इनके हाथों में छाल झंडे और माक्स तथा. एंगेल्स की तसवीरें:-थीं। भजन 
ओर ज़ार की मंगल कामना की जगह, वह-' मार्सेइयेज़ ?-वीरतापूर्ण गान तथा दूसरे 
क्रांतिकारी गीत गा रहे थे । वह निहत्ये नहीं थे । उनके हाथों में हथियार थे, यद्यपि 
अभी उनकी संख्या वहुत नहीं थी। पादरी गेपने नहीं, . वल्कि वोलशेविक इस संघ 
का संचालन कर रहे थे। मेस्की की इस प्रथम क्रांति के असफल होने का .एक कारण 
थो--कमकरों में पूण. एकता का अभाव, और दूसरा-कारंण था--आक्रमण की नीति 
छोड़ कर, रक्षात्मक दाव-पेंच स्वीकार करना । साथी कोबा ने भविष्य के लिये सजग 
करते हुये, कहा था: “ विद्वोह-की विजय के लिये, यह जरूरी है कि दल एकतावद्ध . 
हो, उसके द्वारा विद्रोह का हथियारबन्द' संगठन किया जाय और लड़ने में आक्रमण 
की नीति को अपनाया जाय व, -. ८ ध 


दिसम्बर की क्रांति को -मेन्शेविक तटस्थ होकर - देखते ही नहीं रहें; वल्कि 
उन्दोंने उसे असफल करने. की सी. कोशिश की थी । क्रांति के विफल होने पर, वंद्द 
हंसी उड़ा रहे थे । कोबा ने इस पर लिखा था : “ नहीं साथियों !, सर्वहारा पराजित “ 
नहीं हुये, वल्क्रि कुछ समय के लिये पीछे हट आये हैं । अब वह एक नये ओर यशस्वी 5 
आक्रमण के लिये . तेयार हो रहे हैं । रुसी सर्वहारा अपने खून से रंगे झंडे को गिरने 
नहीं देंगे.) वही महान रुसी क्रांति के नेता हैँ, और वही योग्य नेता बनेंगे ।” 


&, वमरफोर्स -( दिसम्बर, सन्‌ १९०५ ) 


क्रांति विफल द्ोने के बाद, फिनलेंड के तमरफोस नामक स्थान पर दिसम्बर में 
अखिल रूसी वोलशेविक कान्फेंस हुईं, जिसमें साथी कोबा कांकेशस के प्रतिनिधि बनकर 
शये थे। यहीं पर, उनकी लेनिन से पहले-पहल मुलाक़ात हुईं। पहले ही दोनों एके 
दूसरे से काफ़ी परिचित हो चुके थे, इसलिये यह कोई आस्चर्य की बात नहीं यदि 
कोवा को पार्टी के एक प्रमुख नेता के ,तौर पर लेनिन के - साथ विषपय-निधोरिणी में 
क्राम करने का मौका मिला । लेनिन के साथ इस पहली मुलाक़ात के बारे में, बाद में 
स्ताल्नि ने अपने एक भापण में कहा था 


“ सन्‌ १९०७ के दिसम्बर में तमरफोस ( फिनलैंड ) की वोल्शेविक कान्फेंस 

« “में, में? पहले-पहल छेनिन से मिला । में आशा करता था कि हमारी पार्टी 
: के पहाड़ी गरड, महान्‌ पुरुष को राजनीतिक तौर से ही महान नहीं,- वल्कि 

' : आरीरिक तौर से भी मैं महान्‌ देखूंगा। मैंने अपनी कल्पना में लेनिन को एक 
'विश्वलकाय, प्रभावशाली, भव्य रुप में चित्रित किग्रा था, लेकिन मुझे निराशा हुई 


क्रांतिकारी जीवन ३७ 


जब देखा कि वह एक साधारण सा दिखाई देने वाला आदमी है, जो कद में भी 
औसत से कम है, और मामूली आदमियों से किसी वात में भिन्नता नहीं रखता । 


- “एक महान्‌ पुरुष के वारे में यह सामान्य धारणा है कि वह सभा में 

. देर से आये, जिसमें लोग सांस रोके उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करें | फिर 
मदह्यान्‌ पुरुष के प्रवेश करने से पहले तुरन्त सजग कर दिया जाय: “हुश [ 
चुप |-वह आ रहा है।” मुझे यह प्रक्रिया वेकार सी नहीं जान पढ़ती थी 
क्योंकि इससे प्रभाव पड़ता है, लोगों में सम्मान का भाव आता है। लेकिन, 
मुझे उस वक्त यह जान कर निराश होना पड़ा कि लेनिन प्रतिनिधियों के 
आने से पहले ही कान्फ्रेंस में पहुँच कर, किसी एक कोने में वेठ, बिना किसी 
दिखावे के वातचीत कर रहे थे। बिलकुल मामूली सी बातचीत थी, और सो 
भी कान्फ्रेंस के अत्यंत मामूली प्रतिनिधियों के साय । में आप लोगों से छिपाना 
नहीं चाहता कि उस समय लेनिन की यह बात मुझे कुछ आवश्यक नियमों 
के उल्लंघन जेसी मालूम हुई थी। 

“कुछ समय बाद ही, मुझे पता लगा क्िि लेनिन की यह सादगी, यह 
शालीनता, दिखावा न करने का प्रयत्न या कम से कम अपने को विश्येपता न 
देना, अपने ऊँचे पद का प्रकाशन न करना नई जनता, सीधी-सादी और 
साधारण जनता, बिलकुल मामूली मानवों के नये नेता के लिये सबसे मद्द॒त्व की 
चीज़ थी । 


“ छेनिन ने कान्फेंस में जो भाषण दिये थे, वह भी उल्लेखनीय थे । उनमें 
से एक राजनीतिक परिस्थिति के बारे में था, दूसरा किसानों की समस्या के 
हि. ( छह न ित.. 
यारे में । दुर्भाग्य से उनकी लिख कर सुरक्षित नहीं रखा गया। सारी कार्न्फरेस में 
उन्होंने भारी उत्साह का संचार कर दिया था।! 
दिसम्बर की क्रान्ति के असफल होने से, लेनिन और वोल्छोविकों के निश्चय में 


कोई कमजोरी नहीं भाई | कोबा ने भी इसको उसी रूप में लिया | फिर, आगे दी 
- तैयारी होने छूगी । 


अध्याय ४ 


बोल्होविक क्रान्ति से पहिले 


१, गुप्त श्रेस .( सन १९०६-१७ ) 


:.. हम यह बतला लुक़े हैं कि कांतिंकारी प्रचांर के लिये साथी कोवा ने तिफ़लिस के. 
अवलांबार मुहल्ले में एक गुप्त प्रेस स्थापित किया था। तीन वर्ष से अधिंक समयः 
तक, इससे तरह-तरह का क्रांतिकारी साहित्य. रूसी, ग्रुर्जी, अमंनी, आजुबोइजानीः 
आदि भाषाओं में निकल कर काकेशस में ही-नहीं, वल्कि रूस के और स्थानों में भी... 
फैलता रहा । पुलिस बरावर खोज करती रही, लेकिन उसका पता न पा सकौ। 
भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में, यशपाल ने अपने संस्मरण में एक जगह लिखा है: 
कि पहले पूर्ण एकाग्रता और उत्साह के साथ किसी बड़े काम को करने फे लिये क्रांति- 


कारियों का उत्साह दो हफ़्ते से ज़्यादा नहीं रहता था, पीछे भगतसिंह और उनके. -. 


साथी जब केवल आतंकवोद को अपयाप्त समझ उसंमें कुछ समाजवादी भावनाओं 
को भी लाने लगे, तो भी उसकी आयु दो महीने से ज़्यादा नहीं हुईं। लेकिन, : 
'घोल्शेविकों को केवल विचारों फे आधार पर क्रांति नहीं लानी थी, उनका आधार 
था--सब तरह से शोपित-उत्पीड़ित स्वहारा वर्ग, जो नये आर्थिक सम्बंधों कें साथ - 

' कल--करखानों में - संगठित हो रहा था। वहाँ दिन-दिन के संघ उनमें स्कूर्ति और 
साइस पेदा कर रहे थे । क़ासिम जैसा अनपढ़ किसान भी वोल्शेविकों के प्रभाव में 
आकर, खतरे की कोई परवाह न कर उनकी सहायता के लिये तैयार था। क़ासिम अपने 
सोसो पर कितना विश्वास करता था, यह हम देख आये हैं । एक दिन उसने सोसो से 
कह था : में बहुत ही अकिंचन और वहुत ही सताया हुआ आदमी हूं। में कभी 
किसी मुखिया के सामने नहीं वोला, छेक्किन- में तुम्हें पहचानता हूं...में अच्छी 
तरह जांनता हूं'छि तुम कौन हो, तुम “"नपि अफिर कात्ज्ाः (एक अवखासी वीर ) हो। 
मातम होता है कि तुम कडंक और बिजली से पेदा हुये दो; तुम बढ़े सक्ष्म हो;- 
तुम्दारे पासे एक महान्‌ हृदय और एक महान आत्मा है।” 


क्ासिस और उसके बेटे स्वयं सोसो और उसके गुप्त श्रेस को अपने घर में लिया 
ले गये थे, और पीछे लम्बा घुक्तों ओढ़ कर कई मारी-भरक्रम औरतों को भी वह अपने 
गांव में ले गये। यह सोसो के साथी थे, जो छापने का काम करने आये थे। गांव के 
लोग प्रेस चलने की आवाज्ञ सुन कर तरह-तरह की कल्पनायें करते। बेचारे प्रेस 
और क्रान्तिकारी साहित्य के बारे में क्‍या समझें ? एक शाम को, उनमें से कुछ ने 

», सेसो से आकर कहा : “ तुम जाली सिक्का वना रहे हो,न ? और यह शायद हमारे - 


चोद्शेविक ऋन्ति से पहले ३९ 


लिये कोई उतना बुरा पेशा सी नहीं है; क्योंकि हम ग्ररीव हैं । तुम अपने तिक्कों 
को कब चलाओगे :” सोसो ने इसका जवाब देते हुये कद्दा: “ मैं जाली सिक्का 
नहीं बना रहा हूं, बल्कि तुम्दारी तकऋलीफ़ों को छाप कर दुनियां को वतला रहा हूं। 

इस पर गांव के किसान संतुष्ट हो, सहायता करने का वचन देकर चले गये। सोसो 

के इस प्रेस को ज़मीन में गाढ़े कई साल होगये थे, जब सन्‌ १९.१७ में क्ासिम के 

उसी बगीचे में क्रांतिकारी सेनिक आकर ठहरे, तब क्वासिम ने खोद कर प्रेत के अलग- 

अछग पुर्ज़ों को निकाल, उन्हें जोड़ दिया। फिर, उसने अपने लइ्के से कद्दा : “ देख, 
यह वही चीज है, जिससे इन्क्रलाव बनाया गया था। ” 

लेकिन, अवलावार का प्रेस अधिक छोटा और खिलौनों जैसा प्रेस नहीं था । 

ज़ारशाही को वड़ी प्रसन्षता हुईं, जब अचलावार के प्रेस का पता लग गया | पुल्स्ति ने 

छापा मार कर, उसे अपने हाथ में कर लिया । उसी समय, १६, अप्रेंड, १९०६ को 

काकेशस के पूंजीवादी पत्र “ कफ़क्राज्ष ” ने लिखा था : 

४ गुप्त छापाखाना--१५ अप्रैल, शनिवार को अचलावार मुहद्े में द० 

रोइतोमशूविली के एक अलग-थलग निजेन घर के हाते में, छत की वीमारियों के 

नगर-अस्पताल से डेढ़-दो सौ कदम पर एक सत्तर फुट गहरे कुयें का पता 

' लगा, जिसके भीतर रस्सी और गराड़ी की सहायता से उतरा जा सकता था । 

पचास फुट नीचे उतर, एक गलियारा दूसरे कुर्ये ढी ओर जाता था, जिसमें 

पैतीस फुट ऊंची एक सीढ़ी लगी हुई धी, जिसके द्वारा घर के तहसाने के नीचे 

एक मकान में पहुँचा जा सकता था। इस मक्कान में सत्र सामान सहित 

एक पूरा छापाखाना निकला, जिसमें रुसी, गुर्जी, अर्मनी अक्षरों फे चौस केस 

थे; हेंडओ स था, जिसका मूल्य ठेड़-दो हज़ार रब हो सकता है। 

साथ ही, वहाँ मिन्न-मिन्न प्रकार के एसिड, भइकने वाले गेंलातिन तथा बम 

बनाने की दूसरी चीज़ें भी थीं। ग्रेरकानूनी साहित्य, मिन्न-मिन्न पलटनों और 

सरकारी संस्थाओं की मुदरें तो भारी मात्रा में थीं ही, साथ ही साई सात सेर 

डायनामाइट वाली एक भर्यकर मशीन नी थी। वां रोशनी एसिटिलेन वाली 

लालटेनों से होती थी और बिजली के सिगनर का नी प्रवन्ध था। पर के दाते 

के एक झोंपड़े में तीन सजीव वम, कितने ही दर्सों के खोल और उठी तरद् की 

दूसरी चीजें पाई गई । 'एलवा” ( बिजली ) पत्र के सम्पादकीय साहिस में मीटिंग 

करते हुये चौवीस आदनियों को पकड़ कर, उन पर दस ढांड में शामिल होने छा 

दोष लगाया गया। ' एलवा * के लाफिस की तलाशी छेने पर गैरकानूनी 

साहित्य और पुस्तिकाओों के भारी परिनाण में प्राप्त होने के अतिरिर्क, बीस के 

क्पैव सादे पासपोर्ट के फाम भी मिले । संपादकीय भासिस हो बन्द शरके 

मुहर छगा दी गई। गुप्त छापासाने से मिन्न-मित्त दिधारथों में हाने बारे 

विजली के तार प्राप्त हवे हैं, इसलिये घर फे नीचे की नासि से कौर चरखी या 
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ओर खींच रहे ये । कोबा ने “ वाकिन्स्की ग्रोलेतारी ', “ गुदांक और “ व्ाकिन्स्की ह 
रवोची ! नाम के ग्रेरक्कानूनी पत्र निकाले | इसी समय, तृतीय राज्य-दूमाः ( पालो- 
मैन्ट ) का निर्वाचन द्वो रहा था । निवाचन में भाग छेते हुये, कोवा ने. तृतीय राज्य 
दूमा के समाजवादी जनतांनिक डेयुटियों का कत्तेव्य-पत्र ” के नाम से एक लेख लिखा, 
जिसे २० सितम्बर को बाकू में मजदूर प्रतिनिधियों की सभा ने स्वीकार किया। 


कोबा के सहायक उस समय सेगों ओर्जोनीकिद्ज्, क्लिमेन्त वोरोशिडोफ़ ( वर्तमान... 


: राष्ट्रपति ), अल्योशा जापरिदृजे, स्त्वोपानी, सुरेन स्पन्द्रयान, स्तेपन शौम्यान, 


वान्या फ्योलेतोफ़, व. प. नोग्रिन (मकर ), वत्सक, अलीलग्रेफ़, गंचलादूज़े - - द 


अपोंसतोल, राहुस अैकोविच (इैगर ) जैसे लगन वाले कर्मी थे। वोरोशिलोफ़ उस. 
समय वीवीणएुबत ज़िले के तेल-मजदूर-संघ का मंत्री थ्रा और ओलियम कंपनी में 
ब्वाइलर बनाने का काम करता था। वाकू में मंताशेफ़, लियानोज़ोफ़ जैसे रूसी और 
राथचाइल्‌डइ तथा नोवल जेंसे विदेशी करोड़पति पूँजीपतियों से मुक्कावला था। वाह 
के अलग-अलग तेल-क्षेत्रों की अलय-अछूग कमिटियां थीं, जिनके ऊपर बाकू. 
कमेटी तथा उसके कार्यकारिणी ब्यूरो को कोबा की अध्यक्षता में क्रायम किया गया. 
था । वाकू के मुसलमान- मज़दूर सबसे पिछड़े हुये थे, जिनको वहकाने के ल्यिः 
पूंजीपति और ज्ञारशाहदी मुल्लों और श्रतिगामी शक्तियों की सहायता छेती थी। 
उनमें काम करने के लिये, उम्मत ( गुर्म्मेत ) के नाम से एक नयां संगठन क़ायम 
किया गया, जिसका काम था मुसलमान कमकरों में तत्परता के साथ काम करना, उन्हें 
. मुल्लों और सामन्तों के पंजे से निकालना । बीवीऐंवत जिले को मेन्शेविकों का गढ़ 
समझा जाता था, इसलिये कोवा ने उसकी ओर. विश्येप तौर से ध्यान दिया । उन्होंने 
अपने एक छेख “ कान्फ्रेंस और कमकर * में वाकू के काम के वारे में लिखा था : 


“ सन्‌ १५०३ की बसंत में, वाकू की पहली साधारण हड़ताल ने जुलाई की. 
हड़तालें के आरंभ और रुस के दक्षिणी नगरों के प्रदशनों की छूचना दी । सन्‌ १९०४ 
के नवम्बर-दिसम्बर की आम हड़ताल ने सारे रूस में होने वाले जनवरी-फरवरी के 
यशस्वी संघर्पों का सिगनल दिया । सन्‌ १९०७ में, वाकू के सर्वद्दारा अर्मनी- 
तुर्क-दत्याकंड के प्रभाव से जल्दी मुक्त हो, अब. संघर्य में भाग लेने लगे, 
जिसका प्रभाव सारे काकेशस में एक भारी जोश के हप में देखा जा रद्दा था । 

१००० की क्रांति असफल होने के वाद भी,. सन्‌ १५०६ में वाकू का जोश 
- कम नहीं हुआ, मइई-दिवस का उत्सव यहां हूस की: और सभी जगहों से अच्छी 
तरह प्रति त्रपे मनाया जाता था, जिसे देख कर दूसरे नगरों को डाह दो 

सकती थी। ” है | 


लंदन कांग्रेस के वाद ही, मेन्शेविक ज्ारशाही के अत्याचार से धवराकर याक्रू 
>> संगठनों वोल्शेविकों शा छः 
के कमकरों के सभी लड़ाकू संगठनों को ठप्प करने लगे, जिसका वोल्शविक ने ज्बदंस्त. 


न 


वोल्शेविक. बाद से पहले - छ३ 


विरोध किया और उन संगठनों को फिर से स्थापित क्रिया | अगस्त सन्‌ १९०७ में, 
कोबा ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिस पर संगठन-क्रमीशन का #स्ताक्षर या । इस 
संगठन-कमीशन में वालाजान, बीवीऐवत, चोर्नीगोरद, वेलीगोरद्‌, मेस्क्रोइ जिलों के 
संगठन ही नहीं, वल्कि रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मन्नदूर पार्टी के वाकू संगठनों वाला 
मुस्लिम उम्मत गुट भी शामिल था । इस लेख में मजदूरों से मेन्शेविक केन्द्र के नेतृत्व को 
छोड़ देने की अपील की गई थी, जिसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं था और जो 
अवसरवादी नीति का अनुसरण करता था और वाक़ू के सर्वद्ारा के विचारों और भावों 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता था | मेन्शेविकों का यह केन्द्र सचमुच ही वाकू के सर्चे- 
हारों का विश्वासपात्र नहीं हो सकता था; क्योंकि वह उनके संघ्षों में नेतृत्व करने के 
लिये तैयार न हो, उन्हें पीछे खींचना चाहता था। जार ने राज्य दूमा को तोढ़ दिया, 
तो उसके विरुद्ध भी वाकू में कुछ करना ज्ररी समझा गया। च॒ह्मां के रेलवे कमकरों 
तथा वाढू के चार तेल-क्षेत्रों के मजदूरों का सम्मेलन किया गया। आपस में 
विचार-विनिमय के लिये भिन्न-भिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों का एक और भी 
सम्मेलन हुआ। तृतीय राज्य दूमा के चुनावों का प्रइनन था। अतः इसके लिये 
आजुवाइजानी (तुर्की ) और अर्नी भाषाओं में भी पुस्तिकायें निकाली.गई, जिनमें 
दशनकों (अमेनी राष्ट्रवादियों ), वंद ( यहूदी मजदूर सभा) और मेन्‍्शेविकों की 
अवसरवादिता की पोल खोली गई । इसी समय, मॉस्क्ो और पीतरबुग की तरह, वाकू में 
भी एक वोनल्शेविक केन्द्र स्थापित करने का सवार उठा, जिसका सभी जगह से 
समर्थन हुआ; और वह वोल्शेविक केन्द्र स्थापित हो गया। इस केन्द्र ने वाकू के 
मज़दूर आन्दोलन को बढ़ाने में बढ़ा काम किया। 


अगस्त सन्‌ १९०७ में, दूमा के निवाचन के सम्बन्ध में. कई घिला-कमेटियों 
की तरफ़ से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें चतलाया गवा--बद्पि ज्ञारशाही 
दूमा में सच्चे जन प्रतिनिधियों का ॥हुंचना असम्भव है, लेकिन तो भी कमकरों को 
वोट की पेटियों से फ़ायदा उठा, ज्ञारशाही सरकार की चालाकियों का भंडाफोड़ करना 
चाहिये, जिसमें वह मज्ञद्रों को घोखा देने के अपने लक्ष्य में सफल न द्वो सफे। 
निवोचन में वोल्शझेविक इसलिये भाग ले रहे हैँ कि जारशाही सरकार को हृटाकर, 
जनतांनभिक गणराज्य स्थापित करने के लिये, एक नये संघर्ष का आरम्भ झिया जाय। 
यद्यपि प्रथम क्रांति के वाद, दूसरे स्थानों में आान्दोलन का ज्ोर बहुत घट गया था, 
लेकिन जहां तक वाकू का सम्बन्ध था, वहां के कमकर अक्तृवर की महान छांति तक 
बोल्शेविक्ों के पथ-प्रदर्शन में उसी तरह डटे रहे । 


२२ अगस्त, १५०७ को “ गुदांक ” में साथी कोया का एक लेस ' समाजवादी जन 
तंतियों में? छपा । अवसाद ओर निराशा के समय अराजकतावाद दुद्धिजीवियों पर छाफी 
प्रभाव डालने ऊूगा था ओर यह बीमारी घटने की जगह बरती दी जा रही थी; 


४४ 7. स्तोाहिनः 


चोर-डाकू भी इससे छाभ उठाने के लिये तैयार थे। कोबा ने अपने छेख में कमकरों 
और क्रिसानों से-कद्दा क्नि. अपने: आदश के लिये, श्रमिक जनता की मुक्ति के लिये 
अपने को संगठित करो ओर अराजक्रतावाद के दलूदल में मत फैसो ।: - : | 


। को जाति के गुर्जी थे, जो धर्मतः ईसाई होते थे; और धाकू आजुबोइजान के 
मुसलिम इलाक़े में है। भारतीय पाठकों को यद्द बतलाने की आवश्यकता नहीं कि. 
:निरक्षर ओर पिछड़ी जनता क्रितनी आसानी से उन मुल्लों के हाथ में फंस जाती है, 

' जो हाकिमों के इश्चारों पर नाचते हैं। यह साथी कोंवा के अनुकरणीय कारये का 

चमत्कार ही था कि एशियाई और रूसी, मसलमान और ईसाई, सब एक ही तरह 
से उन्हें अपना नेता मानते थे। वीवीऐचत -ज़िले में, नेप्थलन कंपनी के तेल फे 

'कुंय्रे थे । वहां खानलार नामक एक आजुबाइजानी मज़दूर कमेठ कार्यक्तो था । 

उसके कारण मुसलमानों में प्रतिगामियों की नहीं चंलती-थी ॥ मालिक सयभीत थे. 

“इसलिये उनके इशारे पर, ज्ञाफर ओर अब्जरबेक दो गुंडों ने खानलार को मार डाला । 

-कोबा ने सितम्बर, सने १५०७ में “ख़ानलार पर जो बीती, वह हम पर वीती ” के “ 

“नाम से एक पचा निकाला, जिसमें लिखा था :.- 


 “हट्यारों ने खानलार के ऊपर गोली नहीं चलाई, .वल्कि हमारे ऊपर, आगे 
बढ़े हुये कार्यकत्ताओं के ऊपर चलाई है | हमारे -ऊपर- गोली चला कर 
पूंजीपतियों के गुर्गे हमारे अग्रगामी साथियों की पांति -को छिन्न-सिन्न करना 
चाहते हैँ, जिसमें आगे चलकर वह वाकू के सवंहारों की गदनें और कढ़ाई 
के साथ रस्सी से कस सकें । । ह । हे 


: पर्च में दड़ताल करने तथा खानलार के हत्यारों को काम से निकाल देने की 
-मांग पेश की गई थी.। दो हफ़्ते की दृढ़ताल घोषित कर दी गई, और उसके वारे-में 
एक पा निकाल कर: कहा गया : “हम सारी दुनिया को दिखला देंगे कि खानलार 
:अकेला नहीं था, और हर एक आगे बढ़े हुये का्यकत्तो के पीछे हज़ारों की सेना तेयार 

है, जो अपने साथियों और नेताओं की रक्षा करने के लिये मजबूती से खड़ी है । 


ह  “गुदांक ” के पांचवें अंक (१४ अक्तूबर, १५०७ ) में साथी कोबा ने _ 
- खानलार की शहादत पर एक टिप्पणी लिखी थी, जिसमें शहीद के प्रति श्रद्धांजलि देते 
हुये कह्दा था: “ उसके हृदय में स्वेहारा की आत्मा की आग और भाव-प्रवणता थी 
उंसके दिल में किसानों का दुख ओर कष्ट भरा हुआ .था। ? खानलार के अतिरिक्त 
टामनों ने रेलवे और दूसरे कारखानों में काम करने वाले तुछकिन, छीसैनिंन और दूसरे 
कितने ही सजग मजदूरों की इस्ा करवाई थी। इस पर बोलशोेविक वाकू कमेटी ने 
कमकरों को आत्म-रक्षा के लिये संगठित होने तथा जरूरी सामान जमा करने के 

लिये आदेश दिया । बी के 


के 


वोल्शेविक क्रांति से पहले छ्७ज 


तीसरी राज्य दूमा तोड़ देने के वाद, चौथी राज्य दूमा “निवाचित हुई, 
जिसके पथ-प्रदशेन के ल्यि भी साथी कोवा ने एक निर्देश-पत्र तैयार किया । इस पत्र 
में लंदन कांग्रेस की कारवाइयों के वारे में भी वतलाया गया था| २६ सितम्बर, 
१००७ को वाक्ू में कमकर प्रतिनिधियों ने इस पत्र का समर्थन किया ।” इसमें कहा 
गया था कि राज्यदूमा में समाजवादी जनतांत्रिक डेपुटियों को अपना अलग 
गुट क्लायम करना चाहिये, और एक खास पार्टी के प्रतिनिधि होने के कारण 
उन्हें अपनी पार्टी ओर उसके नेतृत्व के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखना चाहिये । इस 
गुट को स्वाहारा वर्ग के द्वित के लिये एक विशेष कार्यक्रम पर चलना; पालमेन्ट का 
उपयोग कादेतों (राजवादियों) और मेनड्ेविकों से भिन्न तौर पर करना है। कमकरों के 
प्रतिनिधि दूमा में विधान बनाने के अभिप्राय से नहीं जा रहे हैं, वल्क्ि अपने विचारों 
के प्रचार और ऋांतिकारी शक्तियों को मज़बूत करने के लिये, उसे मंच फे तौर पर 
इस्तेमाल करने जा रहे हैं । यह वातें तृतीय दूमा के देपुटियों के पथ-प्रदशन के. लिये 
कही गई थीं। तृतीय राज्य दूमा के उद्घाटन के समय, नवम्वर सन्‌ १५०७ में एक पर्चा 
निकाल कर कहे गया कि कमकरों का गुट दूमा में तमी सफलतापूर्वक काम कर सकता 
है, जब क्रि वह लोगों को यह सूचित करता रहें कि दूसा में क्‍या हो रहा है और 
साथ-साथ, प*र्टी-संगठन छोगों को समझाते रहें कि शांतिपूर्ण, अहिसात्मक ढंग और ,; | 
पालोमेन्टी तरीके से अपनी सांगें पूरी कराने की आशा केवल ठुराशा मात्र है। । 


सन्‌ १५०८ के आरंम में, मिस्त्रीखांनों के फोरमनों की परिपद और तेल- 
उद्योग के कमकरों तथा आफिस के नौकरों की परिषद्‌ के प्रतिनिधियों की प्रथम 
मीटिंग, मालिकों के साथ द्वोने वाली कान्फ्रेंस में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिये हुई । 
इस कान्फ्रेंस ने बतला दिया कि वाकू के कमकरों में वोल्शेविक पार्टी का क्रितना अधिक 
प्रभाव है । जब मालिकों ने देखा कि ऐसे प्रतिनिधियों के साथ वातचौत करके वह 
अपना मतलब पूरा नहीं कर "सकते, तो उन्होंने दूसरा रुज लिया और मजदूरों पर 
आकमण -करने एवं कारखानों के फोरमनों को--जो कमकरों पर वहुत प्रभाव रखते 
थे-नौकरी से निकालना झुरू किया; और कमकरों में जातीय वेमनस्य पैदा करने के 
लिये भी अपने गुर्गों को मेजा । इस पर “गुदांक' के २ वें अंक (९ मार्च; १९०८ ) 
'में ताथी कोवा ने “तेल के मालिक पेंतरा "बदल रहे हैं”? के नाम से एक लेख - 
लिखा, जिसमें कमकरों को तेल-कमकर-संघ के साथ जुट जाने और छुद-फुट 
- .हड़ताल करके अपनी शाक्ति को व्यर्थ ही वरवाद न करने फे लिये कहा गया। वाकू 
कमेटी ने पहले पूंजीपतियों द्वारां प्रस्तावित कान्फेंस में सम्मिलित होने का विरोध 
किया और इसके लिये २५ सितम्बर, १५०७ के “ गुदांक ? में कोवा के नाम से 
- एक लेख ' कान्फ्रेंस का वायकाट करो ? निकाला, जिसमें साथी कोवा ने कहा था 


“ कान्फ्रेंस में शामिल होने या वायकाट करने का प्रदन, हमारे लिये कोई 
सिद्धान्त का प्रइन नहीं है, वल्कि यह व्यवह्यारिक उपयोगिता की बात है। हम 


४ 


८ भी 





- . ४६३  :  -: स्ताकिन :- 5 
एक ही वार, सदा के लिये सभी कान्फेंसों के वायकाट का निश्चय नहीं कर 
सकते ..-और, .न हम एक वार द्वी सदा के लिये कान्फरेंस में सम्मिलित होने का 
- निर्णय ही कर सकते हैं, जैसा कि कादेत-मनोमाव रखने बोले -छोग कर 
लेते हैं। हमें सम्मिलित होने या वायकाट: करने पर, यथार्थ घटनाओं और 
केवल घटनाओं की दृष्टि से ही विचार करना होगा ।/, : 


. - 'माक्सवाद का अत्यंत शीघ्रता से दुनिया, उसकी चीज़ों और घटनाओं के क्षण-क्षण 
. बदलते रहने का सिद्धान्त केवल दाशनिक उंड़ान भरने के लिये नहीं है, वल्कि हर क्षण _ 
सजग रह कर, घटनाओं के अनुसारः व्यवहार के परिवर्तन के लिये नये रास्ते हंढ़ 
निकालने में उसकी मदद लेनी ज़रूरी है। लेनिन और स्तालिन हवाई - विचारक नहीं 
थे। चद दाशनिकों और वेदांतियों की तंरह, दुनिया की व्याख्या नहीं करते फिरे, वल्कि 
. दुर्खो और अत्याचारों की मारी दुनिया को बदलने के लिये, उन्होंने उसका इस्तेमाऊ 
. किया। इसी पर आरूद रहकर, स्तालिन ने अपने जीवन के अन्त तक भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में सफलता पाई । प्रतिभा के साथ; क्रांतिकारी दशन-का व्यवहार में ठीक से 
'डपंयोग करना उनकी सफलता का गुर था। 


मालिकों ने कमकरों पर हल्ला बोल दिया । उनके आक्रमणों को मेन्शेविक और 
अराजकतावादी ही अनदेखा कर सकते थे । वोल्शेविंकों ने सन्‌ १९०८ की जनवरी 
आर फरवरी में कितनी द्वी हड़तालों से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिनमें से कई 
बहुत सफल रहीं। इनके कारण, वोल्शेविकों का प्रभाव और भी बढ़ा । इससे पहले 
सन्‌ १९०७ की शरद में, कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिये वोल्शेविकों ने निम्न 
शर्ते पेश की थीं ः हे न 


(१) अपनी मांगों पर बहस करने का अधिकार हो 
(२) अपनी भावी फोरमैन-परिषद की मीटिंगें करने का अधिकार हो 


(३) अपनी मज्जदूर सभाओं की सेवाओं से लोभ उठाने का अधिकार हो. 
(४) कान्फ्रेंस को तारीख चुनने का अधिकार हो । , 





समाजवादी-क्रांतिकारी “, मेन्शोंविक ओर “दश्ानक” ( अमनी राष्ट्रवादी ) 
-वोल्शेविकों के प्रस्ताव का विरोध करंते थे। मेन्शेविकों ने तो यह भी कहा था कि 
बिना किसी गारंटी या शर्त के कान्फ्रेंस में शामिल होना चाहिये । उनका नारा थां--- 
“ चाहें जिस मूल्य पर भी--कान्फेंस ! ! ।-समाजवादी क्रांतिकारियों और दझनेकों को 


'. मऩदूरों से कोई आशा नहीं थी, इसलिये उन्होंने नारा छगाया---“ चाहे जिस मूल्य 


पर. भी--वायकाट ! ?। इसके ल्यि कमकरों में-प्रचार और मत-संग्रह किया - 
गया, जिसका परिणाम निम्न प्रकार का हुआ: “पेंतीस हज़ार कमकरों के पास 
: कनवैसिंग की गई, जिनमें से आठ दृज्चार ने समाजवादी-क्रांतिकारियों ओर दशनक्षों 


वोल्शेबिक क्रांति से पहले छ्ज 


( विना शर्ते वायकाट ) के पक्ष में वोट दिया, आठ हसज़ार ने सेन्शेविक्ों (बिना शर्त. 
क्न्मेंस ) का सूमथन किया, जब कि उन्नीस हज़ार कम्करों ने बोल्शेविकों की मांग 
( गारंटी के साथ काम्फेंस ) का समर्थन किया । - " 





साथी- कोवा के नेतृत्व में, सन्‌ १५०७ के अन्त में ये सव घटनायें बाकू में उस 
चक्त घटित हो रही थीं, जब राजनीतिक अवसाद से लाभ उठाकर, ज़ारशाह कसाई * 
स्तोलिपिन सारे देश में आतंक फेलाए हुये था ओर लोग सहमे-सहमे से - मालूम - 
होते थे । को 


वाकू के कमकर और उनके नेता देशव्यापी क्र अत्याचारों से आंखें नहीं 
सूंद सकते थे । इसीलियि, १० अप्रैल, १९५०८ के “ वाकिन्स्की प्रोलेतारी ” (बाकू *. 
सर्वहारा ) में “ चर्तमान प्रतिगामिता और हमारा कर्त्तव्य” के नाम से एक लेख 
पनिकला, जिसमें स्तोलिपिनीय अत्याचारों की कोली छाया के सिर पर मंडराने से सजग 
करते हुये कद्दा गया कि मजूरों ने भारी विजय प्राप्त की है, लेकिन वह उसके फल 
को अपने हाथों में नहीं रख सके । इसका कारण यही था कि किसान अपने सर्वह्ारा 
भाइयों की सद्ायता के लिये आगे नहीं बढ़े | ज्ालिम सरकार ने इससे फ़ायदा 
उठाकर, सववेहारा फे ऊपर जाक्रमण कर दिया | पिछले अफ्तूबर में जो अधिकार 
मजूरों ने प्राप्त किये थे, उन्हें वह एक-एक करके छीन रही थी | छापे की स्वतंनता 
और संगठन की स्वतंत्रता को छीनती जा रही थी। साथी कोबा ने बतलाया कि यह | 
स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती । जागरूक शक्तियां जारशाही को मनमानी । 
ऋरने के लिये वहुत दिनों तक नहीं छोड़ सकतीं । पुराने भोर नये रूस का निणोयकत 
उंघर्ष अवश्य होके रहेगा। कांति अनिवाय है। इससे माद्षम होगा कि वोल्शेविक 
सर्वेहारा वगे के अंतिम संघर्ष में, किसानों के सहयोग की क्रितनी आंवश्यकता समझते 
ओ। “ बाकिन्स्की प्रोलेतारी ? ने इसीलिये गांवों के स्वाहारों तथा अ्-सर्वेहारों, गरीब 
किसानों में भी आन्दोलन और संगठन करने पर ज़ोर दिया । 


कमकरों का यह रुख देख कर, कांन्मेंस को रोक दिया गया। इस पर, जुलाई सन्‌ 
१५०८ में “वाकिन्स्की प्रोलेतारी * के पांचवें अंक फे परिशिष्ट के रूप में, कोबा के 
साम से “ कान्फरेंस ओर कमकर ” लेख निकला । इस लेख में कहा गया था: 
“ मिस्टर जुनकोव्स्क्री, तिफ़लिस का पुराना भांड घोषित कर रहा है कि तमाशा खत 
हो गया। पूंजीपतियों का ख़ुशासदी कुत्ता, मिस्टर करामुद्ञों उस पर ताली पीट ९६ 
है। पर गिरता है और हम पुराना परिचित दृश्य देखते हँ--तेल-मालिक सम 
कमकर नये संघप के लिये, नये सूफ़ान के लिये, अपनी पुरानी जगद्द पर खड़े ... 
कर -रहे हैं ।” लेख में कान्फेंत के इतिहास का वर्णन करते हुये बतछाया चथ 
बके मालिक इसीलिये कान्फेंस नहीं करना चाहते क्योंकि वह जानते हैँ कि मजूर उन 
चात- नहीं मानेंगे, वल्कि बोल्शेविकों के कहने पर चलेंगे । 


८ ह : स्तालिन| 


.. हम देख चुके हैं कि सन्‌ १५०७ के वाद, कोवा और उसके वोल्शेविक साथी. 
वाकू के कमकरों को कितना संगठितः किये हुये थे ओर क्रिस तरह पूंजीपतियों और _ 
जारशाही की एक भी नहीं. चलने देते थे । ज़ारशाही परेशान थी और चंद साथी 
; कोबा को पकड़ने के लिये बेक़रार थी.। साथी कोवा को जिस तरह अपने .बाकू के 
:काम में बरोशिलोफ़, ओयोंनिकिदेजे जैसे वोल्शेविक क्रांतिकारियों का सहयोग मिला. 
था, उसी तरह खानलार, महमदेफ़ं, अज्ीज़वेकोफ़, क्याज़ीमामेत और . दूसरे वर्गचेतन 
:कमकरों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त था।. इसी कारण, वाकू बोल्डोविकों का गढ़ घन. 
गया.। अपने इस जीवन पर दृश्टिपांत करते हुये, स्तालिन ने बाद में कहा था 


“ तेल-उद्योग के कंमकरों में तीन वर्ष के क्रान्तिकारी काम ने मुझे 

' ब्यवद्यारिक योद्धा, व्यवहारिक स्थांनीय नेता के रूप में फ़ौलादी .( दृढ़) बना 
दिया । वाकू के वत्सैक, सरातो वेत्सक और फंय्रेेतीफ़ जैसे आगे बढ़े हुये मजूरों 
तथा तेल-स्वामियों और केमंकरों के वीच चलने वाले कठोर संघंप के तफ़ान 
: ने मुझे पहले-पहल-सिखलायो क्रि मंजूरों के एक भारी समूह के नेतृत्व करने का 
.. क्‍या मतलब होता है । यद्द वांकू ही था, जहां इस प्रकार मैंने ह्िंतीय क्रांतिकारी . 
अम्नि-अभिपेक्क प्राप्त किया । 7? 


है द्वितीय गिरफ्तारी ( सन्‌ ९०८ ) 


अन्त में, २०५ मार्च, १९०८ को पुलिस साथी कोवा को गिरफ़्तांर करने में सफल 
ः । बह उन्हें वेलोफ़ जेल ले गई। वहां भी वोल्शेविक कोबा विश्राम करने . नहीं 
थे। उन्होंने वाहर के साथियों से संम्बन्ध स्थापित किया। उनके लेख बरांवर 
$ से बाहर जांकर, कमकरों के पन्नों में छपते रहे। “< वंकिन्स्क्री प्रोलेतारी ” के द्वितीय 
की प्रायः सारी लेख-सामग्री उन्होंने जेल से तेयार करके भेजी थी। राजनीतिक 
दी इस तरुण बोलशेविक का बड़ा सम्मान: करते थे । उन्होंने वहां पर भी समाजवादी 
क्रांतिकरियों और -मेनहेविक्रों के सांथ कांतिकारी संघप के सिद्धांत और . व्यवंदांर पर 
'कई शाज्नाथ किये। स्तोलिपिन -कालनरात्रि की काली छाया लेलों पर भी पूरी तरह पई 
रही थी। जेल के अधिकारी राजबन्दियों के साथ और: भी कठोरता का व्यवहार करते 
थे। जेल में कोबा की ऋलम ही नहीं चल रही थी, न वह- केवल बंहस-मुवाहिसों में हीं 
भाग लेते थे, बल्कि वहां भी वह ज़ारशाही.के साथ संघ कर रहें घे। जेल के 
अधिकारियों ने राजनीतिक वन्दियों को पाठं पढ़ाने का निरंचय कर लिया- था।- उन्हें 
दबाने के लिये “ साल्यान्स्क  पलटन बुलाई गईं 4 दो-पांति में संनिक खड़े कर दिये 
' गये और, राजनीतिक -चंदियों को उनके - बीच से-जाने के लिये मज़बूर किया गंया। , 
बीच से गुज़्रते समय सेनिक बंदकों के कुंदों से उनको खूब पीटेते थे । कोवा कुंदों की 
वा के चीच से सिर को चीथा हिये हुये निकले । उनके सिर पर -माक़से की पोथी 
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बोल्शेविक क्रांति से पहले... ्षा 


* 
थी। माक्से की पोथी के साथ सिर का सीधा रंखना भी कोवा की हृढ़ता और ता श्र क्र ये सका रमन सोबा जी छता जोर माक्लेबाद 
की अंतिम -विजय पर उनके विज्वास को प्रकट कर रहा था । | | 


आठ महीने जेल में रखने के वाद, मुकंदमें को-कैसला हुआ और कोबा को 


सोल्वीचेगोदस्क ( वोलोग्दा. ) में दो वर्ष 'निवोसन का दंड मिला । लेकिन, तरुण गुर्जी 
बोल्शेविक कोवा अपनी सारी मियाद पूरी करने के लिय्रे कृब - तैयार थे । उन्हें चुपचाप 
निवासित जीवन बिताने के लिये फुर्सत्‌ कहां थी ! २४ जून, १६०६ को वह सोल्वी- 
चेगोद्स्क से ग्रायत्र हो, वाकू पहुंच गये। अपने निर्भीक और निःस्वार्थ नेता को 
छिपाने के लिये, वाक्‌ के सारे, कमकर तैग्रार. थे। नरमदली मेन्शेविक और दूसरे भी 
ज्ञारशाही के अत्याचार: से. परास्त हो, ,अपना सव काम छोड़ करं मुंह छिपाते- थे 
और लेनिन का कड़ा - विरोध कुंर रहे थे। इ्सी.समय, लछेनिन के समर्थन में ओगनेस 
तोतोम्यान्त्स ने “ काकेशस के पत्र ” के नाम-से. कई 'महत्व॒पूणे पत्र वोल्शेविक पार्टी 
के केन्द्रीय पत्रों में, साथ ही-कई लेख * वाकिन्स्की ग्रेलितारी ' में भी लिखे। 
लौट कर, ओगनेस के नाम से -कोवा ने. फिर गुं्तः छापाखाने को संगठित किया। 
छापाखाना उनका तोपखाना था। यद्यपि इस समय तकं ज़ारशाही के अत्याचारों के 
कारण शियिलता आ गई थीं, लेकिन ओगनेस ने वाकू कमेटी को फिर कमेशील बनाया, 
फिर प्रचारकों की दुकड़ियां तैयार हुई। इसी कड़ी में ओगनेस भी सम्मिलित थे । 
वह वाहू से वाहर भी जाते रहते थे. बाक्‌ के तेल-मजूरों के अतिरिक्त रेलवे मज्दूरों, 
चेरनीगोरद और बेलीगोरद के कमकरों में ही नहीं, वल्कि जहाज्ी मजदूरों में भी 
उन्होंने काम छुछ कर दिया ।--वाक कार्पियन समुद्र के किनारे एक महत्वपूण 
बन्द्रगाह है, जहां काम करने वाले मल्लाहों और दूसरे कमकरों को ओगनेस केसे: 
छोड़' सकते थे? ओगनेस, कोवा या सोसो ने जिस क्षेत्र में भी क़दम रखा, उसी में 
अपना कमाल दिखाया । ही 2388“ मा आल मई १ 

: ओगनेस के कामों ने फिर जाशति पैदा कर दी । जनवरी सन्‌ १५१०, में, फिर 
जागृति के लक्षण दिखलाई पढ़ने लगे। इसी समय, “ तिक्रलितिकी प्रोलेतारी ” पत्र फे 
प्रथम अंक. में ओगनेंस ने “हम नये संघर्ष के आरंभ में हैं ' आदि लेख लिखे । 
ओगनेस- बुद्धिजीवियों के सुरझाये , चेहरों से भविष्य की परख- नहीं किया करते 
थे, इसके लिये वह कमकरों और साधारण जनता को,. उनेकी - दिन पर दिन खराब 
होती भौतिक-आर्थिक-परिस्थिति को, जो उग्र होकर सर्वहारों को कमी चुप नहीं रहने 
दे सकती थी--देखते थे। ओंगेनस के “काकेशस के पत्र ”, केन्द्रीय पत्र ' सोत्खियल 
ल्‍- देमोक्ात ” ( समाजवादी जनतंत्री ) “के . ९६ फरवरी: “१५१० के अंक तथा  वहस 
का पर्चा” के २४ जून, १९१० के अंक में निकले; जिनमे काकेशस में कया दो 
रहा है इसका सजीव वर्णन किया गया था। इनमें मेनडोविक्रों और दूसरे अवसर- 
- चोदियों का भी परदोफ़ाश किया गया था, ' जिसके कारण वह वहुत चिढ्ठ गये थे । इस 
_ समय, पत्र-व्यवहार द्वारा ओगनेस का छैनिन के साथ वरावर सम्बंध था । 


रता० ४ 


आओ -.... स्तालिन 
५. तृतीय गिरफ्तारी (सन्‌ ? 8 


इस बार वाहर आकर, उन्हें बहुत समय तक काम करने का मौक़ा नहीं 
मिला। आठ महीने के वाद वाकू में ही, २१ माचे, १९१० को ओगनेस को फिर 
गिरफ़्तारं कर लिया गया | २३ सितम्बर, १५१० तक जेल में रख कर उन्हें फिर 
सोलविचेगोद्रक में निवोसित कर दिया गया, जहां ६ जुलाई, १९११ तक रहना 
पढ़ा । 


इस निवासित जीवन को ओंगनेस जिस घर में बिता रहे थे, वहां दूसरे 
राजनीतिक निवांसित वरावर आया करते थे । पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि यहां वराबर 
क्रांतिकारी प्रचार और व्याख्यान द्ोते रहते हैं । पुलिस की आंख वचाकर यहाँ से भी 
ओगनेस छेनिन के पास पत्र लिखते रहे, जिसमें प्लेजानोफ़ के समर्थकों के रवेये का 
खंडन करते हुये, वह नरेत्स्की के सिद्धांतहीन ग्रुट पर सी छींटे कसते थे । इसी समय, 
उन्होंने राय दी कि एक्र कानूनी समाचारं-पत्र निकालने की बड़ी आवश्यकता है। 


थोड़े द्वी: दिनों बाद, “ज़्वेज़्दा ' (तारा) के नाम से ऐसा पत्र निकलने सी छगा।.. 


उन्होंने रूस में प्रमुख सदस्यों की एक केन्द्रीय समिति तथा उसके व्यूरो के स्थापित 
करने के लिये कद्दा, जिससे. देश में पार्टी का काम ठीक से संचालित किया जा सके । 
- अपने बारे में लिखते हुये, उन्होंने कद्दा था : “ अभी मुझे छः महीने और विताने हैं । 
इस मियाद के खतम द्वोते द्वी, मैं आपकी सेवा के लिये बिलकुल तैयार हूं। अगर 
लोगों ने वहत जरूरत समझी, तो में तुरन्त केंचुले छोड़ सकता हूं । “--रु्तालिन 
केंचुल छोड़ने में कितने उस्ताद थे, हम यंद्द देख चुके हैं । .- - 


जून सन्‌ १५११ में वोलशेविक केन्द्रीय समिति की जो कान्फ्रेंस हुईं थी, उसमें 
स्तालिन को अखिल रूसी कान्फेंस के बुलाने के बनाई गई संगठन-कमिटी का: 
सदस्य चुना गया था । 


यह हम बतला चुके हैं कि योरदानिया जेसे तरुण एक समय माकक्‍्सवाद के ' 
वाहक रह छुके घे। उनके द्वारा क्ाकेशस में नये विचारों का काफ़ी प्रचार हुआ था। 
लेक्किन, बाद में बह फिसल गये। योरदानिया जेसे आदमियों की किसी देश में सी कमी 
' नहीं है। हमारे देश में भी ऐसे चेहरे दिखाई पड़ते हैं, जो समाजवाद के नाम की 
रटन इसीलिये लगाया करते हैं कि देश में समाजवाद न आने पाये, जिसमें पूंजीवादी 
जॉकें अपने काम को निद्वन्दतापूर्वंक करती रहें । यदि कुछ पूंजीपति इन योरदानियों 
को हाथों पर उठायें फिरें, उनके पत्र उनकी तारीफ़ करते न थकें, तो आश्चर्य की 
क्या वात है : पंजाबी कहावत के अनुसार, वह जानते ही हैं कवि यह ” साझ्टा वन्‍्दा 
है| एक बड़ा गुर्जी पूंजीपति द० सर्जिशविली मर गया। उसको दकफ़न करने के दिन 
२६ जून, १५११ को मेन्शेविक नेता उसके ग्रुर्णो का वखान करते नहीं अधाते थे । 


 बोल्शेविक ऋति से पहले. घर 


शुर्जी मेन्शेविकों के जयप्रकाश--योरदानिया ने इस युरोपीय कारखाने फे शिक्षित . 
मालिक के भव्य संस्मरण में एक लेख लिखा था : 


द 


“ हाल ही में, निष्ठर रत्यु ने हमें दुलेभ गरर्जी--द० ज० सरजिशविली से 
वंचित कर दिया |...स्त्र्यीय पुरुष एक उद्योगपति के नाम से विख्यात था, 
लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि युरोपीय ढंग का वह प्रथम उद्योगपति “: 
था । उसने एक वार मुझसे कहा था : “ हमारे देश में भौतिक तौर पर अपने | 
पैरों पर खड़ा होना, आर्थिक सफलता श्राप्त करना मुझ्किल है, जैसे ही कोई ..' 
आदमी कुछ जखीरा जमा कर पाता है, वेसे ही सैकड़ों भूखे-नंगे उसके पीछे ।« 
पढ़ जाते हैं और तब तक चैन नहीं लेने देते, जब तक कि उसका सफ़ाया , 
नहीं कर देते।” ऐंसी स्थिति में भूखों की पलटन से अपने .को बचाये :: 
रख, अपनी सम्पत्ति का ठीक त्तौर से इस्तेमाल वही कर सकता. है, 
जिसमें डुलेम प्रतिमा और बड़ी व्यवद्ारिक बुद्धि हो | अगर स्वर्गीय 
दाविद्‌ सच्चा गुर्जी उद्योगपति दोता, तो गुर्जी तरीके से वह कमी का 
अपने को खतम कर चुका होता और उसकी सम्पत्ति का कुछ भी चाक़ी 
न रहता । एक युरोपियन ही इस तरह की व्यवस्था कर सकता है, 
जिससे वह हर एक को संतुष्ट भी रखे, और साथ ही अपने घन को वरवाद 
न करे। ...एक वार हम ठंडी सड़क पर एक दूसरे के सामने से गुजर रहे 
थे। उसने मुझे दूर से पुकार कर कहा: “ देखो तो तुम्हारा वन्स्टॉइन (एक 
अवसरवादी समाजवादी ) क्‍या लिख रहा हैः घर चलो और इसे लेकर 
पढ़ो । '--पुस्तक अभी-असी जमेनी में प्रकाशित हुई थी और तिफ़लिस में 
नहीं मिल सकती थी। दूसरे दिन, मेने दाविद के पास जाकर उस पुस्तक को 
लिया। “ इसके बारे में तुम्दारी क्या राय है £ '--मैंने उससे पूछा +---' मेरी 
क्या राय है? जमेनी से यह भयंकर वम है। सारी किताब में, में एक स्थरू 
को पसन्द करता हूं, जिसमें वह कहता हे कि आन्दोलन सब कुछ है, अन्तिम 
लक्ष्य कुछ भी नहीं है।'...ै, 9 (५६ /४7४ 7४ ४ ४, 

(८; रे 
४ एक वार मैंने स्वर्गीय पुरुष को उसके आफिस में बहुत ही चिंतित देखा ।- 
वह निराशावादी नहीं था। मैंने पूछा--' क्या वात है 2*--उसने कहना शुरू 
दिया : “ हमारा कोई भविष्य नहीं है | तुम दावा करते हो, ओर कहते द्वो दि 
निम्न-मध्य वर्ग बड़े मध्यवर्ग को पैंदा करेगा, लेकिन मे उसे नहीं देख पा 
रहा हूं । ऐसा होने के लिये भी, हमें नागरिक भावों और संस्कृति की आवश्यकता 
- है, दिन्तु हम मामूली योकेल हैं ।...स्वर्गीय दाविद चकाचाव में पढ़े बच्चे की 
. तरह, कांति में बह नहीं गया था, लेकिन साथ ही वह प्रतिगामिता का दास 

भी नहीं चना था ।...आज हम इस अद्वितीय पुरुष को कत्र में रख रहे हैँ। वह 
१० 


हि 


जे... | .._ स्तालिन | 
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उसी खुले दिल आर दिमाग के सार्थ मरा, जिस तरह कि जीता. रहा। विदा 
प्रिय दाविद | तुम्दारी महान स्पृति सदा हमारे साथ रहेगी। ? 


: .. यह एक समाजवादी रा गुर्जी के एक बढ़े सेठ की स्तुति थी, एक करुणापूर्ण 
मर्सिया था। सेठ सर्जिशविली के पास तिफ़लिस, किज्ञल्यर, एरिवान (अर्मनी), कलाराश - 
. ( वेसराविया ) और स्योक्तचे में शराव के अच्छे-अच्छे कारखाने थे, जहां अंगूरी तथा 
दूसरी मदिरायें बनती थीं। जारशादह्दी सरकार ने अपने परम भक्त सेठ को १ जनवरी 
५०२ को “व्यापार कॉन्सलर ”? की उपाधि दी थी, जो हमारे यहां के ' सर ' के 
- आसपास की थी; क्योंकि-वह देश के उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उपयोगी काम 


कर रहा था ! यह कोई आइचरये नहीं था कि योरदानिया वोल्शेविक क्रांति के बाद. 


भी, पश्चिमी साम्राज्यवादियों का परम विश्धवासपात्र बना रह्य और जब गार्जी में 
मेनशेविकों की सरकार नहीं टिक्र सकी, तो उसे बड़े सम्मान के साथ उन्होंने अपने 
यहां बुला कर रखा । ; ः 


< पार्टी की कार्न्फ्ेंस प्राग में होने जा रही थी। ऐसे समय में, स्तालिन वलोगदा में 
रहना केसे पसन्द करते ? उन्होंने ६ सितम्बर, १५११ को चुपचाप वहां से निकल कर, 
रूस की राजचानी पीतरबुग का रास्ता लिया और वहां पहुंच कर, वह पार्टी के संगठन 
को मज़बूत करने के काम में लग गये । अब काकेशस नहीं, रूस की राजवानी में 
उनक्रा काम करना यद्दी बतलाता है क्रि स्तालिन प्रादेशिक नेता न रह कर, सारे देश 
के नेताओं में से थे, और उसी के अनुरूप उन्हें अपनी प्रतिभा और अनुभव का प्रयोग 
करना.था . इसी समय से, स्तालिन के जीवन का पीतरबुर्ग वाला अध्याय शुरु हुआ। 
लेकिन, जान पढ़ता है पीतखुर्ग में अंमी उनके लिये काकेशस जैसे उरक्षित स्थान तैयार 
नहीं हो पाये थे। साथ दी, वह मेन्दोविकों की अकंमण्यता फेलाने वाली नीति के 
_ ज्बदसत आलोचक थे, जिससे वह भी पुलिस की तरह द्वी, उनके पीछे पड़े हुये थे। 


६, चतुर्थ यिरफ़्तारी ( सच १९११ 2 


९, सितम्बर, १७११ को 'पुल्सि ने उन्हें गिरफ़्तार कर, फिर वलोगदा भेज 
दिया, लेकिन फरवरी सन्‌ १५१२ में स्तालिन ने फिर केंचुल छोड़ दी । 


पुलिस स्तालिन के बारे में केसे विचार रखती थी, इसके कुछ उंदाहरुण उसके 
रेकार्ड से लीजिये 


के. “३० सितम्बर - की पुलिस-विभाग की मांग के अनुसार, काकेशीय 
: ज़िला-लुफ़ियापुलिस-विभाग के अध्यक्ष की सूचना के अनुसार, साइचेरिया से. 
भागने वाला सोसो वहीं है, जो कोवा के नाम से संगठन कर रहा है; और 

: : ओगनेस वतानोफक़, तोतोम्यन्तस भी उसी का नाम है। वह तिफ़लिस नगर का 


कि 


वोल्शेविक क्रांति से पहले .. छह: 


निवासी है, जिसके नाम से इस सफल १९ मई को त्तिफलिस पुलिस सुपरिटेडेंट 
द्वारा एक साल के लिय्रे दिया गया. ५८२ नम्बर का पासपोर्ट उसके पास है । 
»««पोतोम्यन्तस, कोवा तथा मलोच्नी नाम का आदमी रसी समाजवादी जन- 
तांतिक मजूर पार्टी के वाकू-संगठन का मुखिया है, बीवी -ऐवत ज़िले के दो 
दूसरे सदस्य भी उसी संगठन से सम्बंधित हैं । उन पर गुप्त रूप से लगातार, 
और कभी-कभी खुले तौर से सी, निम्माह रखी जाती है । संगठन तोड़ने के 
हिये जो क़दम उठाया जाये, उसमें यदद भी आयेंगे |? 


ख. “ जुगशविली रूसी समाजवादी जनतांमिक मजूर पार्टी की वाकू कमेटी 
का एक मेम्बर है। उसे पार्टी संगठन में फोवा के नाम से पुकारा जाता है । 

शासकीय दंडों के होते हुये भी, वह अपने कामों में बड़ी दृढ़ता से रूगा 
हुआ है और क्रांतिकारी संगठनों में सदा उसका भ्रम्मुख स्थान र॒ह्ा है। वह 
अपने निवोसन-स्थान से दो वार भाग चुका है ओर उसे राज्य की ओर से जो 
दंड दिये गये थे, उनमें से उसने एक को भी पूरा नहीं किया । इसलिये, मैं 
और कड़ा दण्ड देने की सिफ़ारिश करूंगा | उसे पांच वर्ष के लिये साइबेरिया 
के सबसे दूर वाले झिले में निवासित कर देना चाहिये।--२४ मार्च, १५१० 
कप्तान गलिम्तोव्स्की 


ग. “२४ मार्च, १५१० को कप्तान मर्तिनोफ़ रिपोर्ट देता है. कि रूसी 
समाजवादी जनतांशिक मजदूर पार्टो की वारू कमिटी के संगठन में कोवा 
के नाम से ज्ञात, तथा पार्टी का अद्यन्त कर्म नेता गिरफ़्तार कर लिया गया। ” 

“१७ मई, १५१२ को काकेशीय ज़िला सुफ़ियापुलिस-विभाग ने पीतरबुग 
के पुल्सि विभाग के डाइरेक्टर को लिखा था: “सोसो विसारियोनोविच 
जुगशविली नाम के, तिफ़लिस प्रदेश के दीदौलियो गांव के एक किसान का 
नकली नाम है, जिसे पार्टी में कोवा कहा जाता है, सन्‌ १५०२ से ही 
एक समाजवादी जनतांत्रिक कमंठ कायकर्त्ता के नाम से प्रसिद्ध है । सन्‌ १९०२ 
में, तिकलिस के रू० स० ज० म० पार्टी के गुप्त चक्त के मुकदमे में अभियुक्त 
के त्तौर पर पूछ-ताछ के लिये, उसे तिफ़लिस प्रदेश के पुलिस विभाग के सामने 
लाया गया। इस अपराध में उसे पुलिस की खुली निगरानी में तीन घर 
के लिये पूर्वी साइवेरिया में निवासित कर दिया गया जहां से वह भाग 
निकला । पुलिस-विभाग ने उसकी मिरफ़्तारी के लिये विज्ञापन निकाला । 
बाद में, लुगशव्रिली भिन्न-भिन्न समयों में वातूम, त्तिफ़ुलिस और वाकू 
के समाजवादी जनतांत्रिक संगठनों छा नेता होकर, काम करता रहा। 
कई बार उसकी तलाशी और गिरफ़्तारी हुईं, लेकिन वह हवालात से निकल 
कर निवांसन से बचता-छिपता फिरा । इस समय, पुलिस-विभान के 


न 


जछ '. स्तालिन 


१५ अप्रैंठ, १९१३ के सकुंलर के अनुसार, गिरफ़्तारी के लिये उसकी 

मांग है। ६ तारीख को ज़िले के अफ़सर ने जो सूचना दी है, उससे 

पता लगता है कि जुगशविली हाल ही में तिफ़लिस नगर में था । इसी समय, 

वाकू के गुप्त खुफ्रिया-विसाग के मुखिया ने ग्रप्त रूप से सूचना दी है कि. 
कोवा रूसी केन्द्रीय समिति में नियुक्त क्रिया गया है... . और, ३० मार्च को 

पीतरबुग के लिये रवाना हो गया है। इसके वारे में लेफूटिनेंट कनेल मर्तिनोफ़ ने 
६ अग्रेल को तब्रभवान्‌ राज्यपाल तथा पीतरवुग-खुफ़ियापुलिस-विभाग के 

मुखिया को सी उसी दिन सूचित किया ॥?” 


ज्ारशाही पुलिस की इन रिपोर्टा से भी स्तालिन का - एक विद्येप रूप प्रकट 
होता है । 


.. जनवरी सन्‌ १९५१२ में वोलडोविक पार्टी की एक बड़ी कान्फेंस आग में होने वाली 
थी । स्तालिन उसके महत्व को अच्छी तरह समझते थे । मेनहेविकों और दूसरे 
अवसरवादियों से सम्बन्ध रखने से अब कोई फ़ायदा नहीं था। पीछे स्तालिन ने अपने 
एक व्याख्यान में इस कांग्रेस के बारे में कहा था [ 


“सबको पता है कि यह काम्फेंस इमारी पार्टी के इतिहास में भारी 
महत्व रखती है, क्योंकि इसी ने वोलशोविकों और मेनडोविकों के वीच 
सीमा-रेखा खींची, और सारे देश के वोल्शेविक संगठनों को एक संयुक्त. 
वोल्शेविक पार्टी के रूप में परिणित कर दिया था ।” - 


लेनिन को यह देखकर वड़ी प्रसन्नता हुईं कि पार्टी से मेन्शेविकः निकाल दिये 
गये। उन्होंने गोर्की को लिखा था 


“ आखिर दिवालियों, कमीनों की सारी कोशिशों पर भी इमें पार्टी और: 
उसकी केन्द्रीय समिति को फिर से मज़बूत करने में सफलता मिली। मुझे आशा 
. - है कि तुम इस पर हमारी ही तरह प्रसन्न होगे। ” 


इस कान्मेन्स में स्तालिन उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन तब सी उन्हें पार्टी के 
रूसी ब्यूरो कां सदस्य बनाया गया। केन्द्रीय कमेटी में निवाचित हो जाने के वाद, अब 
निर्वासित की स्थिति में ओर रहना उनके लिये ठीक नहीं था, और स्तालिन को 
तुरन्त केंचुल छोड़ने ! की आवश्यकंता थी। वह सेगी ओयोॉनिछीदज़ के साथ 
बलोगदी से २६ फरवरी, १५१३ को भाग निकले । कितने ही जिलों में पार्टी संगठन को 
मंसबूत करते हुये, अन्त में वद पीतरबुग में उसी समय लौटे जब कि साइवेरिया की 
लेना खुवण-जान में ज़ारशाही ने मजदूरों के साथ खून की होली खेली थी । “ ज़्बेज़्दा ” 
ने इंसी समय लेना-कांड पर स्तालिन का एक लेख छापा था, जिसकी कुछः 
पंक्तियां थीं ; 


६. 


वोल्होविक ऋांति से पहले प्त्ष्यः 


“ लेना-ह॒त्याकांड ने अकमण्यता की वर्फ़ को तोड़ दिया और जन- 
आन्दोलन की सागीरथी वह निकली; वर्फ़ टूट गई ।... वर्तमान शासन के सारे 
पाप, .दुराचार तथा चिरकाल से उत्पीड़ित रूस के सारे दुभोग्य जिस एक वात 
पर केन्द्रित हो गये हैं, वह है लेना-कांड । इसीलिये यह लेना-गोलीकांड ही था, 
जिसने हड़तालों और प्रदशनों के एक संकेत का काम किया | ” 


दर 


७. पांचवीं निरफ़्तारी ( अग्रेल सन्‌ १९१२ ) 


स्तालिन और छेनिन काफ़ी समय से पार्टी के एक केन्द्रीय मुख पत्र की वड्ी 
आवशस्यक्रता अनुभव कर रहे थे | वोलशेविक्र देपुती जहां दूमा को अपने विचारों के 
प्रचार के लिय्रे एक भापण-मंच के दौर पर इस्तेमाल कर रहे घे, वहां एक ऐसे शक्ति- 
शाली देनिक्त पत्र की सी आवश्यक्रता थी | यह काम “ ज़्वेज़्दा ” नहीं कर सकता था । 
स्तवालिन ने अब केंचुल बदलकर, ऐसे पत्र के निकालने की तैयारी में अपनी 
पूरी शक्ति का उपयोग किया। २९ अप्रैल, १५१३ को “प्राव्दा? (सत्य) का 
प्रथम अंक निकला । लेकिन, उसी दिन किसी मेदिये ने पुलिस को खबर कर दी और 
फिर ज़ारशाही स्तालिन को गिरफ़्तार करने में सफल द्वो गई । “ प्रावदा ” का प्रकाशन 
कांतिकारी आन्दोलन के नये उत्थान के साथ-साथ हुआ। पुराने पंचांग के अनुसार यद्यपि 
प्रकाशन का दिन २२ अप्रैल था, लेकिन जव क्रांति के वाद, दुनिया के और भागों में प्रचलित 
पंचांग को सोवियत सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो “ प्राव्दा ” का प्रकाशन-दिवस 
० मई हो गया। आज भी, ० मई को कमकर-प्रेस-दिवस के नाम से उसे मनाया 
जाता है। साथी स्तालिन ने “प्राव्दा? की दसवीं वर्षगांठ के समय लिखा था; 
“सन्‌ १५१२ में प्राब्दा? का निकालना, सन्‌ १९१७ में वोल्शेविक विजय की 
आधार-शिला का रखना था । ” 


अवकी वार उन्हें गिरफ़्तार कर, ज्ञारशाही ने कई महीनों तक जेल में बन्द 
रख कर तीन वे के लिये एक बहुत दूर के स्थान नरिम में निवासित 
कर दिया । नरिंम पर्चिनी साइवेरिया में वहुत ठंडे स्थान पर अवस्थित था ) 
लेकिन ठंडा हो या गरम, स्तालिन को इतनी फुसेत कहां थी कि वहां 
पड़े रहते । लेना--योलीकांड ने वर तोड़ दी थी, क्ांति-घारा वह निकडी थी, 
और उस धारा को गम्भीर और शक्तिशाली बनाने में इस गुर्जी तरुण को योग 
देना था। इसीलिये, * जुलाई, १५१२ को तीन वर्ष का निवोसन-दंड पाकर भी बह 
नरिम में दो ही महीने रहे ।१ तितम्बर, १५१२ को नरिंम से लप हो वह 
फिर अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच गये। लेनिन विदेश में थे, पर मानों बेतार के 
सम्बन्ध द्वारा वह हुस के सीतर होने वाठी हर एक घटना को जानते- हुये 
वहां की क्रांति की घारा का संचालन कर रहे थे, स्तालिन को लेनिन की भोर मे 


मो स्तालिन 





रूस के सीतर रह कर काम करना था। यद्द कोई आइचय की बात नहीं है, और 
इसे ठकुरस॒द्याती कहना सिर्फ -अपने को धोखा देना है कि स्तालिन का लेनिन से कभी 

. भी मतमेद नहीं हुआ । वस्तुतः मतमेद वहां द्ोता है, जहां पुस्तकी ज्ञान और केवल 
दिमागी कसरत काम करती है, लेकिन जहां घटना और -वास्तविक्रता की व्यवद्दारिक 
कसौटी पर कस कर एक-एक क़दम आगे रखना दो, वहां मतमेद उसी तरह आवश्यक 
नहीं होते, जेंस कि संच्चे वैज्ञानिक आविष्कारों में । एक प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक 

: जो कोई नई खोज करता है, उसी को जब दूसरे वैज्ञानिक अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं में 
भी पाते हैँ, तभी तो उसे वेज्ञानिक सत्य कहा जाता है। माक्‍से, ऐंगल्स, लेनिन और 
स्तालिन ने सं।म्यवादी विचारधारा और क्रांतिकारी सिद्धांतों को कोरे दिमाग से नहीं 
निकाला था, वल्कि यथार्थ की केसौटी पर कसा जांकर ही, उनका वाद वैज्ञानिक सत्य वना । ' 


. ध्रुवकक्षीय रेखा के बहुत मीतर सुदूर साइवेरियां के वादाइवो ( लेना ) स्थान' में 
ज़ारशाही ने गोलियां चलाई, जिश्नने सारे हस को हिला दिया। इसके विरोध में देश 
: में 'हढ़तालों की वाद आ गई। पीतरबुगे के संवहारा अपने क्षोम-प्रदर्शन के लिये 
. सढकों पर निकल आये। “ ज़्वेज़्दा ” ने इस समय की स्थिति के वारे में लिखा था 
“ हम सजीव हैं, अट्ूठ शक्ति भरी आग हमारे लाल खून को खौला रही है।? - 


ह ऐसी परिस्थिति में, स्तालिन का साइवेरिया से भांग कर पीतरवुर्ग पहुंचना बढ़े 

: क्राम की वात थी । वोल्शेविक पंर्टी की केन्द्रीय कंमेटी के एक भेम्बर तथा केन्द्रीय 

. मुख पत्र “ प्राव्दा ! के सम्पादक के तोर पर, अब वह वढ़ी छगन के साथ काम करने 

' लगे | इसी समय तीसरी राज्य दूमा का चुनाव होने वाला थों, जिसमें स्तालिन ने 
पीतरुर्ग के कमकरों के संघर्घो का संचालन करते हुये पूरी तौर से भाग लिया । 
डेनिन इस समय खझस से वाहर क्राकोओ में रहते थे, जदहाँ.उस समय वोल्शेविक पार्टी 
का केन्द्रीय कायोलय था । वह गुप्त रीति से अपने संदेश और पथ-निर्देश भेजते रहते 
थे; और मौक़े पर स्तालिन के होने से निर्दिचत थे कि सव काम ठीक से होगा । 


स्तालिन : प्राव्दा ? के लिये लेख लिखते थे और उसके चलाने में उन्हीं का 

. सबसे वड़ा हाथ था | कुछ ही समय वाद, वोल्शेविक पत्रिका  प्रोस्वेस्चेनिये ? 

.. (उद्वोधन) निकली। प्रथम अंक से ही स्तालिन उसमें हाथ वंठाने छगे । सन्‌ १५१३ के 
- उसके तीसरे, चौथे और पांचवें अंकों में स्तालिन का एक महत्वपूर्ण लेख “जातीय - 

: समस्या ओर ससाजवांदी जनतंत्रता” के नाम से प्रकाशित हुआ, जो पीछे “ माक्सेवाद 
“और जातीय प्रइन ” के रूप में अलग प्रकाशित हुआ । इसी पत्रिका में स्तालिन ने यह 
भी बताया कि क्यों राजकीय दूमा का वायकाट नहीं करना चाहिये | पुलिस जिस 
तरह से इस खतरनाक क्रांतिकारी के पीछे हाथ घोकर पढ़ी थी, उसमें कमकरों की भक्ति 
ओऔर छढ़ता ही ऐसी चीज़ थी, जिसने स्तालिव को पुलिस के हाथों में पढने से बचाये 
रखा । अक्तूबर में, दूमा-निवाचन के सम्बन्ध में निवांचक-प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस 


२ 


वोल्शेविक फ्रांति-से पहले ण्छ 


हुई, जिसमें अपने कम्कर देपुतियों के लिये पीतरबुर्ग के कमकरों का “ आदेशपत्न ! 
६ मेंडेट ) पास किया गया। आज भी मॉस्को के केन्द्रीय लेनिन म्युजियम में लेनिन के 
हाथों के नोट के साथ, इस पत्र को देखा जा सकता है। आदेशपन्र को स्तालिन ने 
लिखा था, लेकिन लेनिन ने उसे इतना महत्वपूर्ण समझा कि उसके द्वाशियें पर नोट 
लिखा--- इसे अत्यन्त सावधानी से सुरक्षित रखो ”। अभी वोलशेविक क्रांति के होने 
में चार वर्षों की देर थी ! भादेशपत्र में मज़दूरों ओर किसानों की शोचनीय स्थिति 
का वर्णन करते हुये, वतलाया गया था : | 


“क्रांति की हरावल सेना मजदूर वगे है और किसान क्रांति में उसके सद्दायक 
हैं । जो संघर्ष हमारे सामने आने वाला है, उसमें दोनों मोर्चो पर लड़ाई लड़नी 
दोगी--सामन्तवादी नौकरशाही व्यवस्था से भी भौर पुराणपंथी शासन की 
सद्दायता चाहने वाले उदार पूंजीवाद से भी।. ,. दम चाहते हैं कि दूमा के 
मंच' से समाजवादी जनतांत्रिक मंडली के सदस्यों की आवाज्ञ जोर से सुनाई 
दे, जो सवद्दारा के अन्तिम लक्ष्य की घोषणा करे, सन्‌ १५०० की सारी 
सांगें पूर्ण करने की घोषणा करे, रूसी मन्नदुर व॒ग को जन आन्दोलन का नेता 

- घोषित करे, क्रिसानों को सजूरवग का अत्यन्त विज्लसनीय सहायक घोषित करे 
ओऔर उदार मध्यवर्ग को जन-स्वतंत्रता के विश्वासघाती के तौर पर घोषित करे । 


“* चतुर्थ दूमा में समाजवादी जनतांत्रिक गुट ऊपर के नारों के आधार पर 
अपने कार्मों में एकताबद्ध और घनिष्ठता से सम्बद्ध हो । 


“ विश्ञाल जनता के साथ लगातार सम्बन्ध रख कर, शक्ति प्राप्त करे । 


.“ वह रूस के मजदूर वर्ग के राजनीतिक संगठन के साथ कन्थे से कन्धा 
मिला कर आये बढ़ता चछठे ।?* 

निस्सन्देह, आदेशपत्र ने भारी काम क्िया। निवाचन के परिणाम और 
आदेशपन्न फे महत्व के घारे में १५ अक्तूबर, १५१२ के “प्राव्दा ' से “क, स्त. ! 
के हस्ताक्षर से स्तालिन ने लिखा था : “ आदेशपत्र देपुतियों के लिये हिदायत है । 
जआदेशपन्न देपुती को बनाता है।. आदेशपत्र के गुर्णों पर देपुतियों के गुण निर्भर 
करते हैँ ।” 

१० नवम्बर, १५१९ को चतुर्थ दूमा का उद्घाटन हुआ। राजधानी की 
त्रोल्शेविक्त कमिटी ने इस समय ज्ञारशाही और उसके पिथठुओं के बातें बनाने और 
उत्सव मनाने के मुक्काविले में, राजनीतिक प्रदशन संगठित किया। यह स्तालिन 
की सूझ का परिणाम था | पता लरूगने पर छेनिन ने लिखा प्रदशन के लिये बहुत 
ही अनुकूल समय चुना गया ! काली दूमा (पालोमेन्ट ) के उद्घाटन के मुकाबले 
में राजधानी की सढ़कों पर छाल झंडों के प्रदशन करके सर्वद्वारा की एक अदभुत 
' सूझ का परिचय दिया गया ! ” 


जुट. स्तालिन 





इस समय (सन्‌ १७१३ में ) स्तालिन का लेनिन के साथ पत्र-व्यवद्वार द्वारा 


लगातार सम्बन्ध था, लेकिन लेनिन उनसे मिलना चाहते थे । उन्होंने वाहर आने के: 
: लिये ज़ोर दिया । स्तालिन जैसे क्रांतिकारी के लिये ज्ञारशाहीं पुलिस से वचकर विदेश 
जाना आसान काम बहीं था । लेकिन, खुफ्रियों की पांत को चीर कर नवम्बर सन्‌ १५१२: 


में-वासिली ( स्तालिन ) ने क्राकाओ में जाकर, लेनिन से मुलाक़ात की । भावी कार्यक्रम - 


के वारे में इतनी बातें और इतने निर्णय करने थे कि वह सभी पत्र-व्यवहार से 
नहीं द्वो सकते थे । सब काम कर लेने के बाद, जंब . द्सिम्बर में स्तालिनि रूस 
की ओर लौटने लगे, तो अपने अद्भुत शिष्य के जीवन को हर वक्त खतरे में देख कर 
लेनिन ने कोशिश की कि वह कुछ दिन और बाहर रहें, लेकिन वासिली को काम पुकार 
रहा था, उन्हें खतरे का भय कब रोक सकता थों। भय क्या है इसे उन्होंने कमी 
जाना ही नहीं । लेनिन ने दूमा के छः वोल्शेविक देपुतियों को मी लेकर आने के: 
लिये २३ दिसम्बर, १९१२ के पत्न में वासिली को लिखा था: “आओ ...हमें बढ़ी 
चिंन्ता हो रही है ।” कुछ ही समय बाद, वासिली फिर क्राकाओ पहुँचे और रू० स॒० 
म० दल की केन्द्रीय कमेटी तथा पार्टी कार्यक्रत्तोओं की एक कान्फेंस में भाग लिया ॥ 
कान्फरेंस ने वासिली को रुस की केन्द्रीय कमेटी के व्यूरों का भेम्बर चुना । यद्यपि यह: 
कान्फ्रेंस सन्‌ १९१२ में हुई थी, लेकिन इसे छिपाने के . लिये फरवरी सन्‌ १९५१३ 
» फी कान्फेंस कहा-गया। 


जनवरी और फरवरी सन्‌ १५१३ में वासिली रूस से बाहर रहे । इसी समय, 
उन्होंने जातीय प्रइन पर बहुत सामग्री जमा करके लेख लिखना झुद् 


किया । लेनिन ने उनके इस काम के बारे में, एक पत्र में गोरी को लिखा था : “ एक 


अद्भुत गुर्जी जो यहां बैठा एक ' प्रोस्वेइवेनियें ? के लिये लेख लिख रहा है, 
उसने आस्ट्रियन तथा दूसरी सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिंया हैं । 


इसी अध्ययन और परिश्रम॑ं का परिणाम था--स्तालिन की पुस्तक “ माक्स- 
वाद और जातीय समस्या, '.जो सदा सामन्तवाद और पूँजीवाद के लिये भयंकर 
: सिरदर्द रही है । पिछले हल्ारों वर्षों के अपने इतिहास में, वे कोई हल नहीं निकाल 
पाये। उसी असम्भव काम को अब माक्संवाद संभव करंने जा रहा था। माक्सवाद ने 
 दिशा-निर्देशन किया । स्तालिन ने अपनी प्रतिभा और उनके जातियों के सम्मिलऩ- 
स्थान काकेशस की अपनी मातृभूमि के लम्बे तजर्ते से समस्या की रग को पहचाना 
और उम्रका हल निकाला । दुनिया में कहीं भी यदि जातीय समस्या का हल करना होगा 
तो स्तालिन के बतलाये हुये रास्ते से ही करना पड़ेगा । सा5-साठ, सत्तर-सत्तर जातियों 
का रस क्यों एक ठोस पत्थर की चद्तन जैसा देश वन गया, जिससे टकरा कर हिटलर 
और. दूसरे साम्राज्यवादियों ने सिफ़े अपना सर भर फोड़ा? इस हल का आधार था 
जातीय शोषण का अंत, पिछड्ठी हुई जातियों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राज- 


्‌ 
| 


के 


बोल्शेविक ऋांति से पहले ण्र, 


नीतिक तौर से अपने वरावर छाकर खड़ा करना, और उन पर पूर्ण विश्वास करते 
हुये, उनके अलग होने तक के अधिकार को स्वीकार करना । 


अपने इस ग्रंथ को समाप्त करने के वाद, वासिलो पीतरबुरग लौट आये । कितने ही 
दिनों तक लेनिन को जब उनका कुछ पता नहीं लगा, तो ८ मा, १५१३ के अपने एक 
पत्र में उन्होंने पूछा : “ वासिली की क्यों फोई खबर नहीं मिल रही है? उसे क्या 
हुआ है? हमें वड़ी चिंता हो रही है।” दो ही दिन वाद, फिर छेविन ने लिखा: 
“ उसका बहुत ध्यान रखना । वह बहुत वीमार है।” 


८. छठी गिरफ़्तारी ( फरवरी १९१२ ) 


मालीनोव्स्की पार्टी की केन्द्रीय समिति का सदस्य और दूमा में भोल्शेविक 
देपुती था, जो पुलिस से मिल गया था। दूसरी पार्टियों के लिये यह उतनी आइचये 
की बात नहीं थी; लोस के कारण खुफ्मियापुलिस और विदेशी शक्तियों के हाथ में 
खेलने वाले पाये द्वी जाते हैं । लेकिन वोल्शेविक पार्टी उन पार्टियों की तरद्द नहीं थी । 
उसमें कहा अनुशासन था । तो भी, ज़ारशाद्दी मालीनोव्स्क्री को कुछ चांदी के डुकड़ों 
पर विद्वासघाती बनाने में सफल हुई। “प्राव्दा” में स्तालिन के अतिरिक्त, 
याकोफ़ (स्वेदलोफ़ ) और मोतो (सोलोतोफ़ ) भी सम्पादन का काम करते थे । 
मालीनोव्स्क्री ने पहले भेद बतला कर स्वेदलोफ़ को मिरफ़्तार करवा दिया--यही 
स्वेदेलोफ़ पीछे वोल्शेबिक रूस का प्रथम राष्ट्रपति वना। मालीनोव्स्की ने थोड़े ही 
दिनों वाद, उस गुप्त स्थान का भी पता वतला दिया जहां वासिली छिप कर काम 
करते थे । इस प्रकार २३ फरवरी, १९५१३ को पुलिस पीतरबुर्ग में उन्हें गिरफ़्तार 
करने में सफल हुईं | इस गिरफ़्तारी के बारे में, चद्येफ् ने लिखा है : 


“ पुलिस बड़ी व्यग्रता फे साथ गिरफ़्तारी के लिये प्रतीक्षा कर रही थी कि 
कब वह सड़क पर आयें | जल्दी ही उसे ऐसा मौका मिल गया।  प्राब्दा ! 
और दूसरे क्रांतिकारी कार्मों की सहायता के लिये, कृशनिकोक-हाल में एक 
संगीत मंडली का अनुष्ठान किया गया था । ऐसी संगीत मंडलियों में बद्दी संख्या 
में मज़दूर और सहानुभूति रखनेवाले बुद्धिनीवी उपस्थित हुआ करते थे। 
उनमें गुप्त रीति से काम करने वाले, पार्टी मेम्बर मी आते थे, क्योंकि ऐसी 
भीड़ में उन लोगों से मिल कर बातचीत की जा सकती थी, जिनके साथ 
खुले में मिलना खतरे से खाली नहीं था। स्तालिन ने कृशनिकोकम-द्वाल की 
संगीत मंडली में ऐसे ही काम के लिये आने का निइवय कर लिया था, जिसका 
पता मालीनोव्स्की को था। उस विज्वासघाती ने पुडिस-विभाग छो इसकी 
'सूचना दे. दी | हमारी आंखों के सासने ही, उसी सांझ को हाल के कमरे में 
स्तालिन गिरफ़्तार कर लिये गये। 


इ० .: “7. स्तालिन 
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. इस प्रकार, छठी- बार पुलछित-ने स्तालिन को गिरफ़्तार कर चार साल के-लिये 
स्‍्पे साइवेरिया के छुदूर स्थान तुरुखान्स्क में निवासित कर दिया । पहले उन्हें कोस्तिने 
- -की छोटी सी बस्ती में रखा गया। लेकिन, फिर डर लगा कि वह कहीं केंचुल-न 
चदल दें, इसलिये उन्हें वहां से हटा कर-और उत्तर में कूरेइका वस्ती में रख दिया 
गया, जो कि ध्रुवकक्षीय रेखा के बिलकुल किनारे पर थी। इस समय पुलिस की 
कड़ाई बहुत अधिक थी। ज़ारशाही और दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियां प्रथम महायुद्ध 
की तेयारियां- कर रही थीं । इसके कारण, - पुलिस ऐसा मौका नहीं देना चाहती - 
_ थी कि स्तालिन फिर ऐसे मोक्के से. छाभ उठा कर क्रांति की आग भड़काने के लिये 
मुक्त हो जायें । 


साथी स्तालिन २ जुलाई, १५१३ को निवासित हुये थे, और तब से ८ मार्च, 
१९१७ तक उन्हें तुखन के इलाक़े में -ही निवातित बन्दी, का जीवन बिताना पड़ा । 
लेकिन, प्रवकक्षा के इस सुदूर स्थान में रहंते हुये भी, स्तालिन चुपचाप नहीं रह सकते 
थे। अगले ही साल सितम्बर सन्‌ १५१४ में, प्रथम महायुद्ध घोषित हो गया और 
घमासान -लड़ाई शुरू हो, गई | द्वितीय इन्टर्नेशनल ( सुधारवादी समाजवादियों की ' 
अन्तराष्ट्रीय संस्था ) के धनी-थोरियों ने तुरन्त अपने देश के पूंजीवादियों का साथ देते 
हुये युद्ध का समर्थन किया, लेकिन लेनिन साम्राज्यवादियों के वाज्ञारों और उपनिवेशों की 
नोच-खसोट के लिये होने वाली इस लड़ाई में शामिल होना, सवेहारा वर्ग के साथ विश्वास- 
चातं करना समझते थे । उन्होंने तुरन्त विना कुछ आगा-पीछा सोचे, साम्राज्यवादी युद्ध 
के विरुद्ध संघ करने की घोषणा की । अभी स्तालिन का लेनिन के साथ पत्र-व्यवहार द्वारा 
' सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया था, और न पार्टी केन्द्र से ही कोई सम्बन्ध था, लेकिन 
सच्ची माक्सवादी अंतराष्ट्रीय दृष्टि होने के कारण- कूरेइका में रहते हुये भी स्तालिन 
को अपना कत्तेव्य वही सूझा, जिंसे कि छेनिन ने दुनिया के सवहारा के सामने रखा था । 
उनका माकक्‍्सवाद का ज्ञान उथला होता, तो द्वितीय इन्टेनेशनल वालों की तरह पथ-श्रष्ट 
होने की संम्भावना होती । 


| कूरेइकां में भी आखिर मनुष्य रहते ही थे . और सभी बन्दी या निवीसित नहीं 
- आओ उनमें सी ग्ररीवों और सवद्ारों की संख्या अधिक थी, जिनकी श्रद्धा और _ 
'सहानुभाति स्तालिन को हमेशा मिला करती थी । उन्होंने बाहरी. डुनिंया से फिर 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया। लेनिन के साथ चिट्टी-पत्री होने छगी । सन्‌ १५१७५ में 
मोनारितस्कँये गांव में वोल्शेविक्रों की एक सभा में उन्होंने व्याख्यान दिया | गरतचर _ 
भालीनोवस्करी फे अतिरिक्त, पांच और वोल्शेविक देपुती चतुर्थ राज्य दूमा के सदस्य थे, 
जिन पर ज्ञारशाही ने राजदोह का मुकदमा चलाया था । कामेनेफ़ ने उस समय उनके 
साथ विद्वासघात किया, जिसकी स्तालिन ने इस मीर्टिंग.में बढ़ी कड़ी आलोचना 
क्तीथी। 


वोल्शे बिक क्रांति से पहले ह्र्श्‌ 
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वोल्शेविकों ने इसी सम्रय “ वोप्रोसिस्लखोबानिया ” ( दीपा के प्रदन ) के नाम 

से एक पत्रिका निकाली, जो वेधानिक तौर से खुलेआम प्रकाशित होती थी । चोल्शेविक 
वैधानिक और अवैधानिक दोनों ही तरह के पत्रों का होना उसी तरह आवश्यक समझते 

थे, जिस तरह कि गुप्त क्ांतिकारी संस्थाओं को रखते हुये वह साथ-साथ पार्लमेंट में मी 
अपने प्रतिनिधि भेजते थे । वह अपने कार्य और प्रचार के चमीते के किसी भी साधन 
. को हथ से जाने देने के लिये तेयार नहीं थे । इस पत्रिका का उद्देश्य था + “ पेतरेस्सोफ़ 
लेवेच्की और प्लेखोनोफ़ जैसे “ भद्र॒पुरुषों के अन्तराष्ट्रीयतावादो सिद्धांतों ” के विरुद्ध 





विचारों को फैलाना, देश के मज्जदूर वगे के खिलाफ़ म्रष्टाचारपू्ण वक्तव्यों और - 


अन्तराष्ट्रीयतावादी तिद्धांतों के विरुद्ध कही जाने वाली बातों के जिलाफ़ देश के मन्जदूर 
चगे के विचार-सम्बन्धी वीमा को सुरक्षित रखने के लिये अपने सारे प्रयत्नों और 
शक्तियों को लगाना। 


अपने सम्पादर्को की गिरफ्तारी के वाद, फरवरी सन्‌ १५१७० में यहद्द पत्रिका कुछ 
दिनों बन्द रह कर फिर से निकलने लगी। पत्रिका जद्दां अपने को क्रानूनी प्रहार से वचाते 
हुये वोलझेविकों की विचारधारा और कायेनीति का प्रचार करती थी तथा विरोधियों 
का मुंहतोड़ जवाब -देती थी, वहां इसके सम्पादकौय विभाग ने मोलोतोफ़ के नेतृत्व में 
पार्टी के एक खुले केन्द्र का काम करना शुद्द किया था। सरकारी सेंसर पत्निक्रा की 
एक-एक लाइन को देखता, लेकिन जितने अंश को वह काट देता था, उसे पनिक्रा में 
सादा ही छोड़ दिया जाता था। जब स्तालिन को इसका पहला अंक मिला, तो उन्होंने 
तुरन्त निवासितों से चन्दा करके छे रूचल पचासी कोपेक सम्पादक के पास भेजते 
हुये, तुरखान्स्कर के वोल्शेविकों की तरफ़ से एक पत्र लिखा था, जिस .पर स्तालिन, 
अ. मस्लेनिकोफ़ ( जिसे पीछे क्रैल्चक ने गोली मरवा दी ), स्पन्दयान वेरा, द्वाहजैर 
आदे के हस्ताक्षर घे। उसकी कुछ पंक्तियां थीं : | 
: * / प्रिय साथियो, तुरखान्स्क के निवासितों की एक इुकड़ी ' वोग्रोसिख्रा- 
खोवानिया ” के फिर से प्रकाशन का वड़ी प्सन्नता के साथ स्वागत करती है। 
आज के समय में, जब कि रूस में कमकर समूह की सावंज़निक राय को इस 
तरह जान-घूझ कर ग्रलत समझाया जाता है, और जब क्विआ, गुच्कोफ़ 
और प. स्याबुशिन्स्की की सक्रिय सहायता से सच्चे कमकर प्रतिनिधियों को 
सामने नहों आने दिया जाता, इस -तरह की एक सच्ची मज़ूर पत्रिका को देखना 
* और पढ़ना आनन्द की वात है। ”? 


स्तालित इसको वड़ा आवश्यक समझते थे कि मेदान खाली देख कर भेनडोविक 
अपने झूठे समाजवाद की भाड़ में कमकरों को बहकाने में सफल न हो सकें। 

स्तालिन का कूरेइका का जीवन किस तरह का था, यह एक दूसरी विवोसिता 
वेरा झ्वाइकेर के-संस्मरणों से माद्म होता है। वेरा ने लिखा था : 
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“जाड़ों (सन्‌ १५१३) के दिनों में, पुलिस को जानने का मौका दिये बिना 
. सरेन स्पन्दयोन के साथ मैंने कूरेइका गांव में स्तालिन से मिलने के लिये यात्रा 
की | दूमा के वोल्शेविक सदस्यों पर उस समय मुकदमा चल रहा था और 
कई दूसरी भी पार्टी-सम्बन्धी बातें थीं, जिनके बारे में फ़ेसठा करने के लिये 
हमने स्तालिन से मिलना आवश्यक समझा था। जाड़े के दिलों में यहां 
कितने ही हफ़्तों तक रात और दिन एक द्दो. जाते घे, और हृद दर्जे की 
जाड़ें-पाले वाली रात में यह सफ़र करना था । हम बिना पहियेवाली, कुत्ते की 
गाढ़ी लेकर रास्ते में बिना रुके, जमी हुईं येनिसेइ नदी पर नीचे की ओर चलते. 
हुये मोनास्तिस्कोये और कूरेइका के वीच के दो सौ किलोमीटर की हिमाच्छादितः 
निजन भूमि को ऐसे समय पार कर रहे. थे, जब कि भेढ़ियों कीर ग्रुरराहिद 
बरावर हमारा पीछा कर रही थी।  ि 


. “हम कूरेइका में पहुंचे और उस झोंपडी को खोजने छंगे, जिसमें साथी 
स्तालिन रहते थे । गांव में पन्द्रह झोपड़े थे, जिनमें वह सबसे अधिक ग्ररीवी का 
था--एक वाहरी कोठरी, एक रसोईघर, जिसमें अपने परिवार के साथ घर का 

मालिक रहता था ।--इन दोनों के अतिरिक्त एक और कोठरी थी, जिसमें साथी 
स्तालिन रहें थे । और वस ! 


“ हमारे अप्रत्याशित आगमन से साथी स्तालिन बहुत प्रसन्न हुये और 
प्रवकेक्षीय . यात्रियों को आराम देने के लिये जो कुछ हो सकता था, वह 
उन्होंने किया । पहला काम जो उन्होंने क्रिया, वह था. येनिसइ की ओर दौड़ 

5 जाना, जहां पर कि उन्होंने वर्फ़ में छेद करके मछलियों के लिये बंसी लगा 
रखी थी । कुछ ही मिनटों के वाद, अपने कन्घे पर एक विशाल मछली उठाये हुये 
वह लौट आये । उस “ सिद्धईस्त मछुए ” की.देख-रेख में, हमने वहुत ज़ल्दी 

* मछली काट-कृटकर तैयार की और उसके कुछ भाग को निकाल कर शोरवा तैयार 
किया । जिस वक्त यद्द पाकशान्न का चमत्कार दिखलाया जा रहा था, उसी 
समय हम पार्टी के कार्मो के बारे में गम्मीरतापूवक वातालाप करते रहे.। 

- स्तालिन के कमेंठ दिमाय की गन्ध उस कोठरी के सारे वातावरण से आ रही 
थी । साथ ही, अपने चारों ओर की वास्तविकता से उस दिमाग़ को क्षण भर के 
लिये भी अलग नहीं किया जा सकता था। उनकी मेज्ञ पर पुस्तकों 
और अखवारों फे बढ़ें-बढ़े वंडलों का ढेर लगा हुआ था । एक कोने में मछुवे 

और शिकारी के सामान रखे थे, जिन्हें स्तालिन ने स्वयं बनाया था । ” 
महायुद्ध के समय लेनिन और स्तालिन एक दूसरे से हज़ारों मील दूर थे और 
डइनिया के एक छोर पर बसे; इस गांव में अखबार मुझ्किल से पहुंचते थे । डाक कभी- 
कभी दो-तीन महीनों की एक द्वी साथ आती. थी। छेनिन के पास पत्रों के जाने में 


वोल्शेविक क्रांति से पहले ह्द्इे 


इतना पंचीदा रास्ता और साधन इस्तेमाल करना पड़ता था कि स्तालिन के बहुत 
कम पन्न पहुँच पाते थे । सन्‌ १५१४ के अन्त में ही, स्तालिन को महायुद्ध के बारे 
में लेनिन के निबंध के पहले मसौदे से परिचय प्राप्त करने का मौका मिल सका। चेरा 
ने अपने संस्मरण में लिखा है : 


“ हमारे- निवोतित जीवन में यह बड़ा ही उत्तेजक क्षण या, जब कि छेनिन 
की हिदायतें हमारे पास पहुँचीं | तुरखान्स्कर के लिये निर्वांसित होकर जाते 
समय क्रास्नोयारुके में, युद्ध पर लेनिन के निबंध का पहला मसौदा मुझे 
मिला । वह एक गुप्त पते पर पहुँच कर मेरे पास आया था, जिस पते पर कि 

५३५, नादेज्दा कान्स्तन्तिनोवा ( क्रप्सकाया ) लेनिन के पन्नों को भेजा करती 
थी। मैंने इन निवर्थो को साथी स्तालिव को दिया, जो उसं समय सुरेन 
स्पन्दयोन के साथ मोनास्तिस्कॉये गांव में रहते थे। लेनिन के युद्ध पर 
लिखे सात नित्रधों ने हमें बताया कि साथी स्तालिन इस जटिल ऐतिहासिक 
स्थिति के मृल्याकंन में ठोक लेनिनीय निर्णय पर. पहुँचे थे । साथी स्तालिन 
लेनिन के निवरंधों को पढ़ते समय जिस आनन्द, दृढ़ विश्वास और सफलता 
की भावना का अनुभव कर रहे थे, उसका वर्णन करना मुस्किल है । ? 


स्तालिन और स्पन्दयोन ने उस समय जो पत्र लेनिन के पास भेजे थे, उनमें 
से एक क्षव भी सुरक्षित है। इस पत्र में उन्होंने प्लेजानोफ़, क्रोपत्किन और फ्रेंच 
समाजवादी मंत्री सवंत को उनके रवेये पर वहुत फटकारा है । तुरुखान्स्क इलाके में 
ही याकोब स्वेदलोफ़ को भी निरनेसित किया गया था और वहां के सभी बोल्दोबिक 
निवासित बहुधा आपस सें मिला करते थे। यहां स्तालिंन का जीवन अधिकतर 
पुस्तकों के अध्ययन तथा पार्टी के कार्मों पर विचारं-विनिमय करने भादि में ही 
चीतता था । इसके अतिरिक्त, जीविका को थोडा और वहुब्रिध बनाने के लिये वह 
मछली मारने और शिकार करने भी जाया करते थे । 


लड़ाई चलते दो साल से अधिक हो गये थे। सन्‌ १५१६ के दिसम्बर में, 
ज्ञारशाही ने अनिवाये सैनिक सेवा का नियम सेनिक आयु के निवासितों पर नी लागू 
किया और उसके लिये स्तालिन को क्रास्नोयास्क भेज दिया गया। लेकिन, ऊपर के 
अधिकारियों को अपनी ग्रलती तुरन्त माहम दो गई कि ऐसे खतरनाक ऋतिक्रारियों 
को सेना में भेजना भारी मूठ॒ता होगी । इसीलिये, उन्होंने स्तालिन को सेना में न 
केकर अपने वाकी निवासन फे समय को काटने के लिये अचिन्स्क में भेज दिया । 


जब युद्ध घोषित हुआ उस समय लेनिन गछीसिया में थे। पऋ्रे जाने के 
डर से, वह वहां से तटस्थ देश स्विट्जरलैंड में चले गये, जहां से उन्होंने " सोतल्सियल 
देमोक्ात ” ( समाजवादी जनतंत्री ) के नाम से रूसी दोल्शेविक पार्टा का सुख पत्र 


8 ह स्तालिन _ 


_ निकालना शुरू किया 4 इसी पत्र में लेनिन ने “ धारा के विरुद्ध ” नाम से कई लेख- 
लिखे, जिनमें युद्ध कें वारे में अपने विचार रखे थे और हासे, कॉत्स्क्री,. प्लेखानोफ़ 
जैसे युद्ध-समर्थक नामघारी समाजवादियों की खूब खबर ली थी। आस्ट्रिया और जमनी . 

: में भी प्रथम विद्ध युद्ध के समय समाजवादी क्रांति के लिय्रे वैसा ही अवंसर मिला था, 

, जैसा रूस में, लेकिन नकली समाजवादी क्रांति लाने के लिये थोड़े ही. हैं, उनका काम ' 
तो क्रांति के साथ विज्ञासघात. करके गाढ़े वक्त में पूंजीवाद के लिये ढाल बनना 

: ही है। कगानोविच ने स्तालिन के वारे में कह्दा था 

“ बह पुराने वोल्शेविक्ों में एक विशेष धातु के बने हैं । स्तालिनः के सभी 

- राजनीतिक कायकलापों में एक अत्यन्त उल्लेखनीय तथा बहुत दी महत्वपूर्ण 
: - बात जो पाई जाती. है, वह यही है कि वह कंभी लेनिन से दूर नहीं गये. 
--न दक्षिण और न चरम बाम पंथ की ओर । 35 "लेप 


अध्याय ५. 


क्रांति ओर प्रतिक्रांति 


( सन (९०१७-२१ ) 
ए फरवरी-क्रांति 


सन्‌ १५१७ में क्रान्ति का आरम्म हुआ। औद्योगिक तौर से वहुत द्वी पिछढ़े 
तथा जर्मन आक्रमणों के मुख्य लक्ष्य वने हुये हल की हालत तीन वर्षों से ज़्यादा 
लगातार रूइते-लड़ते वहुत घुरी हो गई थी। युद्ध-क्षेत्र में द्वार पर हार हो रही थी 
इस्तेमाल के लिये काफ़ी हथियार न प्रेने और अपने नालायक अफ़परों के कारण 
सेनिक दुर्गति में पढ़ें हुये थे। उनमें ज़ारशाही के प्रति भारी असंतोप पेंदा होना 
स्वाभाविक्र था। दूसरी ओर, देश में चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई पड़ता 
था | जनवरी से ही, इसके विरोध में हड़तालें होने लूगीं।६ जनवरी, १५०५ को 
ज़्ारशादी ने गोलियों की वर्षा करके इतवार के दिन खून की होली खेली थी | उसी की 
स्मृति में जनवरी के प्रधम हफ़्ते में ज़वदंस्त दस्त हड़तालें हुईं; जो कम होने क्री जगह, 
बढ़ती और फेंलतीं ही गई । मजदूरों के प्रदशनों में अब सैनिक और नौसेनिक मी 
भाग छेने रूगे। २७ फरवरी को जब ज़ारशाही ने गोली चलाने का हुक्ष्म दिया, तो 
सेनिकों ने मजदूरों पर गोली छोड़ने से इन्कार कर दिया और वह सरकार का साथ 
छोड़ कर जनता की ओर जाने लगे। आखिर बन्दूकें ही तो शासकों की रक्षा करती हैं । 
जब वही विरोधियों का साथ देने लगीं, तो ज्ञारशाह्दी फे भले दिनों की क्‍या आश्ञा 
हो सकती थी? ज़ारशाही के हाथ से एक-एक करके रक्षा के समी साधन निकलने 
लगे | फिर घोखे-घढ़ी से काम लेते हुये, जार और उसके पिटदठओं ने अपने को 
बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तो चिढ़ियां खेत चुग चुकी थीं! मज्ञदूर ज़ारदाद्दी 
को उखाड़ फेंकने में सबसे आगे थे । चर्दीवारी किसान सैनिक तथा दूसरे शोपित- 
उत्पीढ़ित उनका साथ देने के लिये तैयार थे | ज्ञार की नेया डांबादोल देखकर 
मध्यमवर्ग ने अपना काम बनाना चाहा । फरवरी में ज्ञार को इस्तीफा रोमनोफ़ 
वंश का खात्मा करने के लिये मज्धवूर दोना पड़ा | सरकार की वायटोर पहले राजुल 
लवोफ़ औौर फिर वकील केरेन्स्क्री ने संभाली । नई सरकार नी समाजयाई छांति 
के लिये तेयार नहीं थी, लेझ्चिन उसे ज्ञार की जगह पर चेठाने वाली तो साथारण 
सजूर-किसान जनता ही थी, इसलिये ज़ारद्षाही की तरह, दर बात में वह मनमार्न 
कैसे कर सकती धी 2 मध्यमवर्गीय जनतांबिक्त क्रांति के दोने क्र फल यह हुआ: 
राजबन्दियों के लिये केदखानों के दरवाज्षे खुल गये । राजनीतिक निव्रासित मुन्ठ हूं 

स्ता० ५ 


+ ... स्तालिन 





गये । अब तक गुप्त रह कर काम करने-वाली बोलशेविक पार्टी खुलेआम काम करने 


लगी । चारों तरफ़ अखबारों ओर भाषण की स्वतंत्रता की वाढ़आ गई । 


मध्यवरग ने शासन की वाग्रडोर हाथ. में संभालते हुये निश्रय किया था कि. 


पीतर के अनुवांशिक शासन को हटाकर, उसकी जगह जनतांत्रिकंता की दम भरने - 


: बाले मध्यमवर्ग की सरकार स्थापित कर दी जाय; और दूसरे पूंजीवादी देशों की 


तरह, रूस सें सी उनके ही वर्ग के दो-तीन दल हों, जो मतदाताओं को वारी-वारी से 
बेबकूफ़ बनाकर, जनतंत्रता के नाम पर जनता-विरोधी कामों के लिये-शोसन संसालते  : 


रहें। सम्राट केसर या जार की जगह एक प्रेसीडेंट और सिंहासन की. जगह एक 


आरामकुर्सी रख दी जाय । राज-लांछनों को कहीं-कहीं इमारतों, वर्दियों और तमग्नों - | 
से मिटा देने, झेडे और डाकखाने के टिकटों में हलके से परिवर्तेन करने; कुछ थोड़े 


से व्यक्तियों की अदला-बदछी के सिवाय, वह उसी पुराने आर्थिक-सामाजिक ढांचे 
को बनाये रखना चाहते थे। स्तालिन के शब्दों में ८ 


“ संक्षेप में मध्यवर्गीय क्रांति का मुख्य काम शक्ति को हथियाना और 

: उसे विद्यमान मध्यवर्गीय-आर्थिक-व्यवेस्था के अनुसार बनाना था; जबकि 
सर्वदारा क्रांति का मुख्य काम अधिकार हाथ में करने के बाद, एक नंयी 

समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का निमाण करना हैं। ” 


हि 


. और जगहों की-तरह, रूंस में सी मध्यवर्गीय क्रांति ने चाहा था कवि स्वहारा 


की सभी कुबानियों ओर आशज्ञाओं पर पानी फेर दे । 


अचिन्स्क में स्तालिन 'को मेजने वाले खंतम हो चुके थे; इसलिये उन्हें 
साइवबेरिया में रोक रखने वाला.कीन था 2 १२ माचे, १९१७ को स्तालिन चुपचाप 


पेन्नोग्राद पहुंच गये। जमेनों के आक्रमण के कारण, उनक्रे प्रति अपनी घृणा को - 


व्यक्त करने के लिये इसी लड़ाई के दौरान सें-पीतरबुर्ग का नाम जर्मन शब्द बुग हटा कर, 


रूसी शब्द ग्राद जोड़े कर पेन्नोग्राद कर दिया गग्रा था । स्तालिन को स्वागत और प्रदशन हा 


की अवश्यकता नहीं थी। उन्हें सदा से चुपचाप ठोस. काम करने की आदत रही है। 
सेत्रोग्राद पहुंचते ही, वह पार्टी के काम में लग गये। उस समय की असाधारण 
. स्थिति में क्षण-क्षण जो नई समस्‍यायें सामने आती थीं, उनका इल इंढ निकालना 


_स्वालिन के ही जिम्मे था। रोमनोक़ वंश के खतम होने क्रे वाद, जो शासन, उसका. 


स्थान लेने वाला था उसका क्या रूप होना चाहिये, यह सबसे अहम बात थी । कौनसा 
' बगे अपने हाथ में सरकार की वास्डोर ले? समाजवादी क्रांतिकारियों और मेनहोविंकों ने 
मध्यवर्ग का साथ दिया था, इसलिये अस्थायी संरकार में पूँजीवादियों का बोलवाला 
. था। लेकिन, दूसरी ओर ज़ारशाही के खिलाफ़ जो . असंतोप के जव॑दस्त प्रदशन हो 
रहे थे और जिनमें देश के सर्वेह्दारा तथा पीड़ित जनता विद्रोह के लिये खंडी हो 
गई थी, वह कोई असंग्ठित अव्यवस्वित भीड़ नहीं थी।सन्‌ १९०५ की क्रांति 


क्रांति और प्रतिक्रांति कर ६७ 


के तजबे से फ़ायदा उठा कर, मज़दूरों और कमकरों के देपृतियों की सोवियतें जगह- 
जगह संगठित होकर, समी कार्मों को सुव्यवस्थित रूप से कर रही थीं। यह वोल्शे- 
विर्को की ही दूरदर्शिता का परिणाम था कि उन्होंने वारह वर्ष पहले ही पुराने शासन- 
यंत्र का स्थान लेने वाले एक नये शासन-यंत्र का आविष्कार - कर लिया था। यह 
सोचियतें अब हर जगह तुरन्त संगठित हो रही थीं। दाल-भात में सूसरचन्द की 
कहावत के अनुसार, सर्चहारा और ज्ञारशाही के संधर्ध के सीतर घुस कर, मध्यवर्गीय 
क्ाँति-विरोधियों को लाभ उठाने का मौका वोल्शेविक कैसे दे सकते थे ? स्तालिन ने 
१४ मार्च, १५१७ के  प्राव्दा ? में “मजूर-सैनिक देपुतियों. की सोवियतें! 
के नाम से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने फ़रौरी कार्मों के बारे में वतलाया था: 
“ पुरानी शक्तियों को खतम कर डालने के लिये, जीते हुये अधिकारों को 
. हाथ में रखना तथा प्रदेशों से मिल कर रूसी क्रांति को और आगे बढ़ाना 
स्‍्तालिन ने क्रांति की आधारभूत शक्ति के बारे में भी यह बतलाया था: “ हसी 
क्रांति का बल मज्नदूरों और वर्दी पहने सैनिकों के रूप में किसानों की मनी पर निर्भर 
'करता है। ” स्तालिन ने मजदूरों और सैनिकों की सोबियतों ( पंचायतों ) की और भी 
ज्यापक बनाने तथा मज्ञदूर और सैनिक देपुतियों की फेन्द्रीय सोवियत के तत्त्वावधान 
-: में जनता की क्रांतिकारी शक्ति के स्वरूप को बनाने के लिये कहा; और यह मी कि 
. “ क्रांतिकारी समाजवादी जनतंत्रियों को इसी दिशा में काम करना होगा। ” 





इस समय, जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था-युद्ध के सम्बन्ध में दो टूक 
फ़ैसला करना, उसे वंद्‌ करना । १६ मार्च, १९१७ के  ध्राव्दा ” में “ युद्ध ? के नाम से 
एक लेख में स्तालिन ने कहा : $ 


“ हमारे लिये यह ज़रूरी है कि साम्राज्यवादियों का नक्लाव फाड़ दिया जाय । 
जनता को वतलाया -जाय कि इस युद्ध के पीछे असल बात क्‍या है । इसका अर्थ 
है--युद्ध के खिलाफ़ वास्तविक युद्ध घोषित करना; इसका अयये है--वर्तमान युद्ध के 
ओऔर आगे चलाने को असम्भव कर देना। ” 


रूस चहुजातीय राज्य था। ऋंति की देहरी पर पहुँच कर, स्तालिन समी जातियों 

को एकतावद रखने का ख़्याल कैसे छोड़ सकते थे ? इसील्यि २५ माचे, १९१७ के 

प्राव्दा ? में उन्होंने “ जातीय अयोग्यताओं को खत्म करना ” लेख लिखते हये फहा 

कि यह अत्यावस्यक है कि आज उत्पीड़न से मुक्त हुईं जातियों के अधिकारों को दुरन्त 

स्थापित किया जाय; इस अधिकार को क़ानून की शक्ति प्रदान की जाय । उन्होंने इस 

लेख में जोर देकर कहा कि जातियों को आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना चाहिये, 
जिसमें उनको अपने अलग राज्य वनाने का हक़ भी होना चाहिये। 


स्तालिन के नेतृत्व में जिस वक्त चोल्शेविक इस तरह क्वांति हो आगे बढ़ाने दी 
कोशिश कर रहे थे, उसी समय मेनशेविक्र और समाजवादी-कऋांतिकारी पूंजीउतियों 


६८... - -: -स्ताहिन. 





“और जमीदारों के पुराने शोपण को अक्षुण्ण रखने की कोशिश कर रहे थे । सबंहारा को 
-घोख़ा देने के लिये दुनिया के. सभी प्रतिगामियों का वढ़ा हथियार है-संधारों की 
:भूल-भुलैया में डाल कर समय गुज्ञारना । रुसी मेनशेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी 
“सी किसानों को समझाने-बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अपनी समस्याओं को 
- तुरन्त हल करने की मांग -न करो, संविधान-सभा के वनने की प्रतीक्षा करो । वह , 
. ज़ानते ही थे कि संविधान-सभा को कब बुलाना चाहिये, या नहीं ही घुलाना. चाहिये, 
: यह उन्हीं के हाथ. है; जब प्रतीक्षा करते-करते जनता का जोश धीमा पढ़ 
जायेगा, तो फिर वह जैसा चाहेंगे वेसा करने लगेंगे। लेकिन, जनता के हित-समर्थक 
: वोलशेविक इतने भोले नहीं थे । वह जनता के अधिक्रार की माँग को खटाई में पढ़ने 
, देने, के लिये तेयार नहीं थे । लेनिन ने पेत्रोग्राद पहुँचने के ग्यारह दिन बाद, १४ 
अग्ने्ठ, १९१७ के “ प्राव्दा * में “जमीन किसानों को ? के नाम से स्तालिन ने एक : 
“लेख लिखा कि इस धोखे में नहीं पड़ना - चाहिये । उन्होंने समाजवादी क्रांतिकारी, 
: मेनओविक और कादेत ( प्रतिगामी छवारवादियों ). का, भंडाफोड़ करते हुये बतलछाया : 


“ उन्हें -तव तक किसानों की क्या परवाह है,जब तक कि जरमीदार मौज 
उड़ा रहे हैं । इसीलिये, हम रूस के किसानों; सभी ग्ररीव किसानों को पुकारे 


कर कहते हैं क्रि लक्ष्य की अपने हाथ॑ में लो; उसे आगे वढ़ाओ | 


“ हस उनसे पुकार कर कद्दते हें कि जिलों, देहाती इलाक़ों आदि की 
क्रांतिकारी किसान-क्रमेटियां संगठित करो । इन कमेटियों द्वारा जमींदारियों पर 
अधिकार कंरों और किसी हुक़्मं इन्तज्ञार किये बिना, संगठित ढंग से उन्हें 
जोतना-चबोना शुरु करो । | 

कप “ हम उनसे पुकार कर कहते हैं कि ज़रा भी देर किय्रे विना, संविधान-सभा की 
» - अतीक्षा किये विना, और ग्रतिगामी मंर्थियों की मंसूखी की आज्ञा की ओर 
: .. .विलकुल ध्यान दिये विना, देर किये 'विना इंस काम को करें, क्योंकि यह चीर्ज़ 
क्रांति के चक्के के रास्ते में वाधाओं के सिवा और कुछ नहीं. हैं । ” 
. “लेनिन के रुस में आने के पहले, किसानों और मज़ंदूरों के सामने जो सबसे 
ज्ञवर्दस्त समस्‍यायें खड़ी हुई, स्तालिन ने ठीक समय पर उनका हल सामने रख दियो 
था। मेनडेविकों, समाजवादी-कांतिकारियों और कादेतों की छीछालेदर हो रही थी. 
“अपनी लीडरी को हाथ से जाते दखकर, वह दांत पीस रहे थे । पार्टी में सी कामेनेफ़ 
'ज्से कुछ बुज॒द्लि थे । लेकिन, स्तालिन.फे सामने उनकी क्‍या चल सकती थी : 


२. लेनिन की वापसी 


.. अन्त में, ३ अप्रैल का दिन आया। पसश्रवमी साम्राज्यवादियों ने छेनिन के 
स्विट्जरलैंड से लौटने में हर तरंद की रुकावरटें डालीं | फ्रांस और इंग्लैंड लेनिन की शक्ति 


ऋति और प्रतिक्रांति ६९. 


और प्रभाव को जानते थे और यह सी जानते थे कि वह साम्राज्यवादी युद्ध के 


विल़कुल विरुद्ध हैं । अब तक उन्हें लाखों की संख्या में वहुत भासानी से रूसी किसान, 
बुद्ध की वलि के बकरे मिल-जाते थे । और, ज्ञार की जगह पर जो सरकार आई थी 
उसने सी पूरा विज्ञास दिया था कि ज्ञार का सिंहासन च्युत होना तो एक घरू काम था, 
जहां तक लड़ाई का सवाल है, उसमें वह तब भी परिचमी मित्रों के साथ थे। जर्मनी 
भी लेनिन के ऋांतिकारी विचारों के साथ सद्दाहुभूति नहीं रख सकता था, लेकिन वह 
जानता था कि लेनिन फे रुस में पहुँच जाने पर उनके दुश्मनों को रुसी मदद नहीं 
मिलेगी । रूस और दूसरे देशों में लड़ाई के कारण जो असंतोप फैला हुआ था, उसका 
प्रभाव जमेनी में सी सौजूद था, इसलिये जमेन यह पसन्द नहीं करते थे कि लेनिन 
उनके देश से खुछमखुदा गुजरते हुये रुस ज्ञायें, इसलिये उन्होंने लेनिन के सामने यह 


शर्ते रखी कि एक बन्द डिव्त्रे सें विना किसी से मिले-जुले या उतरे, रस जाने के लिये . 


तैयार हों, तभी जमेनी से जाने की इजाज्ञ़त दे सकते हैँ। लेनिन कोई हवाई 
क्रांतिकारी नहीं घे। उन्हें क्रांति के लिये पेर रखने की एक उपयुक्त जगद्ट चादिये थी, 
और वह था--अपना देश रूस । उन्हें वहां पहुँचने की जल्दी थी, इसलिये जर्मनों 
की शर्ते मान कर, वह ट्रेन में वेठ रूस के लिये रवाना हो गये । 


एक ठम्बे अर्से के निवासन के वाद, ३ अप्रेलठ, १९१७ को लेनिन रूस पहुँचे । 
लेनिन के आने की खबर पेत्रोग्राद के अग्रगामी कमकरों को तुरन्त मिल गई और 
स्तालिन के साथ, उनके नेता लेनिन का स्वागत करने के लिये राजधानी से बाहर 
चेलो ओज्ोफ़ पहुँचे । क्रांति के दो महान्‌ नेता, गुरु और शिष्य, आज एक दूसरे से 
झेंसे समय मिल रहे थे, जब उनके जीवन का ध्येय पूरा होने वाला था। पेन्रोग्राद के 
रास्ते में, ट्रेन पर वेठे-बैठे स्तालिन ने लेनिन को देश और पार्टी की सारी अवस्था 
तथा क्रांति की प्रगति वतलाई। लेनिन अदभुत प्रतिभा के घनी पुरुष थे। स्वीटलरलेंट 
में रहते हुये भी, वह रूस की खबरों से अपने को वंचित नहीं रखते थे, और थोड़ी-थोड़ी 
चार्तो से सी असली तत्व को पक्रड़ केता उनके बांये हाथ का खेल था। मॉस्को के 
फिनलेन्ड स्टेशन पर, जनता की अपार भीड़ ने अपने प्रिय नेता का स्वागत 
किया और उनके व्याख्यान के एक-एक शब्द को ध्यान से सुना । अगले ही दिन, 
(४ अप्रैठ ) को एक कान्फ्रेंस हुईं, जिसमें उन्होंने अपने प्रसिद्ध * अग्रेल-निंध ” को 
रखा, जिम्का भाव धा--सोवियतों द्वारा राज-शक्ति पर अधिकार करने दी योजना । 
बुच्नदिल, डुलमुलयक्ीन, नामनिहादी क्रांतिकारी इससे घबरा उठे । बह कब क्ांति 
के लिये स्वस्थ की वाज्ञी लगाने को लिये तैयार हो सकते थे ? लेडिन, लेनिन 
वह लक्ष्य-वेघी धनुर्धर थे, जो अच्छी तरह समझते घे द्लि समय छा महत्व भी भारी 
होता है। एक बार चूक जाने पर फिर मौका वास्नचार हाथ नहीं आता। स्तालिन 
और दूसरे चोल्शेविक छेनिन के साथ थे। स्तालिन ने याद में < जून, १५२६ हो 
तिफ़लिस में रेलवे कमकरों की सभा में इसके बारे में बताया था : 


७० । . .. झंतालिन 





अन्त में, मुझे सन्‌ १५१७ याद आता है, जब कि पार्टी की इच्छानुसार 

एक. जेल से दूसरे जेल. भें वन्दी द्वोते हुये, एक जगह से दूसरी जगह निवासिंत 
होकर घूमते हुए, में लेनिनग्राद भेजा गया। वहां रूसी कमकरों के बीच, 
सभी देशों के सहारा के महान्‌ गुरु, साथी ठेनिन की समीपता में स्हारों 
और बूज्वों वगे के बीच होते भयंकर संघर्थ के बीच, साम्राज्यवादी युद्ध के 
मध्य, . मेने पहली वार यह सीखा कि मजूर वर्ग की एक महान पार्टी का- 
- नेता होना क्‍या अथ रखता है। वहां उत्पीड़ित. जनता के मुक्तिदाता और - 
सभी जातियों के सवहारों के संघर्थ की हरावल सेना--हूसी कमकरों--के बीच - 

' - मुझे तीसरा कांतिकारी अग्नि-अभिषेक मिला । वहां लेनिन के पथ-प्रदशेन 
में में क्रांति की कला में सिद्धईस्त हुआ। ” - । 


लेनिन के साथ, स्तालिन ने पेन्रोग्राद सोवियत की कार्यकारिणी कमिटी की 
_बेंठक भें भाग लिया । अखिल रूसी मजूर-सेनिक-देपुती-सोवियत कान्फेंस के संचालन -* 
में स्तालिन ने लेनिन का हाथ वंटांया-। केन्द्रीय कमिटी के सदस्य के तौर पर, लेनिन 
के दाहिने हांथ की तरद्द, स्तालिन ने पार्टी के केन्द्रीय मुख पत्र “ प्राव्दा? का संचालन 
 किया। अब से “ब्राव्दा.! में वारी-वारी से लेनिन और स्तालिन के लेख निकलने 
लगे, जिन्होंने क्रांति के मागे को प्रशस्त किया । बोलशेविकों की अग्रेल' कान्फेंस में 
स्तालिन ने जातीय समस्या पर अपनी रिपोट दी और जातियों के आत्म-निर्णय के. 
अधिकार को स्वीकार करने पर ज़ोर दिया । इस कान्फेंस में जातियों की अधिकार देने 
के विरोधी सदस्यों को मुहृतोड़ जवाब देते हुये, स्तालिन ने यह भी कहा था: 
“ इस प्रकार, .जातीय प्रइन के वारे में हमारे विचारों को निम्न रूपों में 
-. रखा जा सकता- है--१. जातियों के राज्य से अलग द्वोने के अधिकार को 
: स्वीकारं करना । २. किसी राज्य के भीतर रहने के लिये तेयार जातियों को 
स्थानीय - स्वायत्त-शासन देना । ३, अल्पसंख्यक जातियों के विकास को 
उन्मुक्त रखने की गारंटी देते हुये, विशेष क्रानून बनाना | ४. किसी राज्य की _ 
सभी जातियों के सर्वेहारों के लिये एक अकेली, अभिभाज्य सवहारा- जमात 
एक अकेली पार्टी का होनात ? / 


मई सन्‌ १९१७-में, केन्द्रीय कमिटी का एक- राजनीतिक ब्यूरो संगठित किया 

. गया.। स्तालिन इसके सर्दस्य निवराचित हुये। स्तालिन सन्‌ १५१७ से १९०८३, 

अपने - निधन के समय, छियालोस वर्षों तक प्रोल्टि ( राजनीतिक ) ब्यूरो के 
सदस्य बने रहे । 

अब दोनों महान्‌ ग़ुद और शिष्य वोल्शोविक पार्टी का नेतृत्व और सर्वहारों की 

अपार शक्ति का संचालन करते हुए, सवंहारा. क्रांति की तेयारी करने छगे। उस 

समय ज्रूरी था कि बूज्वा सरकार यह न समझे कि वह ज़ारों की तरह ही मनमानी . 
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करने के लिये स्वतंत्र है। इसीलिये, हर अवसर पर कमकरों के विराट प्रदशेन किये 
जाने लगे, जिनकी अपार शक्ति देख कर प्रतिगासियों का दिल दुदुल जाता था । 
अप्रैल में कई प्रदशेन हुये | मई दिवस का जुलूस भी अपूर्व रहा, पर १८ जून के 
ऐतिहासिक प्रदशन ने तो कमाल कर दिया। इस प्रदर्शन के. लिये स्तालिन ने एक 
घोषणा--' पेश्ोग्राद के सभी मेहनतकशों; सभी कमकरों और सेनिकों के  लिये'-.- 
लिखी, जिसमें उनसे कहा गया था कि इस दिन को उत्पीड़न और अत्याचार के फिर 
से चाल करने के विरुद्ध क्रांतिकारी पेन्रोग्राद द्वारा एक ज्ञवर्दरत विरोध-प्रदशन 
करने के द्विस में परिणित कर दो । घोषणा में आगे कहा गया था: 


“ स्व॒त॑नता और समाजवाद के शत्रुओं में बौखलाहट पैदा करने के लिये, 
कल हमारी पिजयी ध्वजाएँ लहरायें | 


“ तुम्दारी पुकार, क्रांति के योद्धाओं की पुकार, सभी उत्तीड़ितों और बंघुओं 
के आनन्द के लिये सारी दुनिया में गूंज उठे ! 


“ कमकरो ! सैनिको ! अपने हाथों को बंघुता से एक दूसरे से मिलाये, 
समाजवाद के झंडे के नीचे आगे बढ़ो [ 


“ साथियो, सभी सड़कों पर आजाओो ! 
“ अपने झंडों के चारों ओर, घनिश्ता के साथ घेरा बांध कर इकट्ठे हो जाओ ! 
“ राजधानी की सद्नों पर अहूट पंतियों के रूप में माचे करो ! ” 


१८ जून के प्रदशन में योलश्षेबरिक दल के झंडे के नीचे पांच लाख मजूर और 
किसानों ने भाग लिया था। बोल्शेविकों की शक्ति को इस तरह बढ़ते देख कर, अस्थायी 
सरकार कैसे चुपचाप रह सकती थी ? उसने बोल्शेविक पार्टो पर प्रह्यार कर, उसे फिर 
भूमिगत बनाने का निसचय किया। लेकिन, राजधानी के उदबुद्ध कमकर और सैनिक 
बनियों की चंदरघुइकी मानने के लिये कब पैयार थे £ उनके इस प्रयत्न का फल 
यही हुआ कि ३ और ४ जुलाई को फिर जबर्दस्त प्रदशन हुये। सदर्को पर मजदूरों 
और सैनिकों पर गोल़ी चलाकर “ प्राव्दा” के कांयोलय को नप्-श्रष्ट करने के दाद, 
. अस्थायी सरकार ने लेनिन पर झूठा आरोप लगा कर उन्हें गिरफ़्तार करने के लिये 
वार्ट निकाला। पार्टों के भीतर अमी भी ऐसे विश्वासघाती थे, जो अदाजत में 
प्रतिगामी सरकार के न्याय का झंडा फांदने के वह्ाने लेनिन का बलिदान देने के लिये 
तैयार थे। छेनिन उस वक्त कांति की एक सबसे बढ़ी शक्ति थे, इसे अस्पायी सरकार 
खूब जानती थी। यह निद्वय द्वी था कि लेनिन पर वाक़ायदा मुकदमा चलाने की जगद, 
चह अपने किसी गुंडे से उन पर गोली चलवा कर कांति फे एक शक्तिशाली ज्वाल्मुररी 
को दवा सकती थी। छेकिन, स्तालिन और दूसरे बोल्शेविक ऐसी कादची गोल: 
नहीं खेले थे, और न छेनिन ही उनकी बात के महस्व से इन्कार कर सकते थे । 


७२ > 7 का मस्तालिनी 
इसलिये, यही निश्चय किया गया .कि लेनिन को छिपा-दिया जाय ।: यदि उस द्नि | 


' कामनेफ़, र॒इकोफ़. और त्रॉत्स्की की.वा्तों को .माना गया होता, तो कौन जानता है 


कि लेनिन-को खो देने पर क्रांति का 'रास्ता किस-ओर जाता । यह बुज्ञदिल, नेतत्व 


' के लिये अन्धे क्या उस समय क्रांति की. घारा को ठीक रास्ते पर चला सकते 


थे £ लेनिन अब पेत्रोग्राद से कुछ दर रज़लिफ़ के जंगल की -एक कुटिया में शिकारी 
बन कर रहते थे। स्तालिन उस गुप्त स्थान में दो वार गये । पत्र॑-व्यवहार द्वारा तो वह 


: उनसे वरावर संम्बन्ध रखते थे। दोनों की. राय एक. ही थी--हथियारबन्द 


विद्रोह द्वारा अस्थायी सरकार को उलट कर, सर्वहारों की सरकार स्थापितं करना । 
नॉत्स्की. और दूसरे ढुलमुल्यक्नीन सदस्य दलीलें देते हुये कहते थे .कि सर्वहारां 
क्रांति परिचम के देशों में ही हो सकती है । इस पर स्तालिन का जवाब था 


“ थह सम्भावना .भी हो सकती है कि रूस ही ऐसा देश बने, 
जो समाजवाद का रास्ता वनाने में सफल हो | हमें इस पुराने, सड़े विचार 
को छोड़ देता चाहिये कि. केवल युरोप ही हमको रास्ता दिखा सकता है। : 

: माक्सवाद रूढ्धात्मक और रजनांत्मक दोनों तंरह का होता है। मैं सजनात्मक 
माक्सवाद का समर्थक हैं |?” 


- इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि अॉत्स्क्री, कामनेफ़ जैसे आदमियों को पुस्तकी 
ज्ञान का अजीर्ण हो गया था । उनकी आंखों पर उसका ऐसा पदां पड़ गया था कि 


: तत्कालीन परिस्थिति को देख कर, उनके पास पुस्तक की पंक्तियां उद्क्षतत करने के 


सिवा-कोई रास्ता ही नहीं था | हर परिस्थिति में जो घटनायें घटित होती हैं, चह 
चाहे किसी पुरानी परिस्थिति में घटी घटनाओं: से .समानता रखती हों, लेकिन वह 
सामूद्दिक रूप से अपना विल्कुल द्वी नयां स्वरूप प्राप्त कर लेती हैँ । ऐसे समय, ठीक 
रास्ता खोज निकालना लेनिन और स्तालिन जैसी प्रतिभाओं का ही-काम था । सौभाग्य 
से लेनिन के फ़रार होने के वाद, स्तालिन सभी कार्मों को संभालने के लिये तेयार 
थे । .हथियारवन्द विद्रोह के लिये शक्ति-संचय का काम निर्वाध रूप से चलता रहा 

१० जुलाई, १५१७ को “ रबोची सोरूंदात ” (कमकर और ततिपाही ) का 
प्रथम अंक निकला। अस्थायी सरकार ने - प्राव्दा ” को बन्द कर दिया था 

इसीलिये वह इस नये रूप में निकला था। इसमें स्तालिन ने “ क्रांति-विरोध की 
विजय ” के नाम से एक लेख लिखते हुये, कहा था : | 3, 


“ क्रमकर इसे कभी नहीं भूलेंगे कि जुलाई के भीपण अवसर पर, जबकि 
शुस्से से पागल क्रांति-विरोधियों ने क्रांति के ऊपर - गोली-वधो, आरम्भ की तो 
वोल्शेविक पार्टी दी एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जिसने मजूरवर्गीय मुहल्लों को 
नहीं छोड़ा । | 


क्रांति और प्रतिक्रांति . ७३ 


“ क्रमकर इसे कभी नहीं भूलेंगे .कि उन भयंकर क्षर्णो में समाजवादी-क्रांति- 
कारी और मेन्शेविक जेसी ' शासनारुद ? पार्टियां उस कैम्प में थीं, जो कि 
फमकरों, पेनिकों और नोसैनिकों पर आक्रमण करने तथा उनसे हथियार छीनने 
में लगा हुआ था । 


* कमकर इस सबझछो याद रखेंगे और उप्तका ठीक निष्कर्ष निकालेंगे।”? 


जतताजज्थ्पक 


इसमें क्‍या सम्देह हे कि क्रांति की तैयारी के इन स्मरणीय दिनों में- स्तालिन 
का एक-एक शब्द, एक-एक भयंकर बम का काम दे रहा था । 
क्रांति-विरोधी अपनी क्षणिक सफलता पर फूले नहीं समाते थे । उन्होंने लेनिन 
को फ़रार करवा दिया था। इसी समय २६ जुलाई, १९१७ को छठी पार्टी कांग्रेस . 
हुईं। लेनिन का अभाव खटकता था । लेकिन, वहां उप-लेनिन मौजूद थे। स्तालिन ने 
कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने वतछाया कि उनके सामने मुख्य काम है-- 
यूज्वों सरकार को हथियारों द्वारा पदच्युत करने और सर्वहारा तथा ग्ररीव किसानों 
का राज्य स्थापित करने की आवश्यकता को जनता को समझाना ! बस एक ही 
चात वाकी रहती है, अथात्‌ बलपूवेक अस्थायी सरकार को हटा कर शासन अपने 
हाथों में लेना | ओर ग्ररीच किसानों की सहायता से, केवल सवह्ारा द्वी में वह शक्ति 
है, जिससे कि वह बलपूर्वक शासन को अपने हाथों में ले सकता है । त्ॉत्स्क्ी और 
दूसरे किताबी पंडित और अदूरदर्शी यद्दी राग अलापते रहे कि रूस जैसा पिछड्ाा - 
देश हथियार के सहारे समाजवादी क्रांति नहीं कर सकता, यह काम उद्योग-घंधों 
में बढ़े हुये पश्चिमी राष्ट्रों में ही हो सकता है। हमें तो जनतांभिक तरीक़े से आगे 
चढना चाहिये। इसमें शक नहीं कि जनतांजिकता की पुकार कायर और धोखेवाज़ 
समाजवादियों के लिये हमेशा से एक ढाल का काम करती आ रही है । ही 
इस सारे समय, लेनिन जंगल में अपनी पणकुटी के भीतर छिपे हुये सो नहीं रहे. 
थे । वह बड़ी सतर्कता के साथ, क्षण-क्षण की घटनाओं की देख-भाल करते रहते .थे। 
सेगों ओरयोनिकिदुक्षे गुद और शिष्य के घीच बातों और सूचनाओं के लाने-लेजाने का 
काम करता था। इस समय, साथी स्तालिन वाकू में ही अपने घनिष्ट सहकारी तथा 
मित्र स० अलीलयैफ़ के घर में छिप कर रहते थे, जिसने अपने संस्मरणों में लिखा है : 
“ जुलाई के दिनों में, गुस्से से पागल दूज्वों वर्ग के प्रह्यर के कारण फरार 
होने से पहले, लेनिन ६ से ११ जुलाई तक मेरे साथ रहे । साथी स्तालिन, - 
'छेनिन से मिलने मेरे घर आया करते थे। जब साथी लेनिन ११ जुलाई की 
रात को सेस्त्रोरेच्क में छिपने के लिये रवाना हुये, तो में और साथी रुतालिन 
सेस्त्रोरेच्क स्टेशन तक उनके साथ गये । उस समय, यह स्टेशन बोलशयानेव्वा 
चांघ पर नोवयादेरेव्न्या में अवस्थित था। हम दशम रोजदेसवेन्स्क्या सडक से 
उक्त स्टेशन तक पेदल ही गंये। न्‍+ 


७2 आप + स्तालिनंडफ हक व. कप 


“ रज़ल्फ़ि और बाद में फिनलैंड की झोपड़ी में रहते समय, साथी छेनिन 
समय-समय पर स्तालिन को देने के लिये मेरे पास पत्र मेजा करते थे । चिट्ठियां मेरे... 
घर आती थीं। चूंकि उनका जवाब तुरन्त देना होता था, इसलिये अगस्त में साथी ' 
स्तालिन रोज़थ रोजुदेस्तेंन्स्करया सडक वाले मेरे घर में चछे आये और उसी कमरे में 

दने लगे, जिसमें जुलाई के दिनों में साथी लेनिन छिप कर रहते घे। ” | 


पुराने क्रांतिकारी साथी और बहुत दिनों तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति, कालिनिने 

ने इस समय के बारे में लिखा था :.“ अक्तूबर के तुरन्त ही पहले स्तालिन- उन 

चन्द आदमियों में से थे, जिनको साथ लेकर लेनिन. ने विद्रोह का निसवय किया था। 
ज़िनोवियेफ़ और कामेनेफ़ भी उस समय केन्द्रीय कमिटी के मेम्बर थे, लेकिन .लेनिन 

ने उन्हें इसका पता भी नहीं दिया था ।” यह दोनों अपने को दूरदर्शी समझने वाले - 
कायर वरावर सशन्न-विद्रोह का विरोध करते रहे, और संविधान सभा के ऊपर सव-कुछ 
छोड़ कर वेठे रहना चाहते थे। लेकिन, जब विद्रोह शुरू ही हो गया, तो कोई दूसरा चारा 
नहीं रहा था। इसलिये, लेनिन ने मानो लाठी के द्वार्थों उन्हें मी क्रांति के भीतर ढकेल 
दिया । जॉत्स्की यद्ञपि स्वेच्छापूवक शामिल हो गया था, छेकिन पूरे मन से नहीं:;. 
क्योंकि उसके मत के-अनुसारं सहारा क्रांति का स्थान पदिचम युरोप के उद्योग-प्रधान 
देश थे, न कि पिछड़ा हुआ कृपि-प्रधान रूस | इन तीनों को छोड़, वाकी सभी 
वोल्शेविक स्वेस्व की. वाज़ी लगाने के लिये तैयार थे। लेनिन ने क्रांति, आरम्भ 
केरने के समय को बिलकुल गुपचुप रंखना चाहा था, लेकिन जिनोवियेफ़ ने इस निर्णय 
के विरोध में पत्र में लिखना झुरझू किया, जिससे केरेन्स्क्री की सरकार को संजग होने. 

का मौका मिल गया। . - | 


५. अगस्त सन्‌ १५१७ में जनरल कोनिल्गेफ़ ने अस्थायी सरकार से विद्रोह करके, 
फिर से ज़ारशादी स्थापित करना चाही। केरेन्स्क्री उस समय किंकत्तेन्यविमृढ़ द्वो गया 
था, लेकिन क्रांति करेन्स्क्री के वल पर नहीं हुईं थी। जिन स्वद्ारों और सैनिकों ने 
जार का तख़्त उलट दिया था, वह अब भी अपने नव-प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिये 
तैयार थे। सचमुच ही, “जो शालिग्राम को भून कर खा गया, उसे वेंगन भून कर _ 
खाने में क्‍या देर लगेगी?” -की कहावत को चरितार्थ किया। और, ज़ारशाही 
तीसमार खां के मनमृव्रे को उन्होंने बिलकुल विफल कर दिया । सारे कमकर हथियार- 
बन्द हो, कांतिकारी सैनिकों के साथ लड़ने के लिये आगे बढ़े और इनके शौर्य के सामने 
कोनिलोफ़ की सेना धुन्ध की तरह विलीन हो गई । 


रवोची सोलदात ' को मी जब केरेन्स्द्री की सरकार ने बन्द. कर दिया, तो 
बोल्थषेविक्रों ने ' प्रोलेत्तारी ” के नाम से अपना पत्र निकालना झुढरू किया । अगस्त 
सन्‌ १९५१७ के पहले अंक में स्तालिन ने क्रांति को स्थगित करने के. विचार से 


+- 


क्रांति और प्रतिक्रांति छप्द 





मॉस्के में की गई कौन्सिल की बैठक के खिलाफ लिखते हुये, मेस्को-कन्सिल की इस 


कार्रवाई के विरोध में संगठित हुई कमरों की हड़ताल का स्वागत किया । 

कोर्िलोफ़ को करारी द्वार देकर, वोल्शेविक पार्टा ने कमकर जनता में अपने प्रांते 
पूरा विश्वास स्थापित कर लिया था। जनता अब इसी पार्टी को अपनी रक्षक्त और अजेय 
वाहिनी समझती थी । इसलिये, जब सोवियतों का नया चुनाव हुआ, तो उनमें 
बोल्शेविक सबसे अधिक संख्या में आये और अब फिर से सभी शक्ति-सोवियततों को '- 
का नारा चारों ओर गूंज उठा । छेनिन सारी परिस्थिति को अपने गुप्त स्थान से देख 
और सभी शक्तियों की आंक रहे थे। वह समझ गये कि यही वह दुलेभ क्षण है, 
जिसकी वर्षी से प्रतीक्षा करते रहे हैं। उन्होंने अपने एक पत्र में विद्रोह की 
धैयारी करने पर जोर देते हुये लिखा थाः सत्र बोलशेविकों को अपने हाथ में 
शक्ति लेनी दोगी।”. स्तालिन अपने गुर के एक-एक आदेश और परामशी को कार्ये 
रूप में परिणित करने में लगे थे। अब उनका सारा समय सशख्त्र विद्रोह की तैयारी, 
छाल गारद और कमकरों की सेना के संगठन -में लग रहा था। १९ अक्तूबर, 
१९१७ को केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को विद्रोह का' संचालक नियुक्त किया । यह 
पैठक १० से: १६ अक्तूबर तक चलती रही, जिसमें ज़िनोवियेक्र आदि वरावर 
संविधान-सभा की प्रतीक्षा करने की बात करके, संघ को रोकना चाहते थे.) 
१६ अक्तूबर को बोल्झेविक केन्द्रीय कमिटी की एक परिवर्द्धित मीटिंग हुई, जिसमें 
विद्रोह का संचालन करने के लिये स्तालिन को पार्टी केन्द्र का नेता बनाया गया ! 
इसी पार्टी-केन्द्र को महान क्रांति का संचालन करना था। _ ॥ 


३० महान्‌ क्रांति 


छाखिर २४ अक्तूबर का दिन आया, जो कि नग्रे पंचांग के अनुसार ५ नवम्बर का 


था । उस दिन, ११ बजे सबेरे ' र्वोची पुत ” ( कमकर पथ ) पत्र अस्थाई सरकार को ' 


हटा फेंकने के नारे के साथ निकला । पत्र के वाहर निकलते ही, पार्टी केन्ओ ने विद्रोह 
के बारे में हिदायत देते हुए ह॒क्ञम निकाला और उसके सुनते दी क्रांतिकारी सैनिकों 
और छाल गारदों की टुकड़ियां जल्दी-जल्दी आकर स्मोलनी में जमा होने लगीं । यहीं 
पार्टी केन्द्र था। विद्रोह चुद हो. गया । उसी दिन लेनिन ने ' केन्द्रीय कमिटी के- 
भेम्बरों को पन्न ? में लिखा थाः हि 


“ चाहे जो भी हो, आज ही इसी रात को सरकार को गिरफ़्तार करना द्वोगा,. 
पहले युंकरों ( ज्ारशाही के अफ़सरों ) को निशख्र करना होगा । अगर वह 
प्रतिरोध करें, तो हराकर, इत्यादि ।. 


. « हमें इन्तज्ार नहीं करना होगा । नहीं तो दम संब कुछ खो देंगे ।--- 


कब ज-ए 5, 


८ टच र ०. 


लक :क मी 


७द ु स्तालिन 


' “इस बात का विना चुके, आज ही श्ञाम को या आज ही रात-को निश्चय 
करना होगा; निर्भय करना होगा ।.- 


“ सरकार आगा-पीछा कर रही है, चाहे जो भी हो उसे नष्ट करना होगा। 
“ क्रारवाई में देर करना खतरनाक होगा ? 


थे वाक्य- केसे दृढ़ निए्चयी और पारंदर्शी पुरुष की लेखनी से निकले थे £ वस्तुत 
यदि किसी को अन्तग्रल्यक्ष ( इन्ट्यूशन ) वाला कहा जा सकता है, तो वह लेनिन ही 
थे। उस समय जो शक्तियां एक दूसरे के मुक़ावछे में खड़ी थीं, लेनिन उनके बलावल 
को गणित के किसी प्रइन के तौर पर साफ़-साफ़ देख रहें थे। वह अन्तरेष्टि कामेनेफ़, 
ज्ञिनोविय्रेफ़ और त्रॉत्स्की के पास नहीं थी, न वह तत्वदर्शी थे, और न दाव में सवंस्व 
की वाज्जी लगाने की हिम्मत रखते थे। यशपाल ने अपने क्रांतिकारी जीवन के संस्मरणों 
में एक साथी को इसीलिये अयोग्य वतलांया है कि वह प्राण जाने की ९५ प्रतिशत 
संभावना वाले काम के लिये तेयार होते समय; सबसे पंहंले जान बचाने की-फ़िक्र करता 
था। लेनिन अपनी थ्प्त झोपड़ी में कितने तड़फड रहे होंगे, लेकिन उनको स्तालिन जैप्ता' 
: सहायक मिला था, जो सभी वातों को अपने गुरू की दृष्टि से देख संकता था। उसी 
दिन स्तालिन-ने “ रबोची पुत ” में “हमें कया चाहिये ? ” के नाम से एक लेंख लिखा :: 


“बह समय आ गया है, ' जबकि और भी देर करना क्रांति के सारे उद्देश्य 
के लिये खतरनाक होगा । 


“ ज्मींदारों और पूंजीपतियों की वर्तमान सरकार की जगह, मजदूरों और 
किसानों की एक नई सरकार स्थापित करनी होगी । ” | 


२४ अक्तूबर (६ नवम्बर ) की रात को लेनिन ने अपनी झोपड़ी छोड़ कर, 
संचालेक-केन्द्र के स्थान स्मोलनी में आंकर कांति-्युद्ध की -वाग्रडोर अपने 
“"होथों में संभाल छी । सामन्ती-पूंजीपतियों की अन्तिम सरकार सचमुच ही सड़ी 
हुई. लाश साबित हुईं। उसको जनसाधारण का न कोई विश्वास और न कुछ 

सहायता प्राप्त थी। *४ अक्तूबर के सवेरे केरेन्स्क्री ने शक्ति-परीक्षा करनी चाही, जब 
'क्रि दाथियारवन्द मोठरों के साथ उसने-“ रबोची पुत ” को दवाना तथा पत्र के सम्पादन 
कोर्यालय एवं छापाखाने- को नट्ट कर डालना चाहा था। लेकिन, स्तालिन पक्के खिलाड़ी 
थे, वह दुश्मन की एक-एक हरकत से पहले द्वी वाकिफ़ हो जाते थे। इसलिये, उस 
दिन १० बजे सब्रेरे ही छाल गारद और क्रांतिकारी सैनिक अपने मुख पत्र की रक्षा के 
लिये वहां मौजूद थे। उन्होंने हथियारवन्द गाड़ी को वहां से भगा कर, आफिसों की 
रक्षा के लिये जबद॑स्त सैनिक गारद बैठा दी। उसी दिन, ११ वजे अख़बार में संतालिन _ 
का मशहूर लेख “ हमें क्या चाहिये ” छपकर निकला | उसी दिन सशझल्न कांति आरम्भ 
दो गई । यह वह नकडी क्रांति नहीं थी, जिसमें एक सामन्तवंश दूसरे का स्थान छेता है, 
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अथवा एक घूज्यां दल दूसरे की जगद्ट सरकार का संचालन करने लगता है, जिसका 

मतलब है--सिफ़े ऊपरी, सामूली सा परिवर्तेन तथा शोषण-उत्पीड़न का पूर्ववत्‌ ही ज्ञारी 

रहना। यह बह क्रांति थी, जिसफे द्वास दुनिया के छठे भाग पर शोपकों की शासन- 

व्यवस्था समाप्त हुईं और उसकी जगह समाजवादी शासन आरम्भ हुआ। अब तक 

-निठल्ली जोंके भाग्य का निपटारा करती थीं। अब मजूर-किसान रूस के ही नहीं 
विश्व के भाग्य-विधाता बनने वाले घे । 


जिस आसानी से और सबसे पहले नगर के शाक्ति-केन्द्रों--तारघर, विजली- 
फारखाना, चेक आभादि पर कब्जा किया गया, उससे माहुूम होता है कि लेनिन ने 
सन्‌ १९०७ के एक-एक तजर्त से फ़ायदा उठाया था । राजनीतिक और सेना सम्बंधी 
दाव-पेंच का सारा नेतृत्व लेनिन ने किया था । इसमें सन्देह नहीं कि छेनिन के दिमाग 
के बिना अक्तृवर की कांति सफल न द्वोती । 


कांति की बल-परीक्षा ७.नवम्बर को हुई। पुराने रूसी पंचांग के अनुसार उस 

दिन २७ अफ्तूबर था, इसीलिये “छाल कांति ! को अक्तूवर-क्रांति भी कहते हैं। 
46504, 

(३ महीने के बाद, १ फरवरी, १९०१८ से पुराने पंचांग को छोड़कर, युरोप में 
सत्र प्रचलित पंचांग को स्वीकार किया गया, उस दिन पेत्रोश्राद्‌ के चौरस्ते और 
सके युद्ध-क्षेत्र वन गई थीं। कहीं वालतिक्‌ के नौसैनिक लड़ रहे थे और कहीं 
कारखानों के मज्दूर--जिनमें औरतें मी थीं--अपने रोज्ञमरो के -कपड़ों में रायफ़िलें 
लेकर दुश्मनों पर धावा बोल रहे थे । उसी दिन शाम को सोवियत की दूसरी कांग्रेस 
के उद्घाटन के समय, नयी सरकार के शासनाझ॒ढ़ द्वोने की घोषणा की गई । कांग्रेस में 
वोल्शेविकों का बहुत बहुमत था। घोषणा के समय तक शरदूभासाद को छोड़. कर सारी- 
राजधानी सेनिक-क्रांतिकारिणी-समिति के हाथ में आ गई थी। केरेन्स्की संयुक्त 
राष्ट्र-अमरीका के दूतावास की मोटर में वैठ कर॑ भाग गया । उस समय हेमन्त प्रासाद 
में अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक दो रही थी। कुछ ही घंटों में 
हेमन्त प्रासाद ब्रोल्शेविकों के हाथों में था और अस्थायी सरकार के सदस्य बन्दी थे । 
लेनिन ने खुद कांग्रेस में आकर इस विजय की घोषणा की थी॥१ पिछलो जुलाई से यह 
पहला अवसर था, जबकि वह जनता के सामने आये थे। उत्साह और आनंद के साथ, 
लोगों ने उनका स्वागत किया १ - 


दूसरे दिन, नई सरकार स्थापित हुई | छेनिन अध्यक्ष हुये । सरकार का नाम 

रखा गया--सोवियत्‌- जनता-कमीसार ( सोवेत नरोद्निक कामिसरोफ़ ), संक्षिप्त में सोव्‌ 
. नर-कोम्‌ । अस्थायी मंत्रिमंडल के सदस्यों को सन्‍न्री कहा जाता था, उनसे भेद करने 
"के लिय्रे “करमीसार ” नाम रखा गया । -प्रथम सोव-सर-कोम्‌ के सभी सदस्य. वोल्शेविक 
थे। कामेनेफ़, जिनोवियेफ्र, सिकोफ़, छनाचार्स्की, रियाज्ननोफ़ जैसे सर्वोच्च शिक्षित 
चोल्शेविकों ने लेनिन को धमकी दी कि यदि वह दूसरी समाजवादी पार्टियों को नहीं लेंगे, 
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"तो वे सहयोग नहीं देंगे। लेकिन, छेनिन जानते थे कि गंगा-जमुनी मंजिमेंडल हानिकारक 
सिद्ध दोगा। उन्होंने उनकी वात मानेने इन्कार कर दिया और कहा--“ जो हमारी 
योजना .नहीं मानते, हम उन्हें नहीं छे सकते। ” उनका प्रोग्राम था--सभी झक्ति 


'सोवियतों के हाथ में देना, लड़ाई को तुरन्त वन्द करना, रूस में वसने वाली सभी... 


जातियों को आत्म-निर्णय का अधिकार देना, भूमि और उड्द्योग-धथों को व्यक्तियों के - 
“हाथ से छीन कर राष्ट्र के हाथ में दे देना। े 


अधिकार संभालने के वाद लेनिन ने जो पहला काम किया, वह भूमि-सम्बन्धी 
चोषणा का था। कांग्रेस की दूंसरे दिन ( ८ नवम्बर ) की बेठक में प्रस्ताव पास हुआ. 
कि “ सभी ज़मींदारियां तथा-उनके साथ के पश्यु और कृषि सम्बन्धी यंत्र आदि जब्त 
किये जाते हैं. और उनको संभालने का. भार किसानों द्वारा निवाचित स्थानीय भूमि 
सम्रितियों के दाथ में दिया जाता है |” 


इस प्रस्ताव ने किंसान-सोवियतों की कांग्रेस--जो कि कुछ ही दिन बाद वैठी --को . 
लेनिन के पक्ष में कर दिया और इस प्रकार उन संमाजवादियों को निराश होना पढ़ा, _ 
जो किसान-सोवियतों से वोल्शेविक्रों. के कड़े विरोध की आज्ञा रखते थे । हक 


सोव-नर-कोम ने अपने वोलशोवबिक-प्रोग्राम को वड़ी ईमानदारी से पूरा किया । एक 

सप्तोह के भीतर ही उसने बैंक और उद्योग-धंघों को राष्ट्रीय ववा दिया। काफ़ी समय 

तक, नई सरकार ने पूंजीवादियों के साथ नरमी का वतांव किया | इस नरमी का उन्होंने 
फ्रायदा उठाना चाह्य | कलम-जीवी श्रेणी वड़ी कायर साबित हुईं, वह देर तक विरोध पर 

ने टिक सकी । दर पूंजीवादी को दिल में - सोवियत-शासन्‌ से घृणा थी, लेकिन 
सामने आने की हिम्मत न थी। विरोध करने वाले थे-सेना के बड़े-बड़े अफ़सर तथा 

शासन--विभाग के कुछ अफ़सर। उनके साथ सेनिक स्कूल के तरुण विद्यार्थी थे; . 
जो कि प्रायः सभी घनिकों के लड़के थे। पत्नोग्राद से वाहर भी सोवियत-शासन के 

: फेलने में उतनी दिक़कत नहीं हुईं। | 


इतनी आसानी से क्रान्ति को सफल बनाना लेनिन का ही कामः था। इसके 
: बारे में स्तालिन ने कहा हैं: “ लेनिन सचमुच ही कांतिकारी विस्फोर्टो की एक अद्भुत 
प्रतिभा थे । बेढंगे से कोनों में भी वह आगे ही से उस दिशा को जान लेते थे, जिसकी 
- ओर भिन्न-भिन्न वर्ग चलेंगे और जिन रास्तों पर जाने से क्रांति सफल द्ोगी। 
इन सब वातों को. मानो वह अपनी हथेली पर रख कर देख रहे दों। क्रांति में घंटों 
को नहीं, वल्कि मिनटों का भी बहुत मूल्य हे, और लेनिन की प्रतिभा सेकिंडों का भी 
उपयोग करती थी।” राज्य की वाग्नडोर संभालते ही, नई सरकार के लिये यह 
ज़हरी था कि युद्ध वन्द्‌ किया जाय । उन्होंने मित्र-शक्तियों को भी इसके लिये कहा कि 
त्रिना किसी भुभाग की दवाये “ सुलृह कर लेनी चाहिये,” लेकिन वे मानने के लिये तेयार 
नहीं थीं। अब जमेनी के साथ इसके  लिये.बात करनी ज़ह्री थी । सोवियत सरकार 
न 
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ने प्रधान-सेनापति दुखोनिन को आदेश दिया कि युद्ध की कारवाई बन्द करो। लेकिन 
ज़्ारशाही जेनरलू दुखोनिन यह मानने के लिये कब तैयार था? उस समर्य की 
चटना स्तालिन के शब्दों भें सुनिये 


मुप्ते बह दिन याद है, जब लेनिन, किलेंको ( भावी मुख्य सेनापति ) 
और मैं पेजोप्राद में जनरल स्टाफ के हेडक्वाटेर में एक खास तार पर 
इुखोनिन से बातें करने गये थे | ...दुखोनिन और हेडक्वाटर के स्टाफ ने लोक 
कमीसार-परिपद्‌ ( मंत्रिमंडल ) के आदेशों को मानने से साफ़ इन्कार कर 
दिया | सेना के कमांडर पूरी तौर से हेडक्वाटर स्टाफ के द्वाथ में थे । और, 
सैनिक ?--कोई नहीं जानता था कि सेना क्या कहेगी; क्योंकि वह ऐसे संगठनों 
के आधीन थी, जो बिलकुल सोवियत सरकार के विरुद्ध थे । हम जानते थे , 
कि पेत्नोग्राद में युंकर विद्रोह करने के लिये तेयार हो रहे हैं और केरेन्स्क्री - 
राजधानी पर आक्रमण करने के लिये ग्रयाण कर रहा है।...मुझे याद है, 
किस तरह टेलीफोन के सामने एक क्षण तक चुप रहने के वाद, एकाएक 
लेनिन का चेहरा अत्यन्त असाधारण रूप से चमक उठा | देखने वाला समझ: 
सकता था कि वह किसी निर्णय पर पहुंचे हैं । उन्होंने कद्दा “ हम बेतार के 
. स्टेशन पर चढेंगे, चह हमारे मतलब नो अच्छी तरह पूरा कर देगा। हस एक 
विशेष आदेश से जेनरर दुखोनिन को उसके पद से हटा कर, उसके 
स्थान पर साथी किलेंको को मुख्य सेनापाति ( कमांडर-इन-चीफ़ ) नियुक्त करेंगे 
और अफ़सरों को छोड़ कर सीधे सिपाहियों से अपील करेंगे कि अपने जनरलों 
को गिरफ़्तार कर छें, सभी सैनिक कारंवाइयों को बन्द कर दें, आरिट्रिया और 
जमनी के सेनिकों के साथ मेल-जोल करें और चलह-शांति के काम को आगे 
* बढ़ाना अपने हाथों में ले लें । 


लेनिन परिणाम समझते थे और वही हुआ भी । 


&. बेस्त-लितोज्स्क सांधि 


पश्चिमी शक्तियां वोलशेविकों की संधि की बातों को मानने के लिये तैयार नहीं 

थीं । वह चाहती थीं कि युद्ध तव तक चलता रहे, जब तक कि जमनी चारों खाने चिंत 
न दो जाये और उसके उपनिवेशों तथा कितने ही भागों को इंगलेंड और फ्रान्स अपने 
हार्थों में न कर लें। इसीलिये, वोलशेविकों को जमेनी के साथ सुलह करके काम को. 
आगे बढ़ाना था। जमेनी के साथ सुलह की बात चलने लगी । जर्मेन रूस की सेनिक 
अवस्था से फ्रायदा उठाना चाहते थे। वह कड़ी से कड़ी शर्ते रख रहे थे। बातचीत 
- केलिये न्रेव्स्की को भेजा गया था। जर्मनी की कड़ी शर्तों को देख कर जॉत्सी 
ले लेनिन के पास एक तार मेजा । जवाब में, लेनिन ने १५ फरवरी, १५१८ 


० 5 स्वाल़िन: 








को निम्न तार .दिया.: “त्रेत्स्की को जवावं। उसके प्रइवन का जवाब देने से . 
पहले मुझे स्तालिन से सलाह लेनी होगी ।' और, १८ फरवरी को. छेनिन ने मॉत्स्क्री को 
तार दिया: 'स्तालिन अमी-अभी यहां पहंचा | हम दोनों मिल कर स्थिति का अध्ययन 
. करेंगे, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे पास संयुक्त उत्तर मेजेंगे।लेनिन। 

: जमनों की शर्तों को देख कर, त्रॉत्स्क्री इस संधि के खिलाफ़ था और हरं गम्मीर बात 
में कोई भी निश्चय करने में असमर्थ, वह “न शांति, नुद्ध” का मंत्र जप रहा था । 
छेकिनं, लेनिन और स्तालिन को मालूम था कि वे इस समय ऐसा करने की स्थिति में 
नहीं थे + स्तालिन का समन पाकर, लेनिन ने जमेनों की सवंधा अन्यायोचित शर्तों के , 
साथ त्रेस्त-लितोब्स्क्र संधि कर छी.। क्रांति के वाद, घर के शात्रुओं और वाहर के. 
सचल डुस्मनों-दोनों ही से लड़ना झाक्ति से बाहर था, इसीलिये इस समय वाहर के 
शत्रु से अपने को वचाकर क्रांति की रक्षा करना सबसे पहला काम था । लेनिन जानते थे 
क्रि बाद में वे ऐसी स्थिति में द्वोंगे, जव वाहरी शत्रुओं के मन्सवे विफल कर सकेंगे । 
इस संधि को लेकर, पार्टी के भीतर भयंक्र झगड़ा पेंदा हों गया। वोमपक्षी उसका 
' ज़बदंस्त विरोध कर रहें थे । २३ फरवरी, १५१८ को केन्द्रीय कमिटी की मीटिंग में 
वामपक्षीयों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए, लेनिन ने कहा था 


. “ कुछ विश्राम मिलना चाहिये, नहीं तो. क्रांति का अन्त हो जायेगा । 
हमारे सामने प्रइन है--या तो हमारे देश में क्रांति पराजित होतीं है, और 
यरोप में भी क्रांति के माग में बाधांयें होती हैं, नहीं तो हमें कुछ समय मिले 
जिसमें हम अपंनी स्थिति को मजबूत कर सकें । | 


.... स्तालिन, स्वेदलोफ़ और दूसरे बोलशेविकों के साथ, लेनिन अपनी बात पर 
दृढ़ रहें और (कमिटी के बहुमत ने उंनक्की बात को स्वीकार - किया । लेनिन ने इस 
संधि को, “ शोकजनके संधि ” कहा था और अगले दिन लिखा था: “ संधि की झर्ते 
,असह्य हैं | तो भी, इतिहास का निर्णय दूसरा ही होगा ।...आओ, हम काम में 
लगें, संगठन करें, संगठन करें और संगठन करें; चाहे कितनी ही परीक्षाओं में पड़ना 
पढ़े, भविष्य हमारा है । जा की! हल 


७, उकड़नी रादा 


उकइन में, वहां के राष्ट्रवादियों ने इस नाम से अपनी सरकार स्थापित कर ली: 
थी, जिसमें विदेशी सेनाओं, मेनशेविक्रों और समाजवादी क्रांतिकारियों ने उनकी 
सद्दायता की थी। इसका फल सोवियत सरकार और उक्कइनी रादा के वीच' 
संघर्ष के रूप में हुआ था। ऐसे पेचीदा काम के ल्वि, लेनिन की नज्जर स्तालिन को छोड़ 
कर और किस पर पड़ती? स्तालिन ही भेजे गये । वहां उन्होंने रादा के राजनीतिक 
रूप.को देखा--बह दावपेंच चलाकर सर्वहारों और किसानों को अधिकार से बंचितः 
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कर सामन्तों-पूंजीपतियों का शोषण ज्ञारी रखना चादते थे। अक्तूवर-क्रांति ने मज़दूरों 
लौर किसानों को भी सजग कर दिया था। इस प्रकार, वहां रादा और सर्वहांरा--दो 
शक्तियों का मुकावला था। स्तालिन की नीति के आगे रादा कैसे 5हरता ? उन्होंने उक्तइन 
की जनता का नेतृत्व किया और रादा छो मुंह की खानी पड़ी । बेलोदसिया में भी, सोवियत- 
प्रभाव को बड़ने में स्तालिन का जबरदस्त हाथ था। जातियों की समस्या और उसका 
हल स्तालिन का अपना विषय था, जिस पर वह पिछले वारह वर्षों से मनन कर 
रहे थे। स्व्रय॑ मी एशियाई जाति के होने के कारण, वह उनकी मनोज त्ति से पूरी तौर से 
वाकिफ थे । रूसियों की तरह, दूसरे लोगों में भी सर्वहारा, ग्रीव क्रिस्तान और शोपक् 
सामन्त, पूंजीपति दो वर्ग थे | जातीय शक्ति को कांति के विरुद्ध न जाने देने के लिये, 
दोनों वर्गों के इस रूप को सर्वहारा के सामने स्पष्टता से रखना ज्दूरी था | -कोई सी 
स्तालिन को ऋल की प्रभु जाति करा, रूसी कह कर सन्देह नहीं कर सकता था। 


काकेशस में वर्षो क्रांति का काम करते हुये, स्तालिन ने अपने प्रति रस की सिन्न- 
भिन्न जातियों का पूरा वेज्वास पैदा कर लिया था। स्तालिन तातार-बाझ्किर गणराज्य की 
संविधान कांग्रेस के अव्यक्ष हुये थे। यह भी स्तालिन के प्रति ग़ैर-हसी जातियों के 
विद्वास को प्रकट करता था । उन्होंने इस कांग्रेस में अध्यक्ष-पद्‌ से जो भाषण दिया 
था, वह १० मई, १५१८ के “प्रावदा ? में छपा था। उन्होंने इस भाषण द्वारा 
तातार-बारिकर के मुसलमानों से ही नहीं, वल्क्ति पूने की सभी मुसलमान जातियों से 
अपील की थी। आगे हम देखते हैं कि पूपे की इन मुसलमान जातियों ने युगों के 
अज्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले संघर्षे में बहुत महत्वरुण भाग लिया है । काकेशस 
के गरीबों को मेन्डेविक्नों, दशनकों (अर्मनी राष्ट्रवादियों ) और मोसावातियों: 
( काकेशीय मुस्लिम राष्ट्रवादियों ) के फ़न्दे से निकालने में, स्तालिन का बहुत बड़ा 
हाथ था | एशियाई जातियों में सी, सोवियत शासन ने इस तरह आसानी से जो 
विजय-यात्रा की, उसमें स्तालिन के अयत्नों और दूरदर्शिता ने भारी काम किया है। 


हुस में क्ांति दो जाने के वाद, यद ज्दरी था कि विश्व के स्वाह्वारा वर्ग की 
सहानुभूति को भी एक संगठित रूप दिया जाय, जिससे और देशों में सी क्रांति 
होने में आसानी द्वो । केन्द्रीय कमिटी के आदेश के अनुसार, जनवरी सन्‌ १९१८ में 
चुरोप और अमरीका की समाजवादी पार्टियों के क्रांतिकारी तत्वों के प्रतिनिवियों की 
एक कामन्फ्रेंस बुलाई गई । यह कान्फ्रेंस तृतीय कम्युनिस्ट इन्टनेंशनल की स्थापना में 
वढ़ी सहायक हुई । हु - 


हू आहार चमत्या ( सन्‌ १९१८ 2 ह 


जिस समय वोल्शेविकों से राज्य-शासन अपने हाथों में लिया था, उस समय 
पेत्रोग्राद ( आधुनिक छेनिनग्राद )--राजवांनी में केवठ दो दिन का खाद्य मौजूद 
स्ता० द्‌ 
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: था। स्तालिन ने सभी गोदामों और अनाज के ढेरों की खोज-पड़ताल करके, किसी .- 
. त्तरह दस दिन की. रोटी का प्रवन्ध किया। रयावुशिन्स्क्री और दूसरे क्रांति-विरोधियों 
की यह धमकी केवल वन्दरघुड़की नहीं थी कि वे अकाल के-हारथों क्रांति का गलां घुटवा 
देंगे ।:यदि. लड़ाई के कारण चारों ओर फेंली हुईं भुखमरी ने क्रांतिकारियों की शक्ति. 
को बढ़ाया था, तो भुखमरी से बचाने के लिये कोई रास्ता न निकालने पर क्रांति को भी 
खतंरा पेंदा हो सकता था। आहार की समस्या का हल त्रॉस्त्की जैछे हवाई नेता क्या - 
कर सकते थे ऋ इसलिग्रे, इस समस्या का मार सौंपते हुये, २५ मई, १५१८ को 
लोक-कमीसार-परिपद ने निश्चय किया. : । 


.. / लोक-कमीसार-परिपद्‌ ( मंत्रिमडल:) लोक-कमीसार-परिपद के सद्रंय, । 
: लोक कमीसार--योसेक् विप्तारियोनोविच स्तालिन को दक्षिणी रुस में खाद्य-विभाग, 
' का डाइरेक्टर जनरल (प्रधान संचालक ) नियुक्त करती है।” । 


ह लेकिन, रोटी प्राप्त करना आसान नहीं था। देश में अन्न के भंडार-दक्षिणी रुस-को 
, सफ़ेद गारदों (क्रांति-विरोधियों ) ने- भछग काट दिया था। इस काम में दाथ लगाते ही, -. 
- स्तालिन ने समझ लिया कि वह हथियार के वल पर ह्वी अन्न पा सकते हैं। मंत्रिमंडल . 

के निरचय से पहले ही, स्तालिन ने लेनिन की राय से दक्षिण की ओर प्रस्थान कर .. 
दिया था। स्तालिन ने लेनिन से वांत करते हुये, वहां-से टेलीफोन पर कहा था ह 


“ उत्तरी काकेशंस में अनाज का वहुत भारी जखीरा मौजूद है। लेकिन 
रेलवे. लाइनों के कट जाने से उसे उत्तर की ओर नहीं मेजा जा सकता । 
जब तक कि लाइन. को ठीक नहीं कर दियां जाता, तव तक अनाज के 

कं आतायात की वात ही.नंद्-ीं उठ सकती | समारा और सरातोफ़ के. भ्रदेशों में 

अभियान भेजा गया है। लेकिन, अगले कुछ दिनों तक अनाज भेजना सम्भव 
नहीं होगा | हम आशा करते हैँ कि करीब दस दिनों में रेलवे लाइन ठीक हो 
जाग्रेगी । सारी शक्ति रूगाकर डटे रहिये । मछछी और मांस का राशन 
चलवाइये। हम उसे खूब अच्छे पारिमाण में भेज सकते हैं। एक सप्ताह 
के भीतर अवस्था अनुकूल हो जायेगी 7” : | 


'स्तालिन ने इस नये क्षेत्र में कितनी गी जल्दी सफलता पाई यह चन्द्‌ दिनों बाद 
दी लेनिन के पास भेजे हुये उनके इस तार से मालूम होता है हि 
. ““ इस रास्ते से आपको १६० गाड़ी अनाज और ६४ याई मछली पहुंच 
: जायेंगी-। बाकी चीजे सरातोक के रास्ते से भेजी जायेंगी। “ 
७ ज़ारित्सीन | 


स्तालिन को दक्षिग में अन्न वटोर कर भेजने के लिये रवाना किया जया था। 
स्तालिन ने देखा कि अन्न पाने का रास्ता भी लड़ाई के छाए ही हैं। उस समय, 


ऋ्रांति आर प्रतिक्रांति - रे 


दोन-क्षेमर में कांति-विरोधी बड़े ज़ोर-शोर से काम कर रहे थे, जिनके कारण वोल्गा के ' 
किनारे का नगर ज़ारित्सीन ( वर्तमान स्तालिनग्राद ) एक सेनिक महत्व का स्थान 
. चन चुका था। ज्मींदारों को हटा कर, जमीन पर किसानों का अधिकार स्थापित 
किया गया। इसे कुलक ( घनी किसान ) बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं थे । 
सर्वहारों के ये फ़ूर शत्रु हर जगह सोवियत सरंकार के खिलाक़ विद्रोह करवा रहे 
थे। अन्त का रास्ता रोक् कर, वह सचमुच दी कांति का गछा घोंटना चाहते -थे। 


क्रांति और गृह-युद्ध के समय, हम अनेक बार देखेंगे कि छेनिन सबसे 
खतरनाक मोर्चे और दुष्कर कार्य पर स्तालिन ही को मेजते थे । वह जानते थे कि 
वही ऐसी कठिनाइयों में रास्ता हूंढ़ सकते हैँ। रत्तालिन को आहार के संचय के 
लिये उधर भेज कर, संत्रिमंडल (द्वितीय सद्ायुद्ध के बाद तक सोवियत सरकार के 
मंभिमंडल को लोक-कमीसार-परिपद्‌ कहा जाता था, जिसे हम आसानी से समझने 
के लिये मंत्रिमंडल कहेंगे। मंत्रियों को उस समय लोक कमीसार फे नाम से पुकारां 
जाता था। ) ने उसी समय “सभी मेहनतकश छोगों को” के नाम से एक घोषणा- 
निकाल कर, कहा 


“ साइवेरियन रेलवे के कुछ केन्द्रों पर क्रांति-विरोधियों का अधिकार हो 

जाने से कुछ समय फे लिये भूर्खों मरते हुये देश फे लिये भन्न की प्राप्ति कठिन हो 
जायेगी । लेकिन, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेत और चेकोस्लोवाकी साम्राज्यवादी क्रांति को 
भूखों मार कर मज़बूर करने में, नत-मस्तक करने में सफल नहीं हो सकेंगे । 
भूखे उत्तर की सहायता फे लिये, दक्षिण-पूवे आगे आ रद्दा है। लोक कमीसार 
स्तालिन इस समय ज़ारित्सीन में है, जहां वह दोन तथा कूब्रान के इलाकों 
से खाय्-संचय के काम का संचालन कर रहे हैं । वह तार द्वारा हमें सूचित 
कर रहे हैं कि वहां पर अन्न का भारी जखीरा है, जिये वह एक सप्ताह के 
भीतर ही उत्तर की ओर भेजने की आशा करते हैं। ” 


नई सरकार में सेना-मंत्री का पद त्रेल्स्क्की को दिया गया था। मॉत्स्की कभी भी 
लेनिन का विज्वासपान नहीं रहा था । क्रांति के पदछे, बहुत वर्षो तक तो बह लेनिन- 
विरोधियों का अगुवा था। पर, क्रांति के पहले दिनों में यह ज़हरी था कि जितनों को 
भी क्रांति के विर्द्ध न जाने दिया जाय, उतना ही अच्छा दो । लेकिन, अब उसके 
कारण सेनिक मोर्चो में तत्परता और अनुशासन की कमी दिखाई पढ़ती थी । ज़ारित्सीन 
' चोल्गा के किनारे ऐसे मुकाम पर था, जहां से दक्षिण में ककेशस और उकरइन की 
सैनिक परिस्थिति को सी देखा जा सकृता था और साइबेरिया के ऋ्रांति-विरोधी 
क्या कर रहे हैं इसका पता भी वहीं से पाया जा सकता था। स्तालिन को अन्न जमा 
करने के लिये भेजा गया था, लेकिन उनके अपने शब्दों में ही : “ मैं बुद्ध-विभाग 
के गन्दे तबेलों को साफ़ करने का विशेषज्ञ बन गया।” सचमुच ही, भॉत्स्करी ने 
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युद्धविभाग को गन्दा तवेला बना रखा था। स्तालिन को वहां दो वर्ष रह कर “ तबेले . 

- को साफ़ करके, शत्रुओं के मनसूवों. को चूर-चूर करना पड़ा।. इसमें उन्हें वोरोशिलोफ़ 
और मीनिंन जैसे योग्य सद्दायक मिले थे। देश में हर जगह कांति को खतरा पैदा हो. 
गया था | मेंस्क्री में यदिं समाजवादी क्रांतिकारी विद्रोह करने पर- उतारू थे, तो 
पस्चिम में मुरावियेफ़ शत्रुओं के सामने क्रांति के पक्ष को कमजोर वना रहा था। युद्ध | 
के समय बन्दी वना कर साइवेरिया भेजे गये, चेक. क्रांति-विरोधी उराल प्रदेश में - 
सोवियत के ख़िलाफ़ अपनी शक्ति मज़बूत कर रहे थे। वाकू के तेल-क्षेत्र को पऐेख 
कर, अंग्रेज़ों के मुंह में पानी क्‍यों न भरं आता £ इसलिये, . वह . अपने दाव-पेंच 
' चला रहे थें। यह क्रांति का सौभाग्य था कि स्तालिन ऐसे ही समय में ज़ारित्सीन 
पहुंचे। वह जानते थे कि दोन प्रदेश के विद्रोह की सफलता और ज्ारित्सीन के 
हाथ से निकल जाने पर, सारे उत्तरी काकेशस के गेहूं का प्रदेश हाथ से निकल जायगा। 
ज़ारित्सीन में रहते समय, स्तालिन का लेनिन के साथ लगातार पत्र-व्यवृहार और 
तार द्वारा विचार-विमर्ष 'होता रहता था। ज़ारित्सीन में पहुंचने के साथ ही 


स्तालिन के शब्दों में 


“ में उन सभी को धमकाता.और घुरा-भला कहता हूं, जिनको इसकी 
जरूरत है। साथी लेनिन, आप निर््धित रहें, में किसी को भी दम नहीं लेने 
दूंगा, न खुद दम छूंगा। चाद्दे कुछ भी हो, हम आपके पास गेहूं भेजेंगे । अगर 
. हमारे सैनिक विशेषज्ञ - जिनके--दिमाओ़ों में गोवर भरा हुआ है--+सोये न रहते 
- तो दमारी लाइन कभी न करी होती; और अगर दम उसे फिर से ठीक कर 
' छेते हैँ, तो यह उनकी सहायता से. नहीं, वल्कि उनकी कारवाइयों के 

* बावजूद ही । 

ह स्तालिन ने इस सारे प्रदेश को भयंकर अस्त-व्यरुत रुप में पाया | कम्युनिस्ट 
मज़दूर सभा ही नहीं, संनिक संगठन भी बिलकुल टूटे-फ्ूठे थे। ऊपर से क्रांति-विरोधी 
कसाकों के साथ टक्कर का भारी ढर पैदा हो गया था, जिन्हें उक्तहन पर दखल जमाये 
बेंठी जर्मन सेना पूरी मदद दे रद्दी- थी। एक के वाद एक, ज़ारित्सीन के सभी इलाक़ों 
को सफ़ेद गारदों ने अपने अधिकार में कर लिया था; मॉस्क्रो तथा पेन्नोग्राद की ओर 
भेजे जाने वाले अन्न के यातायात को बिलकुल रोक को दिया था। अब स्वयं ज़ारित्सीन 
भी ख़तरे में पड़ गया था। - 

ऐसी अवस्था में, स्तालिन के लिये सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि: 
सेनिक- कांड को भी अपने हाथ में ले ऊँ । ११ जुलाई के तार में, उन्होंने लेनिन 
को लिखा | | 

“अवस्था इसलिये और भीपण हो गई है कि उत्तरी काकेशस का हेडक्वाटर- 

स्टाफ: क्रांति-विरोधियों से छदने में विछकुल असमर्थ है। जनरल हेडक्वाटर 


ऋांति ओर प्रतिऋंति ८ 


के आधीन रहना त्या अभियान की योजनायें तेयार करना ही अपना 
काम समझ कर, और वातों से बिलकुल अलूग-थरूग, वह अपने को केवल 
तमाशा देखने वाले हो समझते हैं। और इसीलिये, कारवाइयों में कुछ भी 
दिलचस्पी नहीं लेते 7” 


स्तालिन ने बीमारी पहचान ली, छेक्निन वह इतने ही से चुप रहने वाले नहीं 
थे। उन्होंने आवश्यक कारवाई भी झुरू की 


“जब सें देख रहा हूं कि उत्तरी काक्ेशस के मोर्चे की रसद का 
रास्ता कट गया है और सारे उत्तरी रुस का सम्बन्ध अपने गेहूँ-क्षेत्र' से 
टृठ चुका है, तो में कैसे चुपचाप रह सकता हूं? मैं इस कमज़ोरी-को, और 
दूसरी भी कितनी ही स्थानीय कमज़ोरियों को दूर कहूँगा। मैं इसके लिये ठीक 
उपाय कर रहा हूं । हमारे काम को विगाड़ने वाली रेजीमेन्ट तथा: स्टाप्म 
के अफ़सरों को अगर हटाना पड़ेगा, तो भी क्रिसी तरह की क्ायदे आदि की 
कठिनाइयों की परवाह न कर, ज़रूरत पड़ने पर उनक्की उपेक्षा भी करते हुये 
इस काम को करूँगा । इसके लिये स्वाभावतः, ऊपर की सारी ज़िम्मेवारी में 
अपने ही ऊपर लेता हूं । ” 


सारे लाल संगठन को ठीक से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये, मेस्को से 
जवाब आया + “फिर से व्यवस्था कायम करो | सैनिक ठुकड़ियों को वाक़ायदे सेना के रूप 
में बनाओ । एक ठीक कमांड की नियुक्ति करो । जो आज्ञा-पालन के लिये तैयार नहीं हैं, 
उन्हें हह दो ।/--यह्द आदेश क्रांतिकारी युद्ध-परिषद्‌ की ओर से आया था, जिसमें 
लिखा हुआ था : ' यह तार लेनिन की सम्मति से भेजा जा रहा है 7 


ज़ारित्सीन में भयंकर स्थिति थी। वहां व्यवस्था क्रायम करना असम्मव सा 
माल्स होता था : “ लेकिन स्तालिन झठे ही फ़ौलादी नहीं कहे जाते थे । उन्होंने उसी 
अव्यवस्था में, छूमंतर की तरह, सुव्यवस्था स्थापित की । एक क्रांतिकारी युद्ध-परिषद्‌ 
कायम दो गईं, जिसने उसी वक्त वाक्तायदा एक सेना का संगठन कर डाला। ज़ल्दी- 
जल्दी सैनिक कोरें वनायी गई, और उनको डिवीजनों, व्रिगेडों और रेजीमेंटों में 
विभक्त-कर दिया गया । सैनिक स्टाफ़, रसद-व्यवस्था और मोर्चे ऐे पीछे स्तालिन , 
के हाथों के सैनिक संगठनों से सभी क्रांति-विरोधी आदसमियों को निकाल बाहर . 
किया गया । वही बात सोवियत तथा कम्युनिस्ट पार्टी के संगठनों की हुई । वहां 
पक्के वोल्शेविकों की कमी. नहीं थी, जब ऊपर से लादे गये अविश्वसनीय आदमियों 
की हटा कर उन्हें रखा गया, तो क्रांति एक दूसरे ही रूप में दिखलाई देने 
ऊूगी । दोन का क्षेत्र ज़ारित्सीन से चहुत दूर नहीं है, जहां पर ऋ्रांति-विरोधी अपने को 
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- बढ़ा शक्तिशाली समझते -थे; लेकिन स्तालिन ने उन्हीं की नाक के नीचे एंक जबर्दस्त 

. मोचों क्लायम कर लिया । 
:. पार्टी और सैनिक संगठनों में ही विज्वासघाती नहीं घुस गये थे, वल्कि -सारेः - 

ज्ारित्सीन नगर में क्रांति-विरोधी अपना जाल बिछाये हुये थे। समाजवादी क्रांतिकारी, , 

. आतंकवादी और राजवादी--सभी मिलकर क्रांति को विफल करने के लिये तैयार थे ।. 

लेकिन, स्तालिन ने बहुत मज़बूत हाथों से झाड़ फेरनी शुरू की ।: मध्यवर्गीय शरणा-_ 


थियों का समूह यहां आकर डेरा डाले हुये था, और वह खुंल कर सफ़ेद अफ़सरों के साथ: 
मिले हुये थे | फुटपार्थों, सड़कों, सार्वजनिक उद्यानों और विनोद-शालाओं में; जहाँ भी . 
देखो, वहीं जारित्सीन खुले पडयंत्र के केन्द्र कारूप धारण किये हुये था । स्तालिन 
जानते थे कि यह सब वाहरी दिखावा है, और इसको तभी तके शक्ति प्राप्त है, जब तक 
कि शासन का सूत्र अयोग्य कमेचारियों के हाथों में है । स्तालिन ने वहां वात की बांत 
: में एक नया वातावरण पंदा कर दिया । स्तालिन के संचालन में; स्थानीय क्रांतिकारी 
_चुद्ध-परिषद ने एक विशेष कार्यकारिणी कमिटी कायम करके, उस पर इन आदमियों 

का ध्यान से परीक्षण करने का काम- सोपा। इसने शत्रुओं की-हर एक खतरनाक: .. 

योजना और दुरभिसंधि का. पता लगाया। नासोविच सैनिक कारवाई का मुख्य 
_अफ़सर था, जो विरोधी बनकर क्रास्नोक्र की सफ़ेद सेना में चला गया था। 

उसने वाद में ज़ारित्सीन की स्थितिं का विवरण एक सफ़ेद अखवार “दोन-संघृर्ष 
. (३ फरंवरी, १५१५ ) में दिया,था ।. उसने इस वात को कबूल किया कि स्तालिनः.. 
किसी काम को हाथ में लेकर अधूरा नहीं छोड़ते ! उन्होंनें सैनिक और असैनिक--सारे 
शासन-प्रबन्ध-को अपने हाथ में लेकर, क्रांति के शत्रुओं के सारे प्रयत्नों और चारों को... 
एक-एक करके व्यर्थ कर. दिया । उस समय स्थानीय क्रांतिग्विरोधी संग्झन बहुत 
. दाक्तिशालीं हो गये थे । मॉस्क्रो से आये हुये पैसे की सहायता से, वह सैनिक दखलंदाजी' 
की तैयारी करते और दोन के कसाकों की मदद से, ज़ारिंत्सीन को बोल्शेविकों से मुक्त 
. करना चाहते थे । उनके दुर्भाग्य से इन संगठनों के मुखिया--जिनमें इंजीनियर 
अलेक्सियेफ़ और उसके दो पुत्र भी थे--क्रो वास्तविक स्थिति का बहुत कम पता था । 
.. उनके एक गशलत क़दम उठाने के कारण संगठन का पता रूग -गया। अलेक्सियेफ्र 

' - अपने दो पुत्रों तथा काफ़ी संख्या में सहयोगियों के साथ गोली से मार दिया गया । 

..._ जुलाई सन्‌ १९१४ में मेंस्क्रो में विदोह करके, वाप् पक्षीय समाजवादी क्रांतिकारी 
अब ज़ारित्सीन पर भी आक्रमण करने वाले थे । लेनिन को भी इस खतरे का पता लग 
' “गया था, जिसके लिये स्तालिन को टेलीफोन-करने पर, उन्हें जवाब मिला : “जहां तक 
इन खप्तियों का सवाल है, आपको निर्दिचित रहनां चाहिये। हम झड़ता के साथ 
तैयार हैं । शत्रुओं के साथ, हम शत्रुओं जैसा ही वतोव करेंगे ।?” ... 

स्तालिन ने छोगों में एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह. पेंदा कर दिया । सेनिक 
और राजनीतिक नेता तथा पल्टन के सावारण सिपाही भी अलुभव करने छगे किः 
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एक सच्चे और मजबूत नेता से काम पड़ा है, जो उन लोगों के साथ ज़रा भी 
दया दिखाने के लिये तेयार नहीं है जो फिर से पुरानी दासता में छे जाना 
चाहते हैं । नसोविच ने त्रॉत्स्की की वौखलाहट को भी अपने उसी लेख में वतलाते 
हुये कहा है : “ इतनी मेहनत से तेयार किये हुये सेनिक कमांड को नष्ट होते देख कर, 
प्रेत्स्की घवड़ा गया और उसने तार भेज कर कहा कि हेडक्वाटर-स्टाफ़ और 
कमोसारों को फिर से उनके पदों पर स्थापित करके उन्हें अपना काम करने देना 
चाहिये । स्ताल्नि ने उत्त तार पर लिख दिया + इसकी जोर कोई ध्यान नहीं देना 
घाहिये।” और, उस तार की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञारित्सीन में. 
सारा तोपजञाना-कमांड और हेडक्वाटर-स्टाफ़ का भी एक भाग एक स्टीमर,के ऊपर 

चेंसे ही बेकार वेठा रहा ॥ हि 


स्तालिन किसी काम को आधे मन से करना नहीं जानते थे । वह नया संगठन 

करने में ही अपने काम को समाप्त नहीं समझते थे । जारित्सीन के चार सौ मील के 
मोर्चे पर, उन्होंने स्वयं जगह-जगह जाकर वोल्शेविक-शासन को मज़बूत किया । 
रतालिन ने कभी सेना में कास नहीं किया या। युद्ध ने जबरदस्ती भरती होने का एक 
सौका दिया था, लेकिन ज़ारशाही डर गई थी। अब यहां ज्ारित्वीन में आकर, उन्होंने 
पहले-पहल अपनी सेनिक प्रतिभा का परिचय दिया। उस सम्॒य भी, नज्ञदीक से 
जानकारी रखने वाले नहीं कह सकते थे कि स्तालिन में इस काम के करने की . कोई 
अपनी मौलिकता नहीं है । दूसरे महायुद्ध में तो दोस्त और दुश्मन--दोनों की ही मानना 
पढ़ा है कि सैनिक दाव-पेंच में सी यह पुरुष उतना ही निष्णात था, जितंना राजनीतिक 
ओऔर अर्थनीतिक क्षेत्रों में । कगानोविच ने इस वारे सें लिखा है : 


“ मुझे जैसे चह वात कल की ही माल्म होती है। सन्‌ १५१८ के आरम्भ 
में, कास्नोक् की कसाक सेना ने ज़ारित्सीन पर आक्रमण किया और उसे चारों 
ओर से घेर कर, लाल सेना को वोल्गा पर ठकेलने की कोशिश की । एक 
कम्युनिस्ट डिवीज़न के आधीन, दौनेत्स्क के कमकरों से वनी हुईं इस लाल. 
सेना ने कई दिनों तक, पूरी तौर से शिक्षित और संगठित कसाकों के आक्रमण 
को अद्भुत द्ता के साथ रोका, वह सचमुच ही सर्यकर दिन थे | तुम उस समय 
स्तालिन को देख सकते घे | वह हमेशा की तरह शान्तं ओर अपने विचारों में... 
लीन रहते थे-। वस्तुतः, वह विलकुल नींद न लेते थे । वह अपने अनथके काम 
को युद्ध-पंक्ति और सैनिक हेडक्वाटर में बांटे हुये थे । मोर्चे पर हालत प्रायः 
निराशाजनक थी । फिज्रखलोरोफ़, मामोन्तोफ़ और दूसरे अफसरों के नेतृत्व में, 
ऋत्नोफ़ की सेनायें हमारी थकी-मांदी पलटनों का भीषण संद्वार कर रहीं थीं । 
शत्रु का ब्यूह अधेगोलाकार था, जिसके दोनों छोर वोल्गा पर थे । वह दिन- 
प्रतिदिन: और अधिक भूमि घेरता जा रहा था, निकलने का कोई रास्ता नहीं 


ट्ट |. - » स्तालिन : 


था| लेकिन, स्तालिन ने इसकी चिता नहीं की | उनके दिमाणश में सिफ़ एक 

ही विचार था--हमें जीतना हैं। स्तालिन-की यह अदम्य इच्छाशक्ति ही थी, 

जिसने उनके नजदीकी सहायकों में जान फूंक दी । यंग्रपि हम ऐसी स्थिति 

में थे, जहां वचाव का कोई रास्ता नहीं रह गया था, तो भी किसी को एक 

क्षण के लिये भी विजय में सन्देह नहीं था; और हम विजयी हुये ! पराजित 
: शझात्रु-सेना को. दोन नदी के उस पार भगा दिया गया।7? 


ज़ारित्सीन के वे दिन कितने भयंकर थे, कितने निराशापूण थे, और स्तालिन ने. 
.उनसें किस तरह सफलता प्राप्त की, यह बतलाता है कि वाद में; स्तालिनग्राद-के 
साम से मशहूर इसी ज़ारित्सीन में हिटलर की विजयोन्मत्त सेना को क्‍यों भयंक्रर हार 
खानी पड़ी । 


; ज़ारित्सीन को वचा कर और क्रांति-विरोधियों की. शक्ति को छिन्न-मिन्न करके 
स्तालिन ने सोवियत जनता को अकाल और भुखमरी से बचा लिया, साथ ही वह 
सेनिक महत्व का एक ऐसा ज़वदंस्त गढ़ तैयार किया, जिसने उत्तरी काफेशंस 
दक्षिणी उक्कन और साइबेरिया से आने वाले क्रांति-विरोधियों के तूफ़ान को बेकार 
चना दिया | . . 


स्तालिन ने जिस समय ज़ारित्सीन में यह सफलता प्राप्त की थी, उसी समय - 
उक्रइन में जंमनों ने स्यंकर स्थिति पेदा कर दी थी। 


८. उक्रइनी मोर्चा 


ज़ारित्सीन के विजेता को अब केन्द्रीय कमिटी ने उक्रश्न के मोर्चे पर मेजा। 
उनके साथ वोरोशिलोफ़ आदि, वारद्द पार्टी कायकर्ता मेजे गये । नवम्बर के अन्त में 
क्रांति की सेनायें पेतलहरा और जमेनों के विरुद्ध आगे बढ़ीं और उन्द्ोंने उक्ररन के 
महान नगर रहोफ़ को मुक्त कर लिया। उक्रइन ही नहीं, पश्चिम में मिन्स्क्र को भी 
लाल सेनिक्रों ने दुश्मनों के द्वाथ से आज्ञाद किया। - 
३० नवम्बर, १५१८ को लेनिन की अध्यक्षता में कमकर-किसान-परिपद्‌ क्रायम 
. की गई, जिसका काम था--मोर्चे और युद्ध-पंक्तियों के पीछे भरी प्रतिरक्षा के सारे काम 
का संचालन करना, तथा उघोग-घंधों, यातायात-व्यचस्था या देश के सभी सम्पत्ति- 
ज्नोतों को इसी काम में लगाना । ः 


६. शह-आुदध 

. वोल्शेविक अच्छी तरह से जानते थे कि गृह-युद्ध को खतम किये बिना समाजवादी 
राज्य ढंग से क्रायम नहीं क्रिया जा सकता। जिन- जोड़ों को उन्होंने पदच्चुत किया 
था; पीढ़ियों और सहल्लाडिदियों से जो “ परमुंडे फलाहयार ! करते थे, डुख और.-चिन्ता 
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के दिन नहीं देखे थे, वह अपने पेरों के नीचे से घरती खिसती देख कर शान्त नहीं. 


बैठे रह सकते थे । सामंत और पूंजीपति अपनी पशुता और ववरता को चरम रूप में 
'दिखाये त्रिना, ऐसे ही हथियार नहीं डाल देंगे | इसलिये, रूस के साम्राज्यवादी युद्ध से 


छुट्टी पाने का मतलब यह नहीं था कि वह गृह-युद्ध से वच जायेगा। पूंजीवादी राष्ट्र 
इसीलिये तो उस महायुद्ध को चला . रहे थे कि विश्व में अपनी-अपनी शक्ति को 


मजबूत करते हुये, देशों को परतंत्र बनाते हुये, जन साधारण का शोषण और 
"दोहन करें । समाजवाद चुपके से - दुनिया के छठे हिस्से को अपने हाथ में कर छे, 


यह भला वह कैसे पसन्द कर सकते थे £ जरसनी से छुट्टी पाते ही, उनका. ध्यान 
'इस तरफ़ गया । इंगलंड और फ्रांस के साम्राज्यवादियों ने चैकोस्लोवाकी सेनाओं को 
चड्ढे यत्नपूर्वक विद्रोह के लिये उकसाया; झुसी क्रांति-विरोधी--कादतों, मेनशेविकों 
और समाजवादी क्रांतिकारियों--की पीठ पर हाथ रखा । सन्‌ १५१८ के 
'पूवाघ में ही, दो निश्चित शक्तियां सोवियत शासन को उठा फेंकने के लिये तैयार हो . 


, ' रहीं थीं। वह थीं--विदेशी साम्राज्यवादी मित्र शक्तियां और घर में क्रांति-विरोधी । 


सोवियत के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर लेने पर, यह दोनों विरोधी शक्तियाँ एक होने के लिये 


. मजबूर हुई। यह एकता सन्‌ १९१८ के पृवार्थ में स्थापित दो गई थी । इस प्रकार, 


जमेनी से फुसेत पाने पर, कांति के वाद के कुछ महीनों का जो विश्राम मिला था, उसे 
साम्राज्यवादियों ने खतम कर दिया और गह-युद्ध झुरू हो गया | रूस के कम्रकरों- 


. किसानों का यह युद्ध विदेशी-स्वदेशी शत्रुओं के विरुद्ध हुआ | शत्रुओं ने पांच मुख्य 
' मोर्चे स्थापित क्रिये थे, जहां से वह रूस के मिन्न-मिन्न भागों पर भ्येक्रर प्रहार कर 


रहे थे । थे मोर्चे थे : (१) पूर्वों मोचां, जिसका नेता कोल्चक था; (२) दक्षिणी 
( काकेशस ) सोचा, जिसका नेता देनीकिन था; (३) उत्तर-पश्चिमी मोचो, जिसका 


. नेवृत्व रोंदजेंडो और यूदेनिव के हार्थो में था; (४) पोल-मोचो और (०) रंगल- 


सोचो । सह-युद्ध के समय, सोवियत सरकार की प्रायः सार्स शक्ति इन भीषण शत्रुओं 
की मुक्कावला करने में लगी हुई थी । कम्युनिस्ट पार्टी और तरुण कम्युनिस्ट छीग के 
७० प्रतिशत सदस्य हथियार लेकर लड़ रहे थे, और शत-प्रतिशत को शत्रुओं से 


लड़ने के लिये सेना में भरती होना पड़ा था । इस युद्ध में स्तालिन ने क्‍या पार्ट अदा 


किया, इसे चर्तमान सोवियतनराष्ट्रपति बोरशिलोफ़ के शब्दों सें सुनिये : 


:. “सन्‌ १९१८ से १९२० के समय में, सम्भवतः साथी स्तालिन भकेले ही 


. ऐसे भादमी थे, जिसे केन्द्रीय कमिटी एक भोर्चे से दूसरे मोर्च पर भेजती रही। 


कांति के लिये जिस जगह सबसे ज़्यादा खतरा होता, वह उन्हें ही भेजती थी | 


४ अगस्त, १५१८ में ज़ारित्सीन से स्तालिन ने ठेनिन को लिखा था: 
“ अब फिर उन्हीं बातों को आरम्भ करना पड़ा है। हमने रसद का इन्तज्नाम किया, 
सेनिक-कारवाई के विभाग को कायम किया, मोर्चे के सभी भागों के साथ संचार- 


जी 


2२ स्तालिन 





?£. पेच्रोभाद पर खतरा (सन्‌ 7९१९) 


कोलचक को मार भगाने में वोल्शेविकों ने सफलता पाई | छेकिन, परिचिमी 

साद्राज्यवाद और उसके सेनिक नेता--चर्चिछ को अपने सहकारियों को नष्ट होने देना 
कब पसन्द आ सकता था? उन्होंने पूर्वी मोर्चे से वोल्शोविकों का ध्यान हटाने के 
ल्थि, उत्तर से पेत्रोत्राद पर आक्रमण करना चाहा । इसके लिये, एस्तोनिया में जनरल . 
यूद्रेनिच के नेतृत्व में सफ़ेद यारदों की सेना तैयार की गयी, जो बड़ी तेज्धी से पेत्रोग्राद 
की ओर बढ़ने लगी । स्वयं राजबानी के नौसेनिक अट्ढे क्रोन्स्तात के वाल्‌तिक बेड़े में 
पुराने जक़सरों के रुप में दुइ्मन के आदमी मौजूद थे, जिसके कारण क्रास्नयागोको 
और सेरयाटोशद जैसे कुछ महत्वपूर्ण सेनिक दुगे वोल्शेविकों के हाथ से निकल गये । 
उधर पश्निचम में जनरल बुलक-बलखोविच की सेनायें प्स्क्रोफ़ के सेनिक महत्व के स्थान 
तथा पेशोग्राद के परद्चिचमी दरवाजे की ओर बढ़ने लूगीं। इस आक्रमण में अंग्रज़ी 
नौसेनिक ब्रेश भी भाग ले रहा था। इसी समय, पेत्रोग्राद में पडयंत्र का पता 
लगा और माछूम हुआ कि इसमें सेना और नौसेना के सेनिक अक़सरों का 
भारी हाथ दे। यूदेनिच के पेत्रोग्राद के नज्ञदीक पहुँचने पर प्स्कोफ़ को खतरा 
दो जाने और साथ ही भीतरी शत्रुओं के विछे हुये जाछ को देख कर, ऐसा 

लूम होने लगा कि क्रांति खतम होने जा रही है। कम से कम चर्चिल 
और उसके सहायक ऐसी ही आशा करने रंगे थे। सफ़ेद सेनाओं और पेन्रोग्राद के 
'धीच का फ़ासछा क्षण-क्षण कम होता जा रहा था; छाल सेनिक पीछे हट रहे थे । 
लेकिन, लेनिन के पास एक ऐसा आदमी था जो ऐसे भर्यक्र खंतरों का दो वार 
सफलतापूर्वक मुक़ाबला कर चुका था। केन्द्रीय कमिटी ने तुरंत स्तालिन को इस काम 
पर नियुक्त क्रिया । तीन सप्ताहों में ही, रुतालिन ने पॉसा पलट दिया। बीस दिलने 
बीतते-बीतते सेना की भीतरी खराबियां, झिझक और किंकत्तेब्यविमूढ़ता दूर हो गई। 
पेन्नोग्राद के कमकर और कम्युनिस्ट भारी संख्या में बुद्ध में भाग लेने गे । भीतरी 
शत्रुओं को पकड़ कर, उनका सफ़ाया कर दिया गया। इुझ्मन के क़दम रुक गये । इस 
लड़ाई में स्तालिन ने शुद्ध सेनिक कारवाइयों में भी भाग लिया था। उन्होंने 
लेनिन को एक तार में लिखा था: 


/...क्रास्नयागोक और सेरेयालोशद का काम ठीक कर देने के वाद, सभी 
किलों और क्िछेत्ंदियों में वड़ी तेज्जी से व्यवस्था क्लायम कर दी गई है। 
नौसेनिक विश्येपज्ञ मुझे विद्वास दिला रहे हैँ. कि क्रास्नयागोक्ों ( छाल गिरि ) 
पर अधिकार करने में, मने नौसैनिक-विज्ञान के सभी सिद्धांतों को उलउ-पुलट 
दिया ह। मुझे सिफ़ इसका अफ़सोस हे कि वह विज्ञान न जाने क्रिसको कहते 
हूं। गोकां पर इतनी क्ल्दी अधिकार करने का कारण था--मेरी ओर से बड़ी 
शअवदस्त दखलंदाज़ी और संनिक कार्रवाइयों में नागरिकों का भी आम तौर से 
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तत्परता से भाग लेना । इस कारवाई को करने के लिये जल और स्थल पर 
निकाली हुई दूसरी आज्ञाओं को रोक कर, उनक्री जगद्ट हमारी अपनी आाज्ञाओं को 
कार्यरूप में परिणत किया गया था। में आपको यह सूचित करना अपना कर्चेब्य 
समज्ञता हूं कि विज्ञान के लिये मेरे दिल में भारी सम्मान रहते हुये भी, में 
आगे भी इसी तरह करूंगा ।? 


किताबी ज्ञान-विज्ञान और सरुतालिन जैसे प्रतिभा के घनी तथा व्यवहार में 
निवुण व्यक्ति के ज्ञान में क्रितना अन्तर है, यह स्तालिन की इस कारवाई से माद्म 
होता है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। द्वितीय महाबुद्ध में सी हिटलर और 
उसके सैनिक पंडितों को स्तालिन फे सामने मुँह की खानी पड़ी। मॉस्क्री और स्तालिन- 
ग्राद की भावी विजयों की तेयारी स्तालिन ने इसी समय, पेत्रोग्राद को बचा कर 
की थी । ६ दिन बाद के तार में, इस युद्ध के बारे में स्तालिन ने फिर लिखा था : 


“ हमारी सेनाओं का कायाकल्प होना झुरू हो गया है। इस सारे सप्ताह में 
वेयक्तिक या सामूहिक पछायन या आत्म-समर्पण की एक सी घटना नहीं घटी । 
हज़ारों की संख्या में भगोड़े सेना में लौट आये। दुइमन की सेना से भाग कर, 
हमारी ओर आ मिलने वालों को और अधिक संख्या में देखा गया । एक सप्ताह 
में अपने सारे हथियारों को लिये क़रीव-क़रीब चार सौ आदमी हमारी 
सेना में आकर शामिल हो गये हैं। कल से हमने अपना आक्रमण शुरू किया है । 
यथपि ऊपर से जिस कुमक का वचन दिया गया था वह अभी तक-हमारे 
पास नहीं आई है, लेकिन त्व भी हम आगे बढ़ने में सफल हुए हैं । हमारे लिये 
अपनी पुरानी पांत में रहना असम्भव था; क्योंकि वह पेश्रोआ्राद के वहुत नजदीक 
थी । इस वार का हमारा आक्रमण सफल रहा। झत्रु सिर पर पैर रख कर भाग 
रहा है। आज हमारी पांत केनीवो, वरानिनो, स्लेपिवों और कंस्कोवों पर है। 
हमने बहुत से वन्दियों, तोपों, मशीनगर्नों और गोला-बारुद पर अधिकार कर 
लिया है| शत्रु--अंग्रेज़ों के युद्ध-पोतों ने मुंह नहीं दिखाया | यंह साफ़ है 
कि वह क्रास्नयागोओो से डरते हैं, जो अब पूर्णतया हमारे हाथ में हैं?” 


इस प्रकार, स्तालिन ने चचिल के मंसूर्वों को विफल कर दिया | यूदेनिच को 
भाग कर एस्तोनिया में शरण लेनी पड़ी थी । लेकिन, सबसे बड़ों खतरा सन्‌ १५१५ 
की शरद में दिखाई पढ़ा, जिसके बारे में मानूइल्स्की ने लिखा है : “” यह सारे ग्रह- 
युद्ध का निणोयक्र और बहुत ही खतरनाक समय था ।” 


?₹. दक्षिणी मोर्चा ( सत्‌ १९१९-२० 2 


जिस तरह पूर्व से कड्चक ने और उत्तर से बुदेनिच ने वोल्डोविकों के लिये 
खतरा पैदा कर दियो था, अब वही काम दक्षिण से देनीकिन करेने लूगा। अब तक 


रद. -... स्ताछिन- .... 


सत्यानाश का कारण बन जायेगी । यह वतलाना-विलकुल आसान है कि इस प्रकार : 
कसाक गाँवों के ऊपर से बढ़ने का.एक हीफल होगा--जो कि कुछ ही समय - 
पहले हो सी ुका है-अपने गांवों की प्रतिरक्षा के लिये कसाकों का देनीकिन के. 
साथ मिल जाना, और देनीकिन को दोन का च्ञाता बनने का मौकां देना अर्थात्‌ . 

देनीकिन को इस अकार अपने हाथों को मज़बूत करने में सफल होने देना 4 
इसलिये, पुरानी योजना एक क्षण की भी देर किय्रे विना बदलनी होगी और- 

- उसकी जगद्ट खरकोफ़ और दोनेत्स-घाटी के वीच से रस्तोफ़ के ऊपर केन्द्रीय 
आक्रमणवाली योजना स्वीकार करनी पड़ेगी । इस प्रकार, (१) शंत्रु-देश कें. 
बीच से नहीं, वल्कि हमें मित्रतापूर्ण इलाक़ों से गुज़्रना पड़ेगा, जिससे आगे. 
बढ़ने में आसानी होगी; ( २) हम दोनेत्स जैसी एक महत्वपूण रेलवे छाइन-- 

-द्वेनीकिन की सेना के संचार की मुख्य लाइन--वोरोनेज-रस्तोफ़-लाइंन पर - 
अधिक्रार कर सकेंगे; ( ३ ) हम देनीकिन की सेना को दो भागों में काट देंगे 
जिनमें से एक भाग (स्वयं सेवकों ) कों मखनो ठीक कर देगा, और हम 

' कम्ताक सेना को पीछे से खतरा पेदा कर देंगे; (8 ) यह भी हो सकता है कि 
हम देनीकिन से कसाकों को नाराज़ करा दें, क्योंकि यदि हमारा वढ़ाव क्रामयावः 
रहा तो देनीकिन कसाकों को पश्चिम की ओर हटाने की कोशिश करेगा, 
जिसे अधिकांश कसाक मानने से इन्क़ारं कर देंगे; और (७) हमें कोयला 
'मिल जायेगा, जब कि देनीकिन को कुछ भी कोयला नहीं मिल सकेगा । अभियान 
की इस योजना को स्वीकार करने में ज़रा भी देरं-नहीं करनी चाहिये। ...सेक्षेपत :, 

' हाल की घटनाओं के कारंण अत्र रूमय से पिछड़ी हुईं पुरानी योजना किसी 
भी हालत में काम में नहीं लानी चाहिये, क्योंकि यंह गणराज्य के लिये खतरा 
पैदा करते हुये, देनीकिन की. स्थिति को बेहतर वनाने का कारण अवश्य 
दोगी.। उसकी .जगह एक नई .योजना स्वीकार, करनी होगी। उसके लिये 
परिस्थितियां और -अनुकूलतायें भी पूरी मात्रा में मौजूद हें, वल्कि इस 
तरह के परिवर्तन की भारी आवश्यकता है। अन्यथा, दक्षिणी मोर्चे पर मेरा 
काम व्यर्थ, अपराधपूर्ण और वेकार हो जायेगा; जो मुझे अधिकार देता या 
मजबूर करता है कि मैं यहां न रह कर चाहे जहां, शैतान के पास भी, चला 
जाऊं ।---आपका, स्तालिन । | 


केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन की योजना मानने में ज़रा भी आनाकानी नहीं की । 
लेनिन ने अपने हाथों दक्षिणी मोर्चे के जनरल स्टाफ़ को लिख कर, उन्हें अपनी 
आज्ञाओं को बदलने का हुक़्म दिया । छाल सेना ने दोनेत्स-र॒स्तोफ़ घाटी में खरकोफ़ 
के ऊपर मुख्य आक्रमण. क्रिया और इसकां फल हुआ--मनन्‌ १६१३० के आरंभ में 
देनीकिन की सेना को कालासागर के क्विनारे तक ढकेल देना | उक्शन और उत्तरी 
क्राकेशस सफ्रेद गारदों के हाथ से छीन ल्यि गये और झह-बुद्ध की निगोयक्र विजय 
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वोल्शेविक्रों केही हाथ रही | इस .युद्ध में स्तालिन के सहायक घे--वोरोशिलोफ़ 
ओर्योनिक्रिदजे, किरो, बुदयोत्ती, स्वार्देको और मेखली । 


सितम्बर सन्‌ १९५१९ में केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को दक्षिणी मोर्चे की ओर 
भेज, “ देनीकिन के विरुद्ध लड़ने के लिये ससी चलो “--का नारा दियां था। इसी 
' समय बुदयोज्नी के नेतृत्व में प्रथम सवार-सेना संगठित हुई। 


देनीकिन की पराजय के बाद, सोवियत गणराज्य को जो थोड़ सा समय मिला, . 
' उसी में लेनिन ने स्तालिन को युद्ध से नश्प्राय उक्कईइन वी अवस्था सुधारने के लिये: - 
भेजा । सन्‌ १५२० की फरवरी और मार्च में स्तालिन इस्त काम पर जुट पड़े । 
उद्योगों को फिर से चाढ्व करने के लिग्रे कोयला वहुत जरूरी था। कल-कारखानों को 
चाद्ध किये बिना, देश को न सेनिक तौर से और न आर्थिक तौर से ही सवल बनाया जा 
सकता था। स्तालिन ने “रूस के लिये कोयला उतना ही महत्वपूण है, जितनी कि 
देनीकिन पर विजय थी -- कहते हुये, मार्चसन्‌ १९९० में कमकर सेना को 
उत्साहित किया और थोड़े ही दिनों में कोयले की पैदावार तथा रेलों का काम बहुत 
कुछ सुघर गया । 


?२६ रेंगल की पराजय ( सन 7९२० ) 


देनीकिन के हारने के वाद, चर्चिल और उसके साथियों ने अब बेरन रेंगल की 
पीठ ठोक़ी और अगस्त सन्‌ १५२० में फिर उसी जगह भयंकर लड़ाई छिड्ठ गई, 
जहां से देनीकेन को सागना पढ़ा था। २ अगस्त, १५२० को केन्द्रीय कमिटी ने 
निश्चय किया : 


“ रेंगल की सफलताओं और रूबान के खतरे को देखते हुये, रैंगल-मो्च को 
जवदंस्त महत्व वाला एक च्रिलक्ुल स्वतंत्र मोचो मान कर, उसकी अलग व्यवस्था 
करनी दोगी। साथी स्तालिन को आदेश दिया जाता है कवि वह एक क्रांतिकारी 
सैनिक्र-परिपद्‌ वना कर, अपना सारा प्रयत्न रेंगल-केन्द्र पर लगायें।”” 


जिस समय (अप्रैल सन्‌ १९५२० में ) रेंगल ने दक्षिण में आक्रमण शुरू क्रिया, 
उसी समय साम्राज्यवादियों की शह पर पोल सरकार ने भी सोवियत-भूमि पर आक्रमण 
करके, उक्रन्न की राजघानी क्रियेफ़ पर अधिकार कर लिया। स्तालिन ने जाकर रेंगल 
के विरुद्ध प्रतिरक्षा की तेयारी की और लड़ाई की योजना बनाई। ३ अगस्त, 
१९०० को केन्द्रीय कमेटी ने निम्न प्रस्ताव पास किया : 
“ स्तालिन को क्रांतिकारी सैनिक-परिपद बनाने का काम देना दोगा। समी 
उपलब्ध सेनाओं को इसी मोर्चे पर लगाना होगा। इगोरोफ या फुंजे को इसी मोर्चे 
- की कर्मांड देनी होगी, जेसा कि स्तालिन के साथ सलाह करके उच्चतर 
परिपद ने तय किया है । ” 
स्ता० ७ 
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ः स्तालिन ने -नग्रे मोर्चे का संगठने किया, लेकिन इसी समय. बीमार पड़ जाने से . - 
उन्हें वहां से हटना पक्ष । तो भी, उन्हीं की .वनाई हुई योजना के अनुसार एुँजे ने 
रेंगल की भगाने में सफलता पाई । _ +: 


१ ३. पोलिश मोर्चा ( सन्‌ 7९२० ) 


रेंगल- के ख़िलाफ़ लंडाई होते सेसय,. वीमांरी- के कारण स्तालिन को - 
'बहां से चला आना पद्म था, छेकिन पोछैंड के. क्रांतिं-तिरोधियों से लोहा लेने के .. 
समय वह: फिर मेंदान में आ गये -थे। स्वतालिंन का अर्थ दी अब -विजय हो - 
_ गयाथा और, पुराने इछोक को ज़रा सा वदलू कर, हमें कह सकते-हैं: “यत्र 
युक्तीखवरों लेनिन, यत्र स्तालिन घनुधर-:। तत्र श्री विजयों भूतिधुवा नीतिम॑तिमम।? . 
 पोलिश सेना पछाड़ी- गई। किग्रेफ़ और उक्रइन मुक्त कर लिये गये । छाल सेना 
गलीसिया के बहुत भीतर तक घुस-गई। कियेफ्र, वेदीचेफ़ और . जितोमिर में 
तृतीय पोलिश सेना के प्राय: पृणतया नष्ट. हो जाने के बाद, पोलिशे-मोचां खतम . 
. हो गया। एक ओर लाल रिसाला ल्वोक़सर पर आक्रमण करने की . तेयारी कर रह 
. था, और दूसरी ओर छाल सेना पोलैन्ड.की राजवानी वारसा के पार्स पहुंच गई थी।.. 
. इस पर पोर्लो ने सब॑स्व की वाजी लगा कर, वोलशेविक सेना को हराया। इसका कारण 


था, कुछ सफलता दिखलाने के लिये छालायित युद्ध-मंत्री ऑत्स्क्री को अपनी वेवकूफी - 


दिखलाने का मौका मिल जाना । विजंय की सफलता से -फूले नं समाते हुए, गोला-वारूद 
और सर्दी का इन्तज्ञाम किये बिना ही, तॉत्स्क्री ने एक सेना को वारसा पर अधिकार - 
करने के लिये-भेज दिया थां, जिसके कारण ही यह पराजय हुई और जिसका परिणाम - 
हुआ--पह्चिमी उक्रईन और पश्चिमी वेलोरुसिया का सन्‌ १५१५ से .वीस वर्षों के-लिये 
“पोलों के हाथ में, चला जाना । 5 | रु 


डेनिन की प्रेरणा से २७ नवम्बर, १५१९ को अंखिल -रुसी फेन्द्रीय कार्यकारिणी 

समिति ने गृह-युद्ध की विजयों के डउपलक्ष में, स्ताडिन को छाछ झंडे का तमग्रा पंदान 
क्रिया | इंग्लंड, फ्रांस तथा दूसरे साम्राज्यवारी देशों ने ग्रदन्युद्ध में क्रांति-विरोधियों को 

. श्वन और सामान से सहायता देकर ही संतोष नहीं किया, वल्कि हार के वाद जब 
लर्नी की सेनायें-रूस से दृ्ीं तो फ्रेंच और अंग्रेज़ी सेनायें जल और स्थल--दोनों 
मार्गों से रूस के भीतर घुस कर छट मार करने तथा वहां के निवासियों के खून से हाथ ' 
शंगने कूगीं। जो भी हाथ आये, ऋल-कारखाने आदि सवको उन्होंने वेदर्दी से नष्ट कर 
दिया । जर्मन सेना ने रुस से- दाल्तिक तक के प्रदेश ( लिथुवानिया, लेत्विवा और 
एस्वोनियां ) . और फिनलेंड छीन लिये थे। फ्रेंच-व्रिटिश साम्राज्यवादियों ने पश्चिमी 


डक्रदन और देल्येहसिया के कितने ही भाग को देकर, पोलेंड में एक नया राज्य कायम 


ऋति ओर प्रतिक्रांति | ९९ 


कर दिया; उन्होंने कालासागर के तट्वर्ती वेसराबिया को छीन कर रुमानिया को दे 
दिया। यह स्मरण रखने की बात है कि जिस समय यह काम किया जा रहा था, उस 
समय फ्रांस या इंगलैंड की रुस से कोई लड़ाई नहीं थी । फ्रांस के एक बडे नेता-रेने पिनो 
के अनुसार : “ यह दखल देना, एक विदेशी राज्य के मीतरी कासों में दुखल देना भर 
नहीं था, वल्कि साथ ही एक देश तथा उसके साथ सारी दुनिया को, एक ( जतरनाक ) 
. सामाजिक और सामान्य व्यवस्था (वोल्शेविज़्म) के खतरे से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न भी 
था ()... ” सारी दुनिया के प्रतिगासियों दी पीठ ठोकने और हर तरह की मदद देने 
के लिये, जिस तरह द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अमरीका तेयार -हुआ है, वही काम प्रथम 
विद्धयुद्ध के बाद इंगलैंड और फ्रांस ने किया था । इस काम में उस समय इंगऊैंड का 
अगुवा वद्दी चार्चेड था, जिसने द्वितीय युद्ध की समाप्ति के समय अमरीका को शहद 
देकर, हिरोशिमा और नागासाहझी पर अणुश्म गिरवा कर नुशंस नरसंहार कराया है। 


रह-बुद्ध की इन घटनाओं से मादछम द्ोगा कि स्ताछिन एक तिकइमी आदमी 
या केवल छेनिन की रबइ-मुहर नहीं थे। उनके -पास सौलिक प्रतिभा थी, जिसका 
अमत्तकार उन्होंने पद-पद पर दिखलाया है। 


पूंजीवादी अज़वार और उनके भरमाये हुये दूसरे आदमी, स्तालिन और चोल्शेविकों 
घर यह दोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने शत्रुओं के साथ हद से अधिक कठोरता 
- का वर्ताव किया है। स्तालिन ने इसके वारे में सन्‌ १९३१ के अन्त में, एक वार्तालाप के 
दौरान में कहा था : ' 


“ जिस समय वोल्शेविकों ने अधिक्रार संभाठा, उत्त समय उन्होंने अपने 
शत्रुओं के प्रति वड़ी नर्मी दिखानी चाही थी। मेन्शेविक काफ़ी समय तक 
कानूनी तौर से रहते और अपना. पत्र सी निकालते थे । यही चात समाजवादी 
क्रांतिकारियों की थी । यहां तक कि कादेत भी अपना पत्र निकालते , 
थे । जनरल न्मस्नोक्तनन कांति-विरोधी सेना लेकर पेश्रोग्राद पर कूच करते 
हुए, हमारे हाथ में पड़ गया था। युद्ध के नियमों के अनुसार, उसके साथ 
हम चाहे कुछ भी कर सकते थे या कम से कम क़ेदी वना कर तो रख सकते थे 
उसे गोली से सी मरवा सकते थे, लेकिन हमने उसे पैरोल (वचन बंदी ) 
पर छोड़ दिया था। लेकिन, उसका फल क्या हुआ £ हमने ज्ञल्दी ही देख लिया 
कि इस [तरह की नर्मी सोवियत शक्ति की स्थिरता को कमज़ोर बनाती है 
और कमकर वर के शत्रुओं के श्रति इस तरह की सहिष्णुता का परिचय दे 
कर हम गलती कर रहे. हैं। अगर हम आगे भी इस त्तरद की नर्मी सारी 
रखते, तो यह कमकर वर्ग के प्रति हमारा अपराव होता, उनके द्वितों के प्रति 
विश्वासधात होता। झ्ल्दी ही हमारे सामने यह वात स्पष्ट हो गईं । हमने 
जल्दी ही मालूम कर लिया कि अपने शत्रुओं के प्रति हम जितनी ही अविद्ध 


र्‌ण्ण ... स्ताछिन -- 





उदारता दिखलाते हैँ, वह उतनी ही अधिक मज़बूती के साथ -हमारा प्रतिरोध 
-करते हैं ।-थोड़े ही समंय बाद, समाजवादी क्रांतिकारी गोत्त आदि और 
' “» दक्षिण पंथी मेन्शेविकों ने पेन्नोग्रांद के सैनिक-स्कूल में विद्रोह संगठित किया, . . 
* जिसके कारण हमारे बहुत से क्रांतिकारी नौसेनिकों की जानें गई। जिस” 
क्रास्नोफ़ को हमने पेरोल पर छोड़ दिया था, उसने हमारे विरुद्ध: सफ्रेंद कसोछों 
को संगठित किया, ममन्तोफ़ से मिल कर दो साल तक सोवियत संरंकार के. 
विरुद्ध हथियारवन्द लड़ाई की ।...यह आसानी से समझो और देखा ज॑ 
सकता है कि अधिक नर्मी दिखला कर हमने ग़लूती की थी । । 


. : - प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक आरी वारबुस ने उक्त उद्धरण देते हुये, यह भी 
.. कहा था 
....« इसके अतिरिक्त, में स्तालिन की उस वातु को भी जोड़ता हूं, जो कि 


उन्होंने मुझसे सात वर्ष पहछे (सन्‌ १५२७ में ) प्रसिद्ध “छाल-आतंक ! के . 
सम्बन्ध में कही थी। वह झत्यु-दंड के बारे में बातें कर रहे थे: (हम 


सभी मृत्युदंड बन्द करने के पक्ष में हैं। सचमुच हमारा विश्वास है कि .. 


सोवियत संघ के शासन-प्रवन्ध में इसको रखने की आवश्यकता नहीं है । हम 
ने मृत्युदंड को कभी का खतम कर दिया द्दोता, यदि बाहरी. दुनिया, बढ़े 
साम्राज्यवादी राज्य, हमें अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये,-उसे क्रायम - 
रक्षने पर मजबूर न किये होते । ह 80. 6 ० (५ 


अध्याय--६ 
... पपनेता 
. (सन्‌ १९२१-२३) 


गृह-युद्ध में भीतरी और बाहरी शत्रुओं को करारी द्वार देने के बाद, यद्यपि 
लड़ाई से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन सोवियत नेताओं फे सामने पुनंनिमोण का 
' भारी काम था। सन्‌ १५१४ के सहायुद्ध ने रूस को चालीस अरब सुवण रुषल की 
सम्पत्ति का चुकसान पहुंचाया था। कमकर जनता के एक-तिहाई का खून हो चुका था। 
संने १९१३ की अपेक्षा, सन्‌ १५२१ सें उद्योग-धंघों, उपज और यातायात का 
पांचवां या छठवां हिस्सा ही शेंप रह गया था । शद-्युद्ध के समय पर्चास अरब रूवलू की 
सम्पत्ति और भी नष्ट हो गई थी। सभी कारखाने ध्वस्त हो गये थे। सारे देश में युद्ध की 
आग भड़कने के कारण, आधे खेत परती पड़ गये थे । शासन-व्यवस्था, शिक्षा- 
व्यवस्था, सभी अस्त-व्यस्त थीं । छाल सेना के पास राइफ़िलों और चूटों की हो नहीं, 
चल्कि रोटियों की भी कमी थी। ऊपर से बड़े-बड़े साम्राजी राज्य देश पर कहर 
ढा रहे थे। फ्रांस के क्‍्लेमेन्सो और प्वानकारे तथा इंगलैंड के लायड जाजे और, 
चचिल, चौददद राष्ट्रों को लेकर सोवियत शक्ति कओ नेस्तनाबूद करने पर हुले हुये थे । 
शव ना न मन बजाए उन जी मर रद सरकार ने संत्रह सौ मंशीनगर्नें, तीस टेक और ६ > 
चड़ी चोपें दी थीं तोप दी थीं। कोल्चक के साथ मिल कर, आक्रमण करने वालों में इज्ारों अंग्रेज और 
अमरीकन सिपाद्दी, सत्तर हज़ार जापानी और क़रीब साठ हज़ार चेकोस्लावाकी सिपाही 
भी थे। देनीक्तिन की सेना के साठ हज्षार आदमियों को इंगलेंड ने अपने हथियारों 
50252 हा जम है गोला-वारुद्‌ से लैस करते हुये, उसे दो लाख राइकिलें, दो हजार वन्दूर इज के जज कर ता इन इस उसे दो लाख राइकफिलें, दो क्न्दूकं 
और तोस हैक दिये थे, साथ ही सेना को सलाह और शिक्षा देने के लिये सकह़ों 
अंग्रैज्ञ अफ़सर भेजे थे। साइजेरियां को रूस से छीनने के लिये, साप्राज्यवादियों ने 
व्छादीवोस्तोक पर अवनी सेना उतारी, जिसमें दो जापानी डिवीज़न, दो अंग्रेज़ी वटालियकें 
६ हज़ार अमरीकी और तीन हक्ञार प्रीच तथा इटालियन थे । रूस के गृह-युद्ध में 
ईंगलेंड ने चौदह करोड़ पीड और पचास हजार सिपाहियां की जाने होमी थीं। पर्चिमी 

. सीम्राउयवादियों ने खूनी दखलंदाजी करके, रूस में जो सत्यानाश मचाया, उसमें 
चौवालीस अरब सुवे्ण रुव॒ऊ' की सम्पत्ति का सत्यानाश हुआ था । सन्‌ १५२१ में 
रुस में एक फ्रैच एडमिरक अपनो सरकार का प्रतिर्नेधि बन कर भी, सोवियत 
सरकार के शत्रुओं को खुले आम संरक्षण दे रहा था। फ्रांस ने बहुत बाद तक वह काम 
किया, जिसे करने की दिम्मत तब इंगलेंड और तुर्कों भी वहीं करते थे । गुर्जी से भागे हुये 

हट 








श्ग्ण - स्तालिन 


ऋति-विरोधी योरदानियों और चेकेली को फ्रेंच सरकार गुर्जी के मुखिया और-रांज- 
: दूत के तौर पर स्वीकार करती थी-। उसने कोलचक को शासक स्वीकार कियां था, . 
और रेंगल के बारे में भी वही करने जा रही थी । 


युद्ध के वाद, एक और भारी खतरा पार्टी के भीतर पैदा दो गया था।। . 
वोल्शेविकों ने त्रोत्स्की जेस वहुत से छोटे-बढ़े ढुल्सुलयक्नीनों को खुल॑भखुछा विरोधी न 
होने देने के लिये अपने भीतर छे लिया था। उन्होंने अपनी वेवकूफ़ी से गद-युद्ध के समय 
: भारी हानि पहुंचाई ही थी। अब पुनर्निमाण के समय, वह उससे भी ज़्यादा विरोध करने के 
लिये तेयार थे। सन्‌ १९२० में लेनिन की सिफारिश पर, राज्य विजलीकरण-कमीदन . 
: (गो-एड नहों ) स्थापित किया गया था, जिसने देश के विजलीकरण के लिये दस-वर्षों -... 
की एक योज़ना तैयार की योजना का काम पहले-पहल यहीं से शुरू हुआ। नॉत्स्की और 
रुइकोफ़ ने इस योजना का विरोध करना झुरू. किया; जब कि योजना की [एंक कापी के... 
साथ लेनिन का पत्र पाकर स्तालिन ने तुरन्त जवाब दिया था छि यह एक सच्ची आर्थिक 
योजना है, और उनके. विचार में “ आज के समय में आर्थिक तौर से पिछ़े हुये रूस के 
सोवियत वाले ऊपरी ढांचे को वस्तुतः व्यवह्यारिक ठेकनीक तथा उत्पादन के आवार पर _ 
आधारित करने का एक मात्र. माक्सवादी प्रयत्न है । ““-स्तालिन ने जोर देकर कहा 
कि उसे काम में लाने में देर नहीं करनी चाहिये और -सारे काम- का कम से कम 
एक-तिहाई इसी योजना में लगना चाहिये। लेकिन, न्रोत्स्क्री और उसके: अनुयागियों : 
का कहना था कि युद्धकांलीन साम्यवादी नीति को, अब भी शांतिकालीन आर्थिक क्षेत्र 
और पार्टी के काम में वर्ता जाय तथा फंदे को ढीला-करने की जगह और भी कस 
दिया जाय। - | * 


£« दक्षम् कांग्रेस (मांच सन्‌ 7९११ 2 


. _ ... यह बोल्डीविक पार्टी की वही कांग्रेस थी, जिसमें युद्धछालीन साम्यवाद नीति की 

- जगह छेनिन द्वारा ग्रेस्तावित नवीन आर्थिक नीति के प्रोग्राम को स्वीकार क्रिया गया 

: था इसी कांग्रेस में स्तार्लिन ने जातीयं॑ समस्या के सम्बंध में पार्टी के. सामने फ्रीरी . 

विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कांग्रेस ने स्पष्ट माना था कि गो जातीये उत्पीडन_ 

मिंठा दिया गया है लेकिन वह काफ़ी नहीं है । उन्हें अतीत के बुरे दायभाग को भी 

. खतम करना है, जिसका अर्थ है--भूतपूर्व दलित जातियों के आर्थिक, राजनीतिक और - 
सांस्कृतिक पिछड़ेपन को खतम करना, इन सभी वातों में उन्हें रूस के छोगों के चरावर 
लाना । नवीन आर्थिक नीति का जवद॑स्त समर्थन करते हुए, स्तालिन ने उसकी व्याख्या 
की थी :. “ नवीन आर्थिक नीति सहारा राज्य की एक विद्येप नीति है, जो पूँजीवाद 
की सहन करते हुये, लेकिन अहम स्थानों को सर्वहारा राज्य के द्वा्थों में रखते हुये, पूँजी- 
बादी और समाजवादी तत्वों के संधर्य में संमाजवादी तत्वों के महत्वपूर्ण विकास के लिये 

- दूँजीवादी तेंत्वों के मत्ये, पूँजीवादी तलों के ऊपर समाजंवादी तत्वों की विजय और 


उपनेता . १०३ 





वर्गों के खतम करने तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की नॉंव रंखने के उद्देश्य से 
बनाई गई है । ” स्तालिन ने जातीय प्रइन पर कहा था: “ उन जातियों को आर्थिक 
भौर सांस्कृतिक सहायता देने की ओर बहुत ध्यान देना चाहिये, जो कि ज़ारक्षाही 
शांसन में उपेक्षित और पद-दलित रहीं थीं, जिससे क्रांति-विरोधियों को उन्हें भद़काने 
का मौका न मिले | स्तालिन-ने सबसे पहले जातीय समस्या को हल करेने के महत्व . 


को समझा, 'उसकी तरफ़ वोलशेविकों का ध्यान आक्ृष्ट किया था | अ्यस युद्ध से एक 


साल पहले, उन्होंने अपने विचारों की एक पुस्तक के रूप में पेश किया था, लेनिन ने 
सी जिसकी द्रदर्शिता की दाद दी थी। इसमें शक नहीं कि शांति, किप्तानों को खेत 
और मज़दूरों को कारखानों पर अधिकार देने के साथ-साथ जातियों की स्वतंत्रता की | 
अभिलापा को प्रोत्साइन देना मी अक़्तूबर-क्रांति की सफलता का एक कारण था 
स्तालिन ने लिखा था: “ कोलचक और देनीकिन को मार भगाने में हम इसी लिये 
सफल हुये क्रि दल्ति जातियों की सहानुभूति हमारे साथ थी।” सन्‌ १५१७ में 
राज्य के सभी मुसलिम कमकरों को सम्बोधित करते हुग्े, लेनिन और स्तालिन ने 
अपने हस्ताक्षरों से एक घोषणा निकाली थी, जिसमें कहा गया था : ; 


“ तुर्किस्तान, साइब्ररिया, काक्रेशिया और वोल्गा के प्रदेशों में जगह-जगढ 
बिक्षरे हुये करोड़ों लोगों को दूसरों के बराबर लाना हमारा पहला कत्तेंग्य 
होगा । जग 


और, यद्द कत्तेव्य उन्होंने जनता को मुग्रालते में रखने के लिये पेश नहीं 
किया था| सोवियत के भाग्य-विधाताओं ने उस पर सच्चे दिल से अमल .करने का 
निशवय किया था । जातियों की अपनी विशेषताओं -समश्टिगत नेतिक और बौद्धिक 
राष्ट्रीय संस्क्रति, राष्ट्रीय परम्परा, जन कथाओं में प्रक्रट होने वाली प्रत्येक वस्तु, कछा 
और कला-सम्बन्धी सजन, मानसिक उत्पादन तथा पारिवारिक भावना और पूर्वजों 
के अभिमान, मातृभाषा द्वारा किय्रे जाने वाले हर एक काम--इन सभी चीज़ों को 
सिफ़ सुरक्षित ही नहीं रखने, वल्कि वोल्शेविक्ों ने उन्हें और भी समृद्ध करने का भार 
अपने ऊपर लिया । उन्होंने जातीय समस्याओं को केवल राष्ट्रीय दडिक्रोग से ही 
नहीं, वल्कि प्रादेशिक इंश्क्रीण से भी सुलझाने का प्रयत्न क्रिया | जहां तक जातीय 
धर्मों का सम्बन्ध था, वह कहीं सी स्थानीय उपज नहीं थे । ईसाई धर्म ज्ञारों के 
साथ बाहर से आया था; इस्लाम को अरब ग्राजियों ने वढ़ी खून-खराबी के बाद मध्य- 


. एशिया में फेलाया था;--तो भी, सोवियत-अधिकारियों ने उनको छेड़ा नहीं, और 


सिफ़े बहुपत्नी-विवाइ तथा मर्ठों की सम्पत्ति जेस सामान्िक और आशभिक क्षेत्रों में 
ही उनके अनुचित दखल को बन्द फ़िया+ जातियों के सम्बंध में स्तालिन का नुस्खा 
बहुत ठीक साबित हुआ । ह्वितीय विज्व-युद्ध ने भी उसकी पुष्टि की | इस सम्बन्ध सें 


* स्तालिन ने एक वार कहा था 


श्न्ड ह स्तालिऩ 








- “ सोवियत देश-भक्ति की शक्ति इस वात पर “आधारित है कवि वह नस्ली 

या राष्ट्रीय: पक्षपातों पर आधारित न होकर, सोवियत-मातृभूमि के प्रति 

. जनता की पूर्ण भक्ति ओर विश्वास पर, हमारे देश में रहने वाठी सभी जातियों - 

के कमकरों के. भाईचारे वाछे सहयोग पर निभेर है लोगों की राष्ट्रीय: 
परम्पराओं तथा सोवियत संघ की सभी कमकर जनता के मुख्य एकसमान 
हितों के साथ सोवियत देश-भक्ति का बड़ा ही सुन्दर सम्मिश्रण है. यह 

“देश-भक्ति बिना भेद-भाव के, -विना- बिलगाव के ससी जातियों को एक - 

: आतृभावपूर्ण परिवार में एकतावद्ध करती है।” ै 


सन्‌ १५२१ की गंगियों में स्तालिन वीमार पड़ गग्रे थे । छेनिन को अपने इस 
इकलौते बेटे जैस शिष्य के लिग्रे बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने सेगों ओयेनिकरिदेत्ध को . 
तुरन्त तार दिया: ऊ 


.. “ कृपया मुझे बतलछाओ हि स्तालिन का स्वास्थ कमा है और डाक्टरों की 
क्या राय है? ” ह 


५ जवाब पाकर, लेनिन ने फिर तार दिया 


लिन की चिकित्सा करने वाले डाक्टर का नाम और पता भेजो । 
- वह कितने समय से वीमार है 2? 

- सन्‌ १५२१ की शरद में, लेनिन ने क्रैमलिन के अधिकारी को लिखा था: 
“ रसोई घर के पास सोने में वाधा होती है, इसलिये स्तालिन को किसी. और 
आंरामंदेह मकान में ले जाना चाहिये |” छेनिन ने इस काम को तुरन्त करने के 
लिये हुक़्म देते हुये, यह भी पूछा था: “मुझे सूचित करो कि तुम इसे कर 
सकते हो या नहीं और कर सकते द्वो, तो कवं ? ” छेनिन ने दिसम्बर में अपने 
सेक्रेटरी के पास नोट लिखां रखा था कि वह रोज सबेरे इस बात की याद दिलाया करे 
“कि स्तालिन को देखना है, और उससे पहले स्तालिन के डाक्टर के साथ टेलीफोन का 
सम्बन्ध भी जोढ़ -दे । यह समझना बिलकुल आसान है कि अशप्रतिम स्तालिन में 
लेनिन ने अपनी मविष्य की सारी आश्ञाओं को केन्द्रित देखा था। उनकी अपनी - 

कोई संतान नहीं थी .। स्तालिन में उनका अपने पुत्र जेंसा ही वात्सल्य निहित .था । 


वीमार पहने से पहले -६ जुलाई, १५२१ -को स्तालिन ने तिफ़लिस के पार्टी 
संगठनों की एक सभा में भाषण दिया था । वहां पर भी राष्ट्रवादी मध्यमव्ग अपना 
दूसरा ही रास्ता पकइना चाहता था और सारे काकेशिया का फैडरल सोवियत 
गणराज्य बनाने में सहमत नहीं था। लेनिन ने इस वात को पश्चन्द क्रिया और 
स्वालिन ने वहौं फेडरल गणराज्य क्रायम कर दिया था |. 


उपनेता - 0 १०५ 
२. ग्यारहवीं कांग्रेस (सन्‌ १९२२) 
नवीन अथनीति का एक साल वीत गया था, जब्र कि सन्‌ १९२२ की मार्च- 


अप्रैल में पार्टी ने इस कांग्रेस में नई नीति के परिणामों पर विचार किया । इसी 
समय, लेनिन ने घोषित किया था : 


“ एक साल तक हम पीछे हटते रहे, लेकिन अब पार्टी के नाम पर हमें, 
* ठहरो '--कहना है । पीछे हटने का जो उद्देश्य था, वह पूरा दो गया है। वह काल 
खतम हो रहा है, या दो चुका है। अब हसारा उद्देश्य दूसरा है, वह है---अपनी 
: शक्तियों को एकत्रित करना।” इसी कांग्रेस में ३ अत्नैल को लेनिन के प्रस्ताव पर, 
केन्द्रीय कमिटी के प्लेनम (बड़ी वेठक ) में केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को . महामंत्री 
निवाचित किया | पार्टी में यह नग्रा और वड़ा महत्वपूर्ण पद था, जो अंतिम समय 
त्तक स्तालिन के हाथ में रहा । भविष्य ने लेनिन के इस काम को सर्चथा उचित तिद्ध 
किया । स्तालिन-विरोधी प्रेओन्रज्ञेन्स्की ने इसकी आलोचना करते हुये कद्दा था कि 
- स्तालिन पहले ही से दो विभागों--जातीय विभाग और कमकर-किसान-निरीक्षण- 
विभाग के जन-कसीसार हैं । इस तरह, उनक्ने द्वाथ में और शक्तियों को देना अच्छा 
नहीं है । इस पर लेनिन ने कड़ा जवाव देते हुये कहा था 


“ प्रेओत्रज़ेन्स्की ने हल्कापन दिखलाते हुये शिक्षायत की है क्लि स्तालिन 
के हाथ में दो विभाग दे दिये गय्रे हैं।... लेकिन, जातीय विभाग 
के जन-कमीसार के पद्‌ की वर्तमान स्थिति को क्रायम रखने और तुर्किस्तान, 
काकेशिया तथा दूसरे सभी प्रश्नों की गहराई तक पहुंचने के लिये हम और 
क्या कर सकते हैं ः आखिर यह राजनीतिक समस्याएँ हैँ, और इन समस्याओं 
को हल करना होगा। यह ऐसी समस्याएँ हैं जो कि युरोपीय राज्यों को 
सेकड़ों वर्षो से परेशान किये हुए हैं; और जो जनतांबिक गणराज्यों-में भी बहुत 
थोंदे ही परिणामों के साथ हल की गई हैँ। हम इन समस्याओं को हल 
कर रहे हैं, जिसफे लिये हमारे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिये 
जिसके पास जातियों का कोई भी प्रतिनिधि आकर सम्बंधित विपयों पर 
सविस्तार बातचीत कर सके । हम ऐसा आदमी कहां से पायेंगे ? में समझता 
हूँ क्रि इस काम के लिये प्रेभोव्रज्ञेन्स्क्री भी साथी स्तालिन को छोड़ कर किसी 
दूसरे आदमी का नाम नहीं दे सकते । यही वात कमकर-क्रिसान निरीक्षणालय 

- के बारे में भी है। यह बहुते ज़वदंस्त काम है | लेकिन, जांच-पडताल के काम 
- को ठीकसे करने के लिये, हमें एक अधिक्वारयुक्त आदमी की आवश्यकता 
'. हू, नहीं तो हम छोटी-छोटी तिकढ़मों में ही डूब जायेंगे | ” 


् 


२०६४  ..-॒ स्तालिन 





: है. लेनिन का. निधन ( सन्‌ ९२४ ) 


सन्‌ १९१६८ में क्रांति-विरोधियों द्वारा बहकाई हुईं, एक. की ने लेनिन. पर. । 


मरणान्तक आक्रमण किया था । यद्यपि उससे उसी वक्त उनकी जान नहीं गई, लेकिन 
- छाती में मर्ंस्थान पर गोली छूगने से लेनिन का स्वास्थ हमेशा के लिये विगई गया 


था; और सन्‌ १५२१ के अन्त से ही उन्हें काम से अक़्सर अलग रहना पढ़ता था । 


'. तभी से पार्टी की सारी जिम्मेवारी स्तालिन के कन्धों पर थी । इसी समय, स्तालिन ने 


जातीय सोवियत गणराज्यों का निर्माण तथा सारे सोवियत गण्राज्यों को मिला करं एक 
संघ-राज्य--सोवियत समाजवादी गणसंघ--का निर्माण किया। सन्‌ १५२२ की 
गर्मियों में लेनिन की वीमारी भयंकर हो उठी । उस . समये स्तालिन वरावर अपने गुरू - 
को देखने जाया करते थे और डाक्टरों की आज्ञा होने पर राजकाज की बातों को भी. 
वंतलातें थे। जैसे ही लेनिन का स्वास्थ कुछ ठीक हुआ, वैसे. ही उन्होंने स्तालिन को 


मिलने के लिये बुलाया । स्तालिन ने अपने संस्मरणों में बतलांया है कि. लेनिन सभी 


राजनीतिक परिस्थितियों में कितनी दिलचस्पी छेते थे। 


अक्तूबर सन्‌ १५२२ में छेनिन का स्वास्थ इतना अच्छा हो गया था कि. 
उनके डांक्टरों ने काम पर जाने के लिये इजाज़त दे दी थी। वह जनं-कमीसार-परिपद्‌ 
(मंत्रिमण्डल) की वेठकों में जाने लगे । उसी महीने में, केन्द्रीय कमिटी की एक प्लेनरी - 


-( बढ़ी ) मीटिंग में मी ज्ञामिल हुये । वह सोवियतों की अखिल रूसी केन्द्रीय कार्य 


कारिणी कमिटी की चतुथ कांग्रेस में मी वोले, और उन्होंने कम्युनिस्ट इन्टर्नेंशनल की चतुर्थ 
कांग्रेस में नवीन आर्थिक नीति और विश्व-क्रांति-की सम्भावना: के बारे में एक रिपोर्ट . 
दी । २० नवम्बर, सन्‌ १५२. को मॉस्क्री सोवियत ( नगर पोलिका ) की एक प्लेनरी .. 
बैठक में, गृह और विदेश-सम्बन्धी नीति पर भाषण देते हुये लेनिन ने अपना दृढ़ _ 
विद्वास प्रकट किया था कि नवीन अथनीति पर चलने वाला रूस एक दिन अवश्य ही 


समाजवादी रूस वनेगा। लेनिन का यंह अंतिम सार्व॑जनिक.भाषण था। वह अखिल 


रूसी सोवियत कांग्रेस में भाषण देने की तेयारी कर रहे थे। उन्होंने उसकी योजना 
भी वना ली थी, लेकिन उनका स्वास्थ तेज़ी से खराव होने लगा । उन्होंने स्तालिन को 
एक चिट्ठी भी पार्टी की केन्द्रीय कमिटी की विस्तारित मीटिंग में पढ़ने के लिये लिखी. 


- जिसमें राज्य इज़ारेदारी के विरोधियों बुखारिन आदि की कड़ी आलोचना करते हुये, उन _ 


पर कुलक-नीति के समर्थन करने का दोष लगाया था । 


दिसम्बर .सन्‌ १५२२ को सोवियत समाजवादी गणसंध की स्थापना हुईं। 
लेनिन बीमार थे । यह कदने की आवश्यकता नहीं कि इस काम में स्तालिन का ही 
सबसे अधिक हाथ था। संघ के सेंघि-पत्र को उन्होंने ही तैयार किया और उन्हीं की 
रिपोर्ट पर सोवियत संघ की प्रथम कांग्रेस ने ३० दिसम्बर, १५२२ को उस संधि-पत्र को 


' स्वीकार किया-था। स्तालिन ने ही सोवियत समाजवादी गणसंघ के संविधान को 


उपनेता १०७ 7 


तैयार किया, जिसे संघ की द्वितीय कांग्रेस ने सन्‌ १५२४ में पास किया था । स्तालिन ने 
इस समय प्रथम कांग्रेस के सामने भाषण देते हुये कद्दा था : 


“आज का दिन सोवियत सरकार के इतिहास में एक नये युग का 
परिचायंक है। यह पुराने युग और नये युग की विभाजन-सीमा को बनाता 
है । पुराना युग, जो अतीत हो गया है--जवकि ससी सोवियत गणराज्य यद्यपि 

. एक होकर काम करते थे, लेकिन तो भी उनमें से हरएक अपने-अपने रास्ते 
जाता भौर अपनी ही रक्षा के साथ अपना मुख्य सम्वन्ध रखता था। नया 
युग, जो अब आरम्भ हो रहा है--इसमें सिन्न-मित्न सोवियत गणराज्यों के 
अलग-घलग भरस्तित्व को खतम किया जा रहा है और आपर्थिक अस्त-व्यस्तता 
को सफलतापूर्वक हटाने के लिये, उसे एक अकेले फैडरल राज्य के रूप में 
परिणत किया जा रहा है। भव से सोवियत सरकार सिफ़ अपने ही अस्तित्व 
को क़ायम रखने का ध्यान न रखकर, अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव डालने 
और मेद्दनतकशों के हितों में सुधार करने में सक्षम होने के लिये एक महत्वपूर्ण 
.अन्तरा्ट्रीय शक्ति के रूप में विकसित हो रही है। ” ४ 


-बोल्शेविकों की, विशेष कर स्तालिन की, जवदस्त सूझ का ही फल था कि 
जातीय गणराज्यों ने मिल कर एक राज्य हो जाने में कोई हिचक्तिंचाहट महसूस नहीं 
की । उन्होंने क्रांति के वाद के पांच वर्षों में देख लिया था कि बोल्शेविककों के हृदय में 
कसी तरह का जातीय पक्षपात नहीं है और रुसी जेसी सबसे आगे बढ़ी हुईं जाति भी 
पिछुड जातियों फे साथ सच्चा भाई-चारा दिखाती हुईं, उन्हें हर तरह से अपने 
वरावर लाने की कोशिश कर रही है । इसीलिये, जब तातार और बाशकिर बृज़्वो-- 
राष्ट्रवादियों ने सछतान हलीयैफ़ ( गलीयेफ़ ) के नेतृत्व में कुछ गड़बड़ी मचानी चाही, 
तो उन्हें अपनी जनता की सहायता न पाकर विफल-मनोर॒थ होना पड़ा । 


सन्‌ १५२२ के बाद, बीमारी के कारण छेनिन मॉस्को के पास गोर्की गांव में 
रहते थे । वह अव इस स्थिति में नहीं रह गये थे क्लि राजकाज में भाग छेते। एक वर्ष 
से ऊपर का उनका जीवन अपने पुराने कमेठ जीवन से विलकुल भिन्न था। वस्तुत्तः, 
इस सारे समय वह जीवन और झूत्यु के बीच में लग्के हुये थे, लेकिन उनको इस 
बात का संतोप था कि सोवियत राज्य का भार बढ़े ही योग्य कंधों पर पड़ा है । सन्‌ 
१९२३ का पूरा साल सारे देश, लेनिन और उनकी पार्टी के लिये मारी परीक्षा ऋा 
समय था। लेनिन की बीमारी से फ़ायदा उठा कर, अत्स्द्नी और उसके अनुयायी हर 
तरह से पार्टी और सरकार पर आक्रमण करके उसे कमज़ोर करने की कोशिशें करते 
रहे । उनके प्रद्मर के मुख्य लक्ष्य धे--केन्द्रीय कमिटी के मद्दामत्री स्तालिन । उन्हंनि 
पार्टी के सम्बन्ध में चाद-विवाद खड़ा कर दिया और एक दूसरी पार्टी बनाने का 
भी मनसूवा बांधा, लेकिन स्तालिन कई क्षेत्रों में अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखला चुके 


- शण्द ..  स्ताहिन 





ये । वह राजनीतिक शतरंज में भी. कच्चे . गोइयों नहीं निकले । पार्टी के लोग उन पर 
अपार विश्वास रखते थे ।:वह पिछड़ी जातियों के हिमायती और . श्रद्वेय बन चुके थे । 
२ दिसम्बर, १५२३ को क्रास्नयाग्रेस्न्या ( मॉस्कों ) ज़िला कमिटी की एक वेठक में 

- स्तालिन ने पार्टी को मज़बूत करने और बोल्होविक संगठन तथा वोल्शेविक नीति के 
शत्रुओं के मनंसवों को विफल करने के लिये केन्द्रीय कमिटी ने क्या काम किया था, इसे 
चतलाया । १५ दिसम्बर, १५२३ को स्तालिन के हस्ताक्षर से केन्द्रीय कमिटी की एक 
घोषणा “ प्राव्दा ? में प्रकाशित हुईं, जिसमें अवसरवादियों के विरुद्ध एक होकर संघपे -. 
करने के -लिये कह्दृ- गया था । जनवरी सन्‌ १५२४ में पार्टी की एक -कान्फ्रेंस हुई, 
जिसपममें. स्तालिन ने रिपोर्ट दी । कारन्फ्रेंस में नेत्स्क्री- ओर उसके . अनुयायियों को निम्न 
बूज़्वों पथञ्रष्ट कहते हुये, उनकी निंदा की गई । ... 


अन्त में .२१ जनवरी, १९३२४ का. वह मनहूस दिन आया, जव मेंस्की के 

पास गोक्ती गांव में महात्‌ लेनिन ने संसार से अंतिम विदाई छीं। साम्यवाद 

. और सोवियत राष्ट्र के लिये यह भयंकर क्षति थी, इसमें शक्र नहीं; लेकिन, पिछले 

: एक साल के तृफ़ानों का मुक्ताबला करते हुये, स्तालिन ने किस तरह राष्ट्र-नौका को - 

- आगे बढ़ाया था, इसे देख कर लोगों को आगे के लिये. क्रिसी भय. की सम्भावना 
नहीं. थी । ह हु 


स्तालिन की अपने गुरू में अपार श्रद्धा थी, लेकिन उस श्रद्धा का कारण मूढ़ 
, भक्ति नहीं थी, वल्कि लेनिन की चमत्कारपूर्ण श्रतिमा और अद्वितीय सझ की करामात 
की वार-वार - देख कर सचाई के सामने सिर झुकाने जेसी भांवना थी । स्तालिन 
को इस वात के वहुत अमिमान और संतोप था कि वह ऐसे गुरू के, शिष्य हैं । 
जब स्तालिन का- स्वरूप आगे की सफलताओं फे कारण विराट हो गया, तब भी , 
' बह अपने को लेनिन का विनम्र शिष्य समझने में गौरव का अनुभव करते थे । लेनिन 
के शव को २६ जनवरी को अंतिम विश्राम के लिये ले गये थे । उसी दिन, स्तालिन ने 
: अपने गुरू की अर्थी के सामने पार्टी तथा राष्ट्र की ओर से शपथ ली थी। . 


£- स्तालिन की जञ्ञपथ ( २३ जनवरी, 7९२४ ) 


. “हम कम्युनिस्ट एक विशेष सोंचे में ढछे हुये आदमी हैं; हम एक. विशेष घातु के 

चने हैं. । हम सब्वेहारा युद्ध-विद्या-विशारद, भमहांन्‌ साथी लेनिन की सेना के सिपाही हैं । 

. दुनिया में इस सेना के अंय होने से वढ़ कर और कोई सम्मान नहीं है। उस पार्टी के 
: सदस्य की उपाधि से बढ़ कर कोई वही चीज नहीं हो सकती, जिसके संस्थापक और . 
नेता साथी लेनिन हूँ। 


£ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी रखी है कि 
पार्टी के सदस्य की महान उपाधि को ऊंचा, छुद्ध और दचरक्षित रखने के लिये 


' डपनेता ह ... १०९, 


प्रयत्न करें । साथी लेनिन; हम तुम्दारे सामने शपथ लेते हैं कि हम तुम्दारी इच्छा 
को भी भांति पूरा करेंगे । 


,. “ हमसे विदा द्ोते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी रखी है कि 
हम अपनी पार्टी की एकता .को अपनी आंखों की पुतली की तरद्द जोगा कर रखें | 
साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भली भांति 
पूरा करेंगे। 


“ हमसे विदा दोते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी' रखी ऐ कि 
हम सहारा के नेतृत्व को सुरक्षित और मज़बूत करें। साथी लेनिन, हम तुम्दारे सामने 
शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भली भांति पूरा करेंगे । 


“ हमसे विदा द्ोते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी रखी है कि हम 
कमकरों और किसानों की दोस्ती को अपनी सारी शक्ति से मज़वूत करें। साथी लेनिन, 
हम तुम्दारे सामने शपथ लेते हैँ कि हम तुम्दारी इच्छा को भली-भांति पूरा करेंगे।... 


“ साथी लेनिन बराबर हम पर अपने देश की जातियों के स्वेच्छापूवक संघ को 
..क्ायम रखने की आवश्यकता, गणसंघ के ढांचे के भीतर उनमें भाई चारे के सहयोग 
की आवश्यकता पर ज़ोर देते थे । 


“ हससे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर ज़िम्मेचारी रखी है कि हम 
ग्णों के संघ को मज़बूत और विस्तृत करें। साथी छेनिन, हम तुम्हारे सामने 
शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भली भांति पूरा करेंगे । 


“ अनेक वार छेनिन ने हमकी वतलाया था कि हम लाल सेना को मज़बूत करें, 
और उसकी स्थिति में चुधार करना हसारी पार्टी का एक वहुत महत्वपूर्ण काम है ।... 
साथियो, आओ हम शपथ लें कि अपनी लाल सेना और लाल नौसेना को मज़बूत _ 

. करने में किसी भी वात को उठा नहीं रखेंगे । ... 


“ हमसे विदा दोते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी रखी है कि 

हम कम्युनिस्ट इन्टर्नेशनल के सिद्धांतों के विश्वासपात्र रहें। साथी लेनिन, हम 

तुम्हारे सामने शपथ छेते हैं कि सारी दुनिया के मेहनतकशों के संघ--कम्युनिस्ट 

इन्टरनेशनल--को मज़बूत और विस्तृत करने में हम अपने प्राणों की भी परवाह 
' नहीं करेंगे।... 


इस शपथ के दाद, स्तालिन उन्तीस दे तक जिये और उन्होंने लेनिन के 
सामने ली हुईं अपनी शपथ की एऋ-एक वात को किस तरह पूरा किया है, इसे सारी 
दुनिया जानती है। 


बन 


१०. - - स्तालिन 





लेनिन की अन्त्येष्टि--क्रिया के दो दिन बाद २८-जनवरी, १५२७४ को उंस -. 


... महान नेता के प्रति श्रद्धांजलि भेंट करते हुये, उनके योग्य उत्तराधिकारी ने एंक 
महत्वपूर्ण भाषण दिया था।.- | 
: - . प्रथम वरसी के समय “ रवोचया गज़ेता * ( मंज़दूर अखबार ) में स्तालिन ने एक . 
पत्र लिखा था, जिसके कुंछ अंदा हें | 
[ “अपने गुर और नेता--लेनिन का स्मेरण रखो, उनसे. प्रेम करो और 
उनका अध्ययन करो । . . - प्ह 
.. “ हमें लेनिन ने जेसे सिखलांया है, वेसे ही भीतरी-घरेल और विदेशी 
शत्रुओं के साथ लड़ो और उनको मार भंगाओ। - -- 
“ हमें लेनिन ने जैसे सिखलाया है, उसी तरह एक नये जीवन और अस्तित्व 
के एक नये रास्ते और नई संस्कृृति का निमाण-कंरो।... 
. “छोटी-छोटी चीज्ञों के करने से इन्क्रार न करो, क्योंक्रि छोटी-छोटी 
चीज़ों से ही मिल कर वड़ी चौडें वनती हँ--यह लेनिन की. एक महत्वपूण 
बसीयत है।”...- 
'ऑॉत्स्क्री व्यवह्रिक राजनीति या अथनीति में चाहे कितना ही कच्चा हो, लेकिन 





' उसकी महत्वाकांक्षाें बहुत बढ़ी-चंढ़ी थीं। लेनिन जानते थे कि वह कितना छद्र -. 


, अविश्वसनीय और निकम्मा आदमी है; इसीलिये उन्होंने त्रेत्स्क्ी को आगे नंदीं 
: बढ़ाया और पार्टी तथा सरकार की सारी ज्िम्मेवारी स्तालिन ही के ऊपर रखी | लेनिन 
के मरने. के बाद, अब त्रेत्सकी और. उसके साथियों,ने फिर सिर उठाया। स्तालिन 
अपने भुरू की चीज रूप में छोड़ी हुई योजनाओं को एक बढ़े आकार में पूरा करने के लिये - 
बहुत सी कल्पनायें कर रहे ये; लेक्रिन वह देख रहे-थे कि मुदट्ठीमर ऑत्स्क्रीचादियों फे 
विरोध- के कारण एक मन से, दृढ़ संकल्प के साथ देश के लिये कुछ भी करना मुश्किल . . 
होगा। इसीलिये, उन्होंने घोषित क्रिया : ““ जब तक नॉत्स्क्रीवाद को हराया नहीं जाता 
तब तक नई अथनीति की स्थितियों में विजय प्राप्त करना और आज के -हूस को एक 
समाजवादी हूस के रूप में परिवर्तित करना भी असम्भव होगा । ?--- त्रैत्स्कीवादियों 
. के कुतकी का जवाब देते हुये, उन्होंने पार्टी के सुख पत्र प्राव्दा ! में पहले कई लेख 
: लिखें थे। इसी साल ( अग्रेंठ सन्‌ १९२६ ) उन्हेंने स्वेदलोक घुनिवर्सिटी- में “ छेनिनवाद 
. की आधारंशिलायें ! के नाम से कई व्याख्यान दिये थे । यह भाषण, तथा इस सम्बन्ध 
में लिखे उनके हये दूसरे लेख ' लेनिनवाद्‌ की समस्‍यायें ” के नाम से प्रकाशित हुये 
. थे । लेनिनवाद की व्याख्या करते हुये स्तालिन ने कहा ' है 
। (४ छेनिनबांद साम्राज्यवाद और सर्वद्वारा क्रांति के युग का माक्सवाद है। 
ठीक तौर से कहना होगा कि लेनिनवाद साथारण - तौर से सबहारा क्रांति का 
सिद्धांत और दाव-पेंच, विशेष तौर से वह सहारा अधिनायक्रत्व का सिद्धांत 
और दाव-पेंच है]४? ह 


. अध्याय ७. 
पुनर्निर्माण 


( सन्‌ १९२४-२७ ) 


माक्से और एंगेल्स ने सन्‌ १८४८ में “कम्युनिस्ट घोषणा? प्रकाशित करते हुये, 
चतलाया था कि सर्वह्दारा अपनी विजय के बाद किस प्रकार पूँजीवादी. समाज को 
समाजवादी समाज के रूप में परिणत्‌ कर सकता है । “ कम्युनिस्ट घोषणा ” के बाद, 
सन्‌ १८७३ में फ्रांस के मजूरों ने पेरिस कम्यून के रूप में सर्वेाह्वारा राज्य स्थापित 
करके, उसे थोड़े से समय के लिये चलाया था। लेकिन, उसे गृह-युद्ध के वीच ही खतम 
हो जाना पढ़ा था । जिसमें वह थोड़े से ही मौलिक परिवर्तन, सो भी कुछ ही समय फे 
लिये कर पाये थे । इसमें शक्र नहीं कि वोल्शेविकों ने पेरिस्त कम्यून के तझेवों से काफ़ी - 
फ़ायदा उठाया था और उन्होंने क्रांति के सफल द्वोते ही कई कार्यक्रम कार्यह्प में 
परिणत कर दिये थे। भूमि का राष्ट्रीकण कर, ज्मींदार बगग को खतम कर--खेत 
किसानों के हाथों में दे दिये; पूंजीपतियों को खतम कर--मिलों, फेक्टरियों, रेलों तथा 
: दूसरे यातायात के साधनों और खानों के साथ, बैंकों का भी राष्ट्रीकरण कर दिया गया। 
उन्होंने यह क़दम उठा कर, पूंजीवाद की दाढ़ों और विपदं्तों को निकाल फेंक्रा और देश 
के किसानों को स्वाहारों के साथ एक कर दिया । यदि गृह-युद्ध में न फेंसना पढ़ता, तो 
पुनर्निमोण और- नव-निमोण का काम बहुत पहले से ही शुरू हो गया होता । बीमारी के 
समय ही, सन्‌ १५२३ की जनवरी और मार्च में लेनिन का दिमाग्न देश के पुनर्निमाण 
और उद्योगीकरण पर ही केन्द्रित रहता था। चाहे अनुशासन को मानते हुये, उन्हें: 
अखबार पढ़ने की इच्छा न होती हो, लेकिन उनका दिमाग कैसे मूडित लेनिन को 
' रह सकता था। तीन महीनों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख लिखवाये थे, जिनमें 
उन्होंने सइयोगी-योजना, समाजवादी पुनर्निमोण, देश के उद्योगीकरण तथा कृपि के 
सामूहीकरण के वारे में लिखा था। उन्होंने यह दिखलाया था कि सर्वहारा के 
अधिनायकऋत्व के साथ, जब उत्पादन के सभी बड़े पेमाने के साधन सोवियत-राज्य के 
हाथ में हैं, जब सर्वहारा किसानों का पय-प्रद्शन कर रहे हैं, तप एक पूर्ण समाजवादी 
समाज के निर्माण करने के लिये सभी आवश्यक्र चीजें मौजूद हैं । उन्होंने लिसय था 


“ हमें एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश करनी है, जिसमें हिसिानोंका 
नेतृत्व कमकर अपने द्वाथ में रखें; अपने में किसानों का विश्वास क्लाय-८ रखते 
हुये, अत्यंत मितव्ययिता का परिचय दें और हमारे सामाजिक सम्ब-्धों से 

 हरएक तरह की फ़िजूलछर्ची के चिन्दों को भी मिथ दें। दुन्या में * में कोई 


११९५ ./... स्तालिन -:; . . 

. ऐसा स्थान नहीं है, जहां से हमें मदद मिल सकेगी। देश के उद्योगीकरण और 
विजलीकरण के लिये, समी साधनों को देश के भीतर से ही वड़ी मितव्यय्रिता 
और खर्च की कमी करके जुटाना होगा। देखना- होगा-कि एक-एक पैसा - 
जो हम वचाते हमारे बढ़े पैमाने के मशीन-उद्योग, विजलीकरण आदि के 
“विकास, वोल्खोफ़ पन-विजली स्टेशन आदि के निर्माग में ही लगे। इसी, और .. 
केवल इसी में हमारी आशा निहित है |?! 


ऊपर के उद्धरणों से माल्म द्वोगा कि छेनिन ने उन सभी वातों पर संक्षेप में 
प्रकाश डाल दिया था, जिन पर छे जाकर देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिणत 
करना थां। लेनिन की मृत्यु के समय .तक, यद्द एक .परिवर्तन अवश्य हुआ था क्रि 
“अंब्र साम्राज्यवादी सव कुछ करके हार चुक्के थे और उनमें से एक-एक करके कितनों 
ही ने वोलदोविर्कों की सरकार को स्वीकार भी कर लिया था। ४ 





| ? चोदहवीं पार्टी कांग्रेस ८ सन्‌ १९२५ )2 


नॉत्स्क्री और उसके अनुयायी पहले ही; लेनिन के सामने से ही, हा मचा रहे 
थे कि देश में तव तक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती, जब तक कि 
समाजवाद दूसरे देशों में भी विजयी न हो जाय । त्रॉत्स्की के अनुसार; सारे विश्व में. 
़ हो जाने पर ही समाजवाद क्रायम किया जा संकता था। वह एक देश में समाज- 
बांद के विनयी होने की सम्भावना न॑ समझ. कर, उसका विरोध करता था। स्तालिन 
ने त्रॉत्स्की की बंडी-बढ़ी वातों को कोरा -गारू बजाना बतछाते हुये, कहा कि 
एक देश में भी. समाजवाद का निर्माण हो सकता है; एक देश में वेसा. प्रयत्न न 
करने का मतलब केवल हवाई किले बनाना है। उन्होंने साफ़ कहां कि समाजवाद की 
अंतिम विजय, साम्राज्यवादियों के सोवियत संघ में दखल देने तथा पूंजीवाद की पुन 
स्थापना के प्रयत्नों को सवेदा के लिये खतम करने के लिये येह जरूरी है कि दूसरे 
देशों में सी पूंजीवाद का खात्मा हो, अथांत्‌ पूँजीवादी घेत टूट जाये | छेक्रिन, जहां 
तक भीतरी बातों का सवाल है, समाजवाद की विजय और. वर्गहीन समाजवादी समाज 
- के निमोण के लिये आवश्यक सारी चीज़ें सोवियत समाजवादी गणऊंघ में मौजूद हैं । 


चौददवीं पार्टी कांग्रेस ( अप्रेंछ सन्‌ १९२५) ने स्तालिन के इन विचारों का 

समेर्थन किया। इस कान्फरेंस ने सभी पार्टी सदस्यों के लिये अनिवाये कर दिया कि 

वह सोवियत संघ में समाजवाद की विजय के लिये कांम करें। फ़ौरी काम की व्याख्या 
करते हुये, स्तालिन ने इसी कान्फेंस में कहा था : 

“आज हमारे सामने मुख्य काम हे--मझोले किसानों को सहारा के साथ 

करके, उन्हें अपने पक्ष में लाना। आज मुख्य काम है--किसानों के मुख्य 

समूह के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, उनके भौतिक और सांस्कृतिक तल को 


पुन्ानिमोण ह श्र्३ 





«ऊंचा करना और इन मुख्य समूहों के साथ मिल कर, समाजवाद के पथ पर आगे 
बढ़ना । मुख्य काम है--किसानों के साथ, और मजूर-वर्ग के पूर्ण नेतृत्व में 
समाजवाद का निर्माण करना । मजूर-वर्ग का नेतृत्व इस वात की मौलिक गारंटी 
है कि हमारा निमोण का काम समाजवाद के पथ पर होते हुवे आगे बढ़ेगा। 


| दिसम्बर सन्‌ १५२५४ में पार्टी की यह कांग्रेस हुईं, जिसके सामने स्तालिन ने 

केन्द्रीय कमिटी की ओर से राजनीतिक रिपोर्ट दी घी। तेरहदी कांग्रेस के वाद्‌ देश में जो 
छुछ हुआ था, उसके वारे में बतलाते हुये उन्दोंने कद्दा कि जो कुछ भी हस कर पाये 
हैं, वह एक पिछड़े हुये कृषि-प्रधान देश के लिये असंतोषजनक नहीं है। साथ ही, यह 
सी बतलाया कि हमारा लक्ष्य दै 


 “ अपने देश को एक किसानी देश से औद्योगिक देश के रूप में परिवर्तित 
करना, जिसमें वह अपने प्रयत्नों ते ससी आवश्यक साधनों को पैदा कर 
सके। ”) 
जिनोवियेफ़ और कामनेफ़ ने स्तालिन की योजना का विरोध क्रिया और उसकी 
जगह ऐसी योजना रखी, जिसका मतल्‍रूव था--देश को कृषि-प्रधान बनाये रखना। 
स्तालिन भारतीय नेताओं की तरह दुर्वरूचुद्धि, अदूरदर्शी या लोगों को धोखे में 
रखने वाले नंदीं थे, उन्हें ज़ल्द से जल्द देश को स्वावलम्बी चना कर राजनीतिक 
सामाजिक, आर्थिक और सेनिक दृष्टि से मजबूत चना डालना था; जो उद्योगीकरण 
के विना हो ही नहीं सकता था। मारत में जो तथाकथित पंचवर्षीय योजना बनायी 
गयी है, उसमें उद्योगीकरण के लिये समुद्र में बूंद जितनी पूंजी भी सरकार ने नहीं रखी 
है। वह चाहती है, पूंजीपति घड़ियालों के चल पर देश का उद्योगीकरण करना! 
लेनिन की मृत्यु के वाद, अब सारे ही ढुलमुरू यक्नीन अवसरवादी एक होकर, विरोध पर 
तुले हुये थे । अत्स्की; ज्िनोवियेफ् चुखारिन, कामनेफ्त आर उनके अनुयायी मिल कर 
स्तालिन की योजना के विरुद्ध सारी शक्ति लंगा रहे थे; लेकिन उनके अनुयायियों की 
संख्या वहुत कम थी । और, दूसरी जोर कांति तथा णह-युद्ध की आग में तये हुये 
मोलोतोफ़, _ कालिनिन, _वोरोशिलोफ़: कुइविद्येफ्त, फुंसे, जैजिन्स्करी, ओोर्योनिकरिदजषे 
किरोफ़, यारोस्लाब्ल्की। मिंकोयान, अन्देयेफ, इवेनिक, ज़्यानोफ़, शक्यातोक्त आदि 
स्तालिन के साथ थे । लेनिन ने पहले ही कद दिया था 
[अगर हम अपने देझ् में उद्योग-वंधे खड़े करके उसे मज़बूत नहीं कर 
- सकते, तो इसका मतलब होगा अपने देदा को एक सभ्य देश, एक 
समाजवादी देश के रुप में रतम करना 


केनिन के इस वाक्य की. सल्नता को स्तालिन अच्छी तरह से जानते 
थे। वह समझते थे कि देश की चरक्षा उद्योग-घंधों पर ही निभर हे। 
उद्योग-धन्चों की मज़बूत नींव रखने के लिय्रे, किसानों और मद़दूरों के सहयोग की 


स्ता०<८द 


४ ह स्तालिन 


' बड़ी जरूरत है। किसानों को शिक्षित करके समाजवाद के निमोण में हाथ वंटाने के 





लिये, यह जहूरी है; कि खेतों का सामूद्ीकरण हो, बड़ें पैमाने पर. उत्पादन का संगठन 
किया जाय । इन सबके लिये, नये उपायों और नये साथनों की आवश्यकता होगी, 
जिन्हें हम कल-कारखानों से ही पा सकते हैं । 


स्तालिन के नेतृत्व में फिर वोल्शेविकों की विजय हुईं और अवसरवादियों को 
हरा कर, उन्होंने उद्योगीकरर्ण के लिये पहला क़दम उठाया । | 


२. प्रमाजवादी उद्योगीकरण 


देश का उद्योगीररण अनिवायतया आवश्यक था। बाहर से पूँजी मिलने की 


' कोई संभावना नहीं थी और न इंगछैेंड की तरह, अपनी आधीन जातियों को छूट- 


खसोट कर ही पूंजी जमा.की जा सकती थी। पूंजी के अतिरिक्त, आवश्यक विशेषज्ञों 
की भी बहुत कमी थी । जारशाही के .समय में जो इंजीनियर, टेक्नीशियन आदि थे भी, 
उनमें से कितने ही क्रांति-विरोधियों के पक्ष में होकर वाद में देश से वांहर चले गये 


थे। लेकिन, स्तालिन ने अच्छी तरह समझ लिया था कि अपने ही बूते पर उद्योगीकरण .. 


करना असम्भव नहीं है । उन्होंने इस विपय पर अपने विचारों को प्रकट करते हुये 
समाजवादी उद्योगीकरण के ये सिद्धांत बताये थे 


(१) उद्योगीकरण का अर्थ केवल औद्योगिक उपज का वढ़ाना ही नहीं है, 


. बल्कि भारी व्योग, और सबसे वढ़ कर उसके मूलः्ललोत--मशीन-निर्माण को विकास 


कं 


करना है, क्योंकि मशीन-निर्माण-उद्योग के साथ स्वदेशी भारी उद्योग द्वी केवल वह 


चीज है, जो समाजवाद के लिये भौतिक आधार वन सकता है । 


(२ ) अक्तूवर-समाजवादी-क्रांति फे परिणाम स्वरूप, हमारे देश में जमीदारों 
और पूंजीपतियों का उच्छेद, भूमि, कारखानों, बेक़ों आदि में वंयक्तिक सम्पत्ति का 
खात्मा और इन सबका सारी जनता की सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में परिणत होना, 
--इन सबने उद्योगों के विकास के लिये, समाजवादी पूंजी-संचय के लिये एक बहुत 
जबेदसत स्रोत पैदा कर दिया है । 


(३ ) समाजवादी उद्योगीकरण पूंजीवादी उद्योगीकरण से मौलिक भेद रखता 


है है। पूंजीवादी उ्ययोगीकरण का आधार है--आघीन देशों की छट-खसोट, सेनिक विजय 


और सूद पर लगाये भारी-भारी कज्ने तथा आधीनस्थ लोगों का निष्ठर शोषण। 
समाजवादी उद्योगीकरण का आवार हे--उत्पादन के साथनों का सामाजिक स्वामित्व, 

मजूरों और किसानों के- जांगर से उत्पादित धन का संचयन और श्रवन्ध, जिसके 
साथ कमकर-चर्ग के जीवन-तलं का ऊपर डठना आवश्यक रूप से लगातार दह्वोता 


जाता हू । 


पुन्तिमोण श्श्ष 





(४) इसलिये, उद्योगीकरण के संघर्ष के लिये मुख्य काम हे--श्रम की 
उत्पादकता को वदाना, उत्पादन के खर्च को कम करना, कमकरी अनुशासन तथा 
कऋड़ी मितव्ययिता आदि को आगे वढ़ाना। 


(० ) सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के लिये जो स्थितियां मौजूद 
हैं और कमकर वगे में काम के लिये जो उत्साह है, उसके कारण उद्योगीकरण में 
तीत्र गति से सफलता प्राप्त करना विलकुल सम्भव है । 


(६ ) समाजवादी ढंग पर कृषि के पुनर्निर्माण करने के पहले, देश का 
डद्योगीकरण जहरी है, जिसमें कृषि के पुनर्निमाण के लिये आवदयक यांबिक साधन 
तैयार हो जायें । 


स्तालिन की सूझ के उपरिणाम को हम पहले देख चुके हँ । स्तालिन के 
तिकदम से नेता वन जाने की वात कहने वाले केवल अपने को ही घोखा देते हैं, अथवा 
कम्युनिज्म के खिलाफ़ हर तरह की झूठ को पुण्य समझ कर, वह दुनिया के सदिच्छुक 
सीघे-सादे आदमियों को सचाई के पास पहुंचने से रोकना चाहते हैं। सचमुच, अगर 
कोई समझदार आदमी भी इस तरह की ऊल-जदूल बातें करे, तो हमें -समझ लेना 
चाहिये कि उस आदसी में कोई नेतिक्र वल नहीं है, वह गंदगी का कीड़ा है और 
_वह अवसर मिलते ही, जघन्य से जघन्य काम कर सकता है। साथ ही, यह निस्वय 
डै कि ऐसे पामर आदमी में इतिहास के प्रवाह को वदलने की क्षमता बिलकुल 
नहीं हो खकती । वस्तुतः, ऋनोरिन के अनुसार : 


१८ केबल सिद्धांतवादी और व्यवद्ारिक आदमी के तौर पर, अपनी भ्रेष्ठता से 
ही स्तालिन हमारे नेता वन गये हैं। 7: 


और, इन्हीं ग॒र्णों के न रहने के कारण त्रॉत्स्की सबसे निचले गइडे में गिर ऋर, 

अंत में क्रांति-विरोधी और आदरे--द्रोद्दी वन गया | उसके काले हृदय को परखने के 

बाद, उसे अपने चेले द्वारा ही प्राण गैंवाने पढ़े । स्तालिन ने नेता वनने की योग्यता के 
बारे में लिखा है : 


“ वाय्डोर हाथ में लेकर आंखे वनन्‍्दर करके तव तक आगे ताकना, जब तक 
कि दुघेंटना न घट जाये, यह नेतृत्व का अर्थ नहीं है। वोल्शेविक नेठतल के 
काम को इस तरद नहीं समझते | नेतृत्व करने के लिये, आदमी को दूरदर्श 
होना चाहिये (.-- तुम अथर अलग-बलूग हो, चाहे दूसरे उन साथियों 
से सी जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, तो तुम हरएक चीध को केबक ऐसे 
हुप में देखोगे, मानो एक दही समय लाखों-करोशें कमकर ऋमजोरियों को 
इूंड॒ रहे हैं, ग्रदतियों का पता लगा रहे हैँ कौर सम्मिलित काम हो पूरा 
करने में सपने दो सपा रहे हैं (” 


है१६  + ै- स्ताल़िन 


 कलछ-कारखानों और विजली-स्टेशंनों के निर्माण का काम बढ़ें जोर-शोर से होने 
लगा । इसमें जो सफलता प्राप्त हुईं, उसके कारण स्तालिन को विश्वासपूर्वक् यह कहते- .. 
: हुये हिचकिचाहट नहीं हुई कि “ हमें अत्यंत आगे बढ़े हुये पूंजीवादी देशों के स्तर-' 
, तक पहुंचनां और कम.से कम्म समय में, उनसे आगे बढ़ना है |?” लेकिन, हम 
. दिसम्बर सन्‌ १९२० की चौददहवीं कांग्रेस में देख जुके हँ कि ज़िनोवियेफ़ और 
* कामनेफ़ के गुट ने-एड्ी-चोटी का ज्ञोर लगा कर, किस तरह विरोध किया था.। उन्होंने ' 
नवीन विरोधी दल ” के नाम से अपना एक ग्रुट क्रायम किया, जिसका अगवा 
. किनोविग्रेफ़ था । इस गुट ने ,सन्‌ १५२६-२७ में बढ़ी तत्परता से काम किया | इसे . - 
_ अकार समाजवादी निर्मोण का काम, साथ दी इस ग्रट की साजिशों और तोड़-फोड 
की कार्यवाइयों के ख़िलाफ़ निर्मेम संघर्ष चछाने का काम भी था । सने १९२६ की. 
. फरवरी में कम्युनिस्ट इन्टर्नशनल की कार्यकारिणी कमिटी के छठे परिवर्धित प्लेनम में. 
. स्तालिन ने.“ दक्षिण पंथी ” ओर.“ चरम वामपंथी ?. विरोधियों की कई आलोचना की 
_ और विरोध के कारण: देश की प्रगति ही नहीं, उसके अस्तित्व के लिये भी जो खतरा 
: पैदा 'हो गया था, उसको -साफ़ शछब्दों में बतलाया।.उसके कारण, विरोधियों का 
' प्रभाव और भी कमर हो गंया । ै 2. 
इसी साल ( ३० नवम्बर, १९२८ में ), स्तालिन ने “ चीनी क्रांति की समस्यांयें 
नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवन्ध लिखा था, जिंसने आगे चल कर चीनी क्रांति 
. की सफलता में भारी पथ-प्रद्शन किया। अगले साल १३ -मईं, १५२७ को उन्होंने 
- सुन-यात-सेन युनिवर्सिटी के (विद्यार्थियों के सामने भाषण दिया. और २४ मई, १९१७ 
को चीनी क्रांति के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट . इन्टर्नेशनंल के कत्तेव्य का निर्देश किया। . 
सव देखने से माक्ठम' होता-है कि देश के पुनर्निमाण में लंगे रहते हुये भी. 
दुनिया के दूसरे भागों के पथ-ग्रदशन से स्तालिन ने आंखें नहीं मूदू ली थीं। उनकी 
“ मज्नर बराबर दूसरे देशों पर भी रहती थी। सन्‌ १५२६ में इंगलेंड के मजदूरों ने 
जब सावजनिक हृड़तांल की,. तो उसी साल जून में  तिफ़लिस के रेलवे कमकरों के 
. सामनें स्तालिन ने उसके महत्व पर भाषण दिया था। - 





.. नवम्बर सन्‌ १९२६ में पार्टी की पंद्रहवीं कान्फ्रेंस हुईं | स्तालिन ने 
,.... . एुनर्निमोण के तज़वी फे आधार पर अब बड़ी योजना की ओोर बढ़ने की 
: - आवश्यकता समझ कर, इसके वारे में कहा: - 
॥ : “ यह बिना जाने कि हमें किस दिशा में जाना चाहिये, विना जाने कि हमारी 
; - .-- गति का लक्ष्य क्या है, हम आगे नहीं बढ़ सकते । हम तब तक निमाण नहीं 
_ कर सकते, जब तक कि इस वात की सम्भावना और निश्चय न हो क्रि हम - 
: समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का आरम्भ करके उसे पूरा कर सकेंगे । 
. पार्टी बिना स्पष्ट सम्भावना, विना स्पष्ट लक्ष्य के निमाण के काम का पथ-प्रदशन - 
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नहीं कर सकती । हम बनेस्टाइन के विचारों के-अनुसार नहीं कह सकते कि 
हा _* गति सव कुछ सच है, और लक्ष्य, कुछ नहीं. टी |”. इसके विरुद्ध क्रांतिकारियों की ' 
तरह हमें अपनी प्रगति, अपने व्यवहारिक काम को स्वहारा-निमोण के मौलिक 
वर्गे-लक्ष्य के आधीन करना होगा । नहीं तो, निस्सन्देह और अवश्य ही 
हम अवसरवाद के दरू-दल में जा गिरेंगे ।” इसी कान्फेंस ने बड़े पेमाने पर 
समाजवादी उद्योग के निमोण करने के लिये, देशव्यापी योजना को कार्यलूप 
मे परिणत करने का निश्चय किया । 


सन्‌ १९५२७ के दिसम्वर में जब पन्द्रहवीं पार्टी कांग्रेस हुईं, तब तक पुन- 
निमोण का काम पूर्ण दो चुका था। प्रथम महायुद्ध और गृह-युद्ध फे वाद, संपत्ति का 
सीपण ध्वंच हुआ था और कृषि तथा उद्योग के हरएक क्षेत्र में उपज बहुत घट गई 
थी। सन्‌ १९२७ के खतम होते-होते, अब सोवियत रूस के उत्पादन के आकदे हर 
चात में सन्‌ १५१२ के रूस की अपेक्षा बहुत आगे वह चुके थे । ज्ञारशाही रुस के 
उत्पादव का चरम विक्रास सन्‌ १५१३ में हुआ था, यह ध्यान रखना चाहिये | सन्‌ 
३९२७ में, १९१३ की अपेक्षा कृषि की उपज ८ फ्री सैकड़ा अथवा एक अरब रृवल 
अधिक हुई । उद्योग-घंघों में यह इद्धि १२ फ़ी सेकड़ा या बीस करोड़ रूचछ अधिक 
थी । ज़्ारशाही हस में जहां उत्तने ही भूभाग में, सत्‌ १७१३ में साढ़े छत्तीस दृज्ञार 
मील रेले थीं, अब वह बढ़ कर अइड़तालीस हज़ार दो सौ मील हो गई थीं, कमकरों 
के वेतन में मी १६ फ्री सेकड़ा की वृद्धि हुई थी। शिक्षा-क्षेत्र में तो यह हृद्धि और 
भी आस्वयेजनक हुईं थी । सन्‌ १९१३ में जितने विद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते 
थे, उनकी संख्या वद कर सन्‌ १५२७० में साढ़े वाईंस लाख हो गई थी । टेक्नीकल 
स्कूलों में तो उनकी संख्या दूनी हो गई थी, शिक्षा पर दूना पेसा खर्च किया जा 
रहा था और वेज्ञानिक प्रतिष्ठानों पर तो वह दस गुना हो रहा था। राष्ट्रीय आय 
अब वह कर, साढ़े वाईस अरब रूवरूू हो गई थी और सोवियत संघ का नम्बर 
अब इस क्षेत्र में कताडा, इंगऊैंड, जमेनी और फ्रांस के वराबचर और केवल युक्त रा 
अमरीका से पीछे था। अब ७७ फ्री सेकरड़ा उ्योग-घंचे सामूहिक थे, केवठ १४ 
की सैंकडा निजी और सब सहकारी प्रवन्व में थे । कृषि-उत्पादन में समाजवादी भाग 
अभी केवल ५' ७ फ्री सेकड़ा था और निजी खेती ५७३ फ्री सेकड़ा। व्यापार में, 
समाजवादी कारवार ८१५ फ़ी सेकढ और निज्णी १८१ फ्री सेकड़ा रह गया था । 


२, त्रॉत्स्की का पतन 

इस प्रकार, इन सफलताओं के बाद अगला बड़ा कदम उठाना स्वाभाविक ही था । 
लेकिन, अब विरोधी अपने पेर के नीचे से घरती सिसकती देख ऋर सबद्ेस्त संघप के लिये 
तैयार थे । मॉत्स्की और उसके अनुयायी सन्‌ १५२७ की घरद में क्षय छुठे आम प्रद्यर 
करके, पूंजीवाद की पुनः स्थापना में हाथ बंठाने के लिये एक स्वतंत्र दक बनाने का प्रयत्न 
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करने छगे। सोवियत रूस की इस हालत को:देखकर, पूंजीवादी देश- बढ़े प्रसन्न थे और 
. वह इस दल को हर तरह की मदद देने के लिग्रे तैयार थे। पंद्रहवीं कांग्रेस के बाद, - 
. ज्स्क्रीवादियों का विरोध अव पुराने मेन्शेविकों के रास्ते पर चचलने गा । विश्व के और 
बहुत से देशों में क्रांति के हुये विना किसी देश में समाजवाद ग्रतिष्ठापित नहीं किया जा. 
सकता--वह इन वातों की आड़ में, देश में पूंजीवाद के लिये रास्ता साफ़ करना चाहते 
थे। ज्ॉत्स्की और उसके अनुयायी पुनर्निमोण के समय से ही जिस तरह का सक्रिय - 
विरोध कर रहे थे, यदि उसमें सफलत्ता द्वोती, तो क्या सोवियत रूस कमी सबल- 
हो सकता था? और, उसे निर्वेछ रखना क्या शक्तिशाली साम्राज्यवादियों को फिर से 
आक्रमण के लिये निर्मत्रण देना नहीं-था 2 पंद्रहवीं कांग्रेस के निएचय फे अनुसार 
प्रथम पंचवार्पिक योजना तैयार की गई । और, इसी कांग्रेस ने ऑत्स्क्री और उसके 
अंन॒यायियों को पार्टी से निकाल बाहर किया। अॉत्स्क्री के निकलने के बाद, अब 
वही हथियार इकोक़, बुजारिन, तोम्स्क्ी आदि ने उठाया और अब वामपक्ष के स्थान पर 
दक्षिणपक्ष की ओर से प्रहार होने छगा । मई सन्‌ १९२८ में, इन अवसरवादियों की 
ओर ध्यान देना ज़रूरी द्ोगया। प्रथम पंचवार्पिक योजना का मुख्य उद्देश्य था--भारी 
उद्योग-धंधों को दृढ़ नींव पर स्थापित कर, देश को आर्थिक तौर से स्वावलम्बी और 
सामरिक तौर से मज़बूत वनाना। लेकिन, दक्षिणपक्षी विरोधी यह कह कर उसका विरोध 
कर रहें थे कि इसके कारण जो भारी पूंजी की आवश्यकता होगी, उसे छगाने पर 
लोगों का जीवन-तल बहुत गिर जायेगा । इसमें शक्र नहीं कि अपने परिश्रम से ही 
बचा कर भारी परिणाम में पूंजी लगाने का प्रभाव लोगों के लिये कश्दायक होता, 
लेकिन ओर क्या रास्ता था? पूँजीवादी देश फिर सोवियत के विरुद्ध कड़ा 
रुख करने लगे थे और वह किसी वक्त भी आक्रमण कर सकते थे। इसीलिये 
स्तालिन ने अपने भाषण में कहा कि ” भारी उद्योगों के विकास को रोकने का मतलब 
हमारे देश के लिय्रे आत्महत्या होगी;” और, “इसका मंतरूव होगा--देश के 
उद्योगीकरण के नारे को ल्वागना तथा अपने देश को पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की . 
पूंछ बना देना । 


ज्ेत्स्की के निकाल वाहर किये जाने पर, वह दुनिया के पूँजीवादियों का एक 
बढ़ा पैगम्बरः बन गया। पूँजीवादी उसको क्रांति का अप्रतिंम योद्धा और पार्‌दर्शी 
राजनीतिक नेता कह कर, स्तालिन और सोवियत हस के खिलाफ़ आग उगलने लगे । 
मालूम होता था कि यही यैलीशाह वोलशेविक क्रांति के सबसे बढ़े पक्षपाती हैं। नत्स्की 
के वारे में लेनिन पहले ही लिख चुके थे [--” वह कभी अपनी महत्वाकांक्षा 
पर होने वाले किसी आक्रमण को क्षमा नहीं कर सकता |7 और, वह्दी महत्वाकांक्षा 
उसे डुवोने का कारण वनी | लेकिन, वोलशेविकों को वदनाप्र करने के लिये उनके शत्रुओं 
को कोई वात तो . मिलनी चाहिये थी। उन्होंने त्रॉत्स्क्री-कांड को खूब वढ़ा-चढ़ा कर 
फैंठाया, और इसको लेकर तटस्थ लोगों में नवीन हस के श्रति घृणा पेंदा करने की 
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पूरी कोशिश की । पूंजीवादियों ने वास्तविक स्थिति के साथ परिचय प्राप्त करने के सभी 
रास्ते भी बन्द कर दिये थे और सव जगह एकत्तरफ़ा प्रचार हो रहा था । भॉत्स्की 
वर्षों से लेनिन का जवदेस्त विरोधी रह चुका था; ग्रह-युद्ध में भी हम उसके रवैये 
फो चुके देख हैं; सन्‌ १५२१ में लेनिन के समय भी उसने पार्टी का जबदस्त 
विरोध किया था; सन्‌ १५२२-२३ में सी वह वैसी ही कोशिशें कर रद्दा था । लेनिन 
ने कहा था : “ ऑॉत्स्क्री एक मानव गेंद है।” ऑॉत्स्की कमी किसी व्यावद्ारिक कारये 
के लिये निर्णय करने की शक्ति नहीं रखता था; छेकिन शायद उसमें वातें वधारने का 
रोग भारत के हमारे महान्‌ नेता जितना ही दिखाई देता था। अपनी क्षावाज्ञ को 
सुन कर, वह मस्त हो जाता था। उसके एक पुराने साथी ने लिखा है : “ किसी अकेले 
आदमी से गुप्त रीति से वातें करते समय सी, वह वक्ता बन जाता था। ”” 


फ्रेंच लेखक वारबूस के अनुसार : “ त्रेत्सफी के पास वकीलवादी कला[-- 
आलोचक और पत्रकार--के लिये आवश्यक वहुत ऊंचे दर्म के गुण मौजूद घे, लेकिन 
उसमें नई भूमि तैयार करने के लिये एक राजनीतिज्ञ की योग्यता नहीं धी। उसमें 
वास्तविकता और जीवन के परखने-समझने की क्षमता विलकुल नहीं थी। कर्मठ 
“आदमी के लिये जो वड़ी लगन और निष्ठुरता की आवश्यकता द्ोती है, उसमें उसका 
नितांत असाव था । वस्तुतः, उसमें मार्क्सीय घारणारओं के प्रति दृढ़. विद्वास नहीं था । 
वह हमेशा से डरता आया था| वह इसी सय के कारण, मेनहोविक रहा था और इस 
समय भय के कारण उसके भीतर संतुलन नहीं रद्द गया था । कोई सी आदमी तव तक 
ऑॉत्स्की को नहीं समझ सकता था, जब तक कि उसके कोघध में पागल होते समय भीतर 
से उसकी कमजोरी को न पहचान छे। “ दूसरे देझ्ों में क्रांति का विकास और समर्थन 
अपनी विजयी क्रांति के लिये अत्यन्त आवश्यक है | *-यह रटन लगाते हुये, चह 
चाहता था कि रुस की नवीन जनता को अनिश्चित काल तक अकर्मण्यता की मस्भूमि 
में घुमाता रहे । यदि उसमें इतना बेये नहीं था, तो यह अच्छी ही वात घी। ”” 


स्तालिन का जवाब बिल्कुल साफ़ था : 


“ क्रांति की विजय को सिफ्क एक देश में, एक झुद्ध राजनीतिक घटना नहीं 
समझना चाहिये। साथ ही, यह भी नहीं समझना चाहिये कि रुसी-कांति एक 
निष्किय वस्तु है, जिसे बाहरी सहायता ही आने बढ़ा सकती है। ”” 
स्तालिन ने कहा था : 





“ साथी ज्ञॉत्स्की ने अपने व्याख्यान के दौरान में कहा था; हम बरठुतः 
अपने को लगातार विद्ध-अर्थनीति के नियंत्रण में पाते हैं ।* लेकिन, कया यह 
कर टी कल बज का ० नहीं 2“ मं 
ठीक है ? नहीं । यह पूंजीवादी घड़ियालों का स्वप्न हे, लेकिन सच नहीं हू । ”! 
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वारबूंस के अनुसार :-“ स्तालिन और त्रॉत्स्क्री एक दूसरे के ब्रिलकुल' विपरीत 
. हैं; मानवता के दो परस्पर विरोधी. विंदुओं पर विद्यमान, दो प्रकार के आदमी हैं। 
- स्तालिन व्यवद्वारिक तके और - व्यवद्ारिक बुद्धि पर विज्वास - रखते हैं| वह निइचलछ, . 
अडिग और व्यवस्थित कार्य-प्रणाली को मानने - वाले हैं । वह -लेनिनवाद को अच्छी. 
तरह समझते और जानते हैं और कमकर-वंग तथा पार्टी को सरकार में जो पार 
अदा करना है, उसे भली भांति जानते हैं ।वह दिखाया - पसन्द नहीं करते, न॑ 
मौलिक द्वोने की इच्छा उन्हें परेशान करती है | जो कुछ वह कर सकते हैं, उस 
. सभी को करने की कोशिश करते हैं । वक्‍तृत्व कछा पर, अथवा. सनसनी पेंदा करने 
पर उनका विद्धास नहीं है । जब बह बोलते हैं, तो उसमें सादगी फे साथ स्पष्टता. 
का समावेश करने की कोशिश करते हैँ । लेंनिन की तंरह, सदा उन्हीं विषयों को 
_ -हृदयेगंत कराने की कोशिश करते हैं | वह वहुत प्रंइनों को-उठाना चांहते हैँ, क्योंकि 
उन प्रश्नों से सनने वाठी जनता के भावों का पर्ता लगता है और पुराने-युग के किसी 
बढ़े “उपदेशर्क की-तरह, एक से ही शब्दों में जवाव देते हैँ। वह आपके सामने 
* बिना भूल किये, सारे सबछ और निेल्ठ पंहलवओं को रखने का ढंग जानते हैं ।” 


| पार्टी ने त्रॉत्स्की को बिना मौका दिये हुये ही निकाल बाहर नहीं किया था । दिसम्बर 
सन्‌ १९२७ में कांग्रेस के अधिवेशन से एक भमद्दीना पहले ही, केन्द्रीय कमिटी ने पोलित 
व्यूरो से अपने पक्ष के समथन में वक्तव्य दिलवाया था। इस प्रकार विरोधियों को जवाब 
देने के लिये, एक महीने का समय दिया गया था। विरोधी पक्ष ने ३ सितम्बर, १५२७ 
को ही १२० प्रष्ठों का अपना वक्तव्य निकाल कर जोर दिया था कि इसको तुरन्त छापा 
जाय और सभी स्थानीय कमिटियों और संगठनों के पास मेज़ा जायें । चार महीने 
. पहले से दंगल खड़ा करने के लिये पार्टी तैयार नदीं-थी, लेकिन एक महीने का समय 
: अन्हें दिया गया था। पार्टी- के लोगों ने बहुत कोशिश की +कि त्रॉत्स्की और ज़िनोवियेफ़ 
अपने अंदगों को छोड़ दें और फिर साथ काम करने लगें। लेकिन, वह तो - लड़ने के 
लिये तंयार थे। लेनिनग्राद में ज्ञिनोवियेफ्र का उस समये काफ़ी प्रभाव था, वह वहां 
की सोवियतों की परिषद का अध्यक्ष था । दोनों ने पार्टी के खिछाफ़ तरुण कम्युनिस्टों 
“को भड़काने की कोशिश की; खूब उनकी गुप्त बेठकें होती रहीं; उन्होंने ग्रत छापखाना 
की कायम कर लिया था। सभा-स्थानों पर सी ज्वदस्ती अधिकार किया था। 
उन्होंने ७ नवम्बर, १५२७ को सड़कों पर प्रदशन कराया | केन्द्रीय कमिटी के भेम्वरों 
को मीर्टिंग में आने से अर्वदस्ती रोका। यारोस्लाव्स्करी तथा दूसरों को सेस्की की एक . 
मीटिंग से जवर्दस्ती निकाल दिया। बोल्शेविकों के लिये, अब और बदोइत करना 
असंभव था । ; 


: पन्द्रदवी कांग्रेस ने कढा रुख अख़्तियार किया और भनॉत्स्क्ी से कह्या कि बह अपने 
कं संगठनों को बन्द करे, और मॉस्को में हुईं हाल की हरकतों को छोड़े तथा पार्डी के 
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चहुमत को स्वीकार करे । त्रत्स्की ने १५१ आदसियों के हस्ताक्षरों से एक दूसरा 
प्रस्ताव रखा और कटी मी तरह अपने के समझौते के लिये तेयार नहीं किया। 
अब पंचवार्पिक्ष योजनाओं का काल झुरू हो रहा था, इसल्ग्रि ओर अधिक्त सहन 
करने का मतलूव था--लोगों में दुविधा पेंदा करके, योजना्ों को कार्यरूप में परिणत 
करने में शिथिलता लाना । स्तालिन ने घोषित किया 
“ यह विरोव हटाओ, क्रांतिकारी शब्दा्डवर्रों को दूर फेंकने पर देखोगे कि 

इन सबके नीचे आत्मसम्ंण की भावना काम कर रही है।,..” 

ऑल्स्क्रीवाद क्रांति की शक्तियों में अविश्वास पेंदा करना चाहता था । 
ओरजेनिक्रिद्से ने ठीक ही लिखा था : 


“ ज्त्स्तीवाद की विजय का अर्थ होता-सोवियत की सारी दजनात्मऋ 
योजनाओं का विष्वंस । त्रेत्त्की और दक्षिण पक्षियों पर स्तालिन की विजय, 
क्रांति की एक नई सफलता थी।” 


हे कृषि की समस्या 


कांग्रेस में स्तालिन ने औद्योगिक पुनर्निंमोण की सफलता का विवरण देते 
हुये, यह भी चतलाया कि खेती पिछड़ रही है; और 


“इससे निकलने का एक ही रास्ता है-झेटी छोटी तथा त्रिखरी हुई 
उकेसान-खेतियों को विशाल संयुक्त फार्मो के रूप में साझे की खेती करवे हुये 
आधुनिक और उच्च टेक्नीक के अनुसार भूमि का सामूहीकरण) रास्ता यही 
है कि छोटे-छोटे वौने किसान-फार्मों को घौरे-धीरे किन्तु दृइतापूर्चक, पर 
दूवाव से नहीं, वहिक्ति उदाहरण देकर ओर समझा कर सम्मिलित, सहयोगी, 
सामूहिक खेती के आधार पर खेती की मशीनों, ट्रेक्टरों और वैज्ञानिक ढंग की 
खेती करने पर सहमत किया जाय । इसे छोड़ कर और कोई रास्ता नहीं है ।”” 


यद्यपि इस समय तक खेती की उपज मद्दायुद्ध से पहले की स्थिति में पहुंच 
रही थी। लेकिन, जो अन्न वाज्ार के लिये प्राप्य था, वह युद के पहले से एक 
तिहाई ( ३७ फ़ी सैकड़ा ) ही था। देश में ठाई करोड के करीब छोटे-छोटे किसान थे । इन 
चडोटें किसानों की स्थिति ऐसी नहीं थी, कि वह छिसी भी आधुनिर खेती के तरीके का 
इस्तेमाल कर सकें। उनके छोटे-छोटे खित्तों में ट्रैक्टर और खेठी की दूसरी मशीनें नहीं 
चल सकती थीं। यह खेत और भी झुकड़ों में वंटते जा रहे थे। इसमें कोई सन्देद 
नहीं कि अगर अनाज्ञ पैदा करने की यही अवस्था ज्ञारी रहती, तो सेना और नगर की 
जनता को वराबर अकाल का सामना करना पढ़ता । 

पूंजीवादी फार्मी फे संगठित करने से भी उपज में बइंद्धि की जा सकझतो भी 
किन्तु उम्त समय भारी ऊंख्या में बेकार हुये किसानों की क्‍या हालत होती ? पहले दो 
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उनकी समझा-ठुझाकर नहीं, वल्कि उनसे जवर्दस्ती खेतों को छीन कर ऐसे फार्मी के रूप 
में परिणत करना पढ़ता, फिर मशीनों के इस्तेमाल के कारण भारी- संख्या में किसान 

बेकार हो जाते और कमकरों और किसानों की मैत्री, जो क्रांति की सफलता-के 
ल्यि एक मात्र गारंटी थी, वह खतम दहो- जाती। कुलकों (धनी किसानों ) को 
भी इससे सहायता मिलती। इन संवका नतीज़ा- होता--देहात में समाजवाद की 
पूर्ण पराजय । यद्दी योजना थी, जिसे दक्षिण-पंथी सामने रख रहे थे । स्तालिनं के - 
सुझाव पर, , पार्टी ने दूसरे ही -तरीक्रे--समाजवादी . खेती अथात्‌ कोलखोज्जी 
( सामूहिक ) खेती को अपनाया । इसमें बिखरें हुए खेतों को बढ़े-बढ़ें फ्रार्मो के 
रूप में परिणत करने की गुंजाइश थी और साथ ही हर एक गांव के किसान अपनी 
खेती और उपज के मालिक तथा काम के साझ्षीदार थे, इसलियें उनके -वेकार 
होकर क्रांति-विरोधी बनने की सम्भावना नहीं थी । वैज्ञानिक ढंग की मशीनों से 
खेती करने के कारण उपज बढ़नी निश्चितत थी, जिसका अर्थ था--किसानों के पास 
अधिक धन का आना और उसंका मतलब समाजवाद और सहारा के नेतृत्व में 
उनके विज्वास का अधिक बदना था । लेनिन ने छोटे-छोटे किसानों की जगह, मशीनों 
द्वारा सामूहिक विशाल खेती का सुझाव रखते हुये कद्दा था ; .“ छोटी-छोटी खेती करने 
पर, ग़रीबी से बचने का कोई उपाय नहीं है ।.” 


पंद्रहवीं कांग्रेस ने सामूहिक (-कोलखोज्ी ) खेती के पूर्ण विकास के लिय्रे प्रस्ताव 
पास किया था। इसी कांग्रेस ने प्रथम पंचवार्थिक योजना तैयार करने के लिये भी 
आदेश दिया था, यह हम बतला चुके हैं। इस प्रकार, हम यह भी देखते हैं 
कि स्तालिन अच्छी तरह समझते थे कि केवल उद्योग-बंधों के विक्रास पर ज़ोर 
देना और खेती को छोड़ रखना ठीक नहीं है; भारतीय पंचवार्पिक - 
योजना की तरह, केवल खेती की टुटपुँजिया योजना. वनाना भी आगे बढ़ने का रास्ता 
नहीं है । योजना को कार्यहप में परिणत करने के लिय्रे जिन भीतिक ओर मानवी 
. साधनों की आवश्यकता थी, उनके जुटाने की भी तैयारी की गई। पार्टी के सबसे. 
. योग्य सदस्यों और उत्साही क्रमकरों को सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के लिय्रे नियुक्त 
क्रिया गया, जो कोलखोज्ञ पहले से ही मौजूद थे, उन्हें मशीन, वीज ओर वेज्ञानिक 
. परामशदाता जुटा कर मज़बूत कियां गया। -मश्ञीनों से सदह्दायता देने के लिये 
मशीन-ट्रेक्टर-स्टेशन स्थापित किये गये । सारे देझ्य- में एक उत्साह आ गया 
क्योंकि वहां जनता न चोर वाज्जारी पूंजीपति घड़ियालों को देखती थी, न घूस से 
नाक त्तक हवे छोटे से बड़े तक सरकारी कर्मचारियों और उनके आक्राओं को । 
वहां कामचोरी की कोई गुंजाइश नहीं थी । सभी कमकर कमर कस कर शारीरिक और 
बौद्धिक सभी तरह का श्रम करने को तेयार थे। अमरीकी संचालन में भारत का सामूदिक 
आम-योजनाओं की तरह, बाबुओं की पलठन तैयार करके देश के रुपये को वरबाद 
करना और किसानों को भड़काना उनका ध्येय नहीं था और न कम्बुनिस्ट वहां के 
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गांवों में कुर्सी पर वेंठ कर, कलम घिसाई करने गये थे। किसी हलवाहे को पीछे 
. रहते देख कर, वह स्वयं इल की मुठिया अपने हाथ में पकइ लेते; किसानों की तरह 
ही ऐंडी से चोटी तक का पसीना एक करते। ऐसी अवस्था में, वोल्शेविकों की पंच- 
वार्षिक योजना और उसके प्रणेता के प्रति लोगों की भारी आस्था क्‍यों न होती सौर 
बह सामने के प्रोग्राम को दिल्लेज्ञान से पूरा करने के लिये तैयार क्यों न होते ? 
सन्‌ १५२७ सें, अमरीकी मजदूरों का एक ग्रतिनिधि-मंडल रूस गया था। 
उन्होंने स्तालिन से मुलाक्तात की थी । पिछले दस वर्षा में अमरीकी पूंजीवादी पत्रों ने 
जिस झठ का प्रचार किया था, यद्यपि उसका प्रभाव इन मजदूरों पर कम.ही हो सकता 
था, तो भी उन्होंने स्तालिन से चार घंटे तक तरह-तरह के प्रदन किये । स्तालिन ने 
सभी का जचाव मुंहज्ञवानी दिया था, जो ११,८०० शब्दों में समाप्त हुआ | सभी 
जवाब परस्पर संबद्ध घे। जब प्रतिनिधि-मंडर प्रश्न करते-ऋरते थक गया, तो 
स्तालिन ने उनसे पूछा--“ क्या में मी अमरीका के वारे में कुछ प्रश्न कर सकता हूं १?” 
फिर, उन्होंने दो घंटे तक और वातोलाप किया, जिससे पता लगा कि वह अमरीकी 
जीवन के हरएक पहल का कितना ज्ञान रखते थे । स्तालिन ने अकेले ही जितनी खूदी' 
के साथ चार घंटे तक जवाब दिये, प्रतिनिधि-मंडल वैसा करने में असमर्थ रदह्दा | इस 
पूरे ६ घंटे की बातचीत में न कोई ठेलीफोन की घी वजी और न बीच में कोई सेक्रेटरी 
आया | इससे माल्म होता है कि स्तालिन सामने आये काम पर कितनी एकाग्रता. 
से जुट जाते घे । 


ह अन्य दल 
पंचवारपिंक योजनायें . 


(सन्‌ १९२७-४१) 
पंचवार्पिक योजनाओं के वारे में वारवूस ने लिखा है 


“योजनीकरण की प्रकांड प्रक्रिया, जिसका जाल सारे देश में एंक लम्बे समय 
से विछा हुआ है, सोवियेत की बिलकुल अपनी कल्पना है | लेकिन, इसकी छाप सांरी 
. छुनिया पर भी पढ़ी है। इसने सोवियत संघ में ठोस प्रगति की है । दूसरी जगहों में 


भी विचार ओर कल्पना के रूप में यह आगे बढ़ी है। सोवियत संघ बढ़ें राष्ट्रों से पैसां 


उधार लेने में कभी सफल नहीं हुआं, लेकिन बढ़े राष्ट्रों ने सोवियत संघ से कुछ 
महत्वपूर्ण चीजें अवश्य उधार लीं हैं । उन्होंने सोवियत से नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था 


उबार छी है । नियंत्रित अर्थनीतति ” के रुप में, पूंजीवाद ने समाजवाद का झ्िझकते 


हुये अभिनंदन क्रिया है । 


“ निय॑त्रित अथनीति,--द्वां, कठिनाइयों से वाहर निकलने के लिये मानवजाति 
के सामने इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है । सचम॒च, हमारे सामने एंकर रामबाण 
' ओंपधि मोजूद है । लेकिन, नियंत्रण का अर्थ है---एक्रीकरण; ओर पूंजीवाद का अर्थ 
 है--अराजकता, राष्ट्रीय और अन्तरांष्ट्रीय दोनों ही इष्टिकोणों से । अगर “ नियंत्रित 
झब्द का अर्थ पूरा राष्ट्रीय नहीं हे, ओर न वास्तविक अन्तरांट्ट्रीय अर्थ ही है, तो देश 
. में हो या बाहर इसका कोई अर्थ नहीं, कोई सी मुल्य नहीं है! 


“ आर्थिक योजना की कल्पना, यह केवल सोवियत-कल्पना इसलिये नहीं है कि 


इसमें किसी से वाज़्ी मारने का विचार नद्ीं था; सोवियत के लिये तो यह प्रकृृत वस्तु : 


थी । पूंजीवादी देशों में, जहां पर निजी व्यवसाय के कारण आश्थिक प्रश्नों में विशेष 
सुविधा, स्वार्था की विभिन्नता और बहुतायत काम करती है, तत्परता के साथ 
कोई एक सामान्य आर्थिक योजना को कार्यरूप में परिणत करना असम्भव हे 


लेकिन, यह वात समाजवादी राज्य के लिये नहीं है, समाजवादी राज्य के लिये एक . 


निश्चित, तकसम्मत, निमाणात्मक योजना को जनता के हितों के लिये, गणित की तरह, 


बिलकुल नपे-तुले रूप में पूरा करना कठिन नहीं है; क्योंकि वहां संचालन-संस्था 


ही विधान-निर्मात्री, कार्यकारिणी, स्वामिनी और व्यय करने वाली संस्था भी हैं” 


पंचचार्पिक योजनायें श्र 


५ - पहली पंचवाधषिक योजना ( १५२८-३२ ) 
(१) उद्योयन््लेत्र 


| यद्द योजना १ अक्तूबर, १५२८ को शुरू हुई थी। ३१ दिसम्बर, १५३१ तक 
अथांत्‌ पांच वर्षी का काम इसने चार वर्षों में पूरा कर लिया था । इसके कारण कितनी 
मौयोनिक उन्नति हुईं, यह इसी से माल्म होगा कि जहां सन्‌ १५२८ में राष्ट्रीय आय 
१०,६६५ अरब रूवल थीं, वहां सन्‌ १९२२ में ४१.५० अरव दो गई । उससे पहले, 
“इस में न ट्रेक्टर बनते थे, न विमान । ज्ञारशाही रूस अपनी अधिकांश मशीनें युरोप और 
अमरीका से मंगाता था, लेकिन प्रथम पंचवार्पिक योजना ने ही सोवियत को इन चीजों में 
स्वावलस्वी वना दिया। इसी समय, पेट्रोल ओर कोयले की उपज में -सोवियत रुस 
इनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ कर, प्रथम हो गया। मध्य एशिया और काकेशस 
सें पहले कल-कारखाने नाम को थे, अब वहां उनकी दृढ़ नींव पड़ गईं। कपास की 
उपज इन चार वर्षो में दूती हो गई ओर कपड़े की वड़ी-बड़ी तेरह नई मीलें छुलों। 
पहले, कारखानों में कुल सिलाकर ४,६० अरब रूचल पूंजी लगी हुईं थी, किन्तु इन 
चार वर्षों के मीतर ही, अब २४ अरब खझ्वल की नई पूंजी लगाई गई। सन्‌ १९२८ में 
जहां ७२३ लाख आदमी कारखानों में काम करते थे, चहां सन्‌ १५३२ में 
सनकी संख्या सवा ३१ राख, अथात चौगुने से भी अधिक हो गई। १५०० नये 
कलर-कारजाने बने । इसी समय दो-तिहाई खेती पंचायती बन गई। | 


ये सफलतायें वैसे ही आाज््वयेजनक थीं; तव भी पूंजीवादी दुनिया समाजयाद 
की किसी सी सफलता को स्वीकार करने के लिये तेयार ही नहीं थी । इसलिये, बह क्यों 
मानती ? जब सारे आंकड़ों और विवरणों के साथ प्रथम पंचवार्पिक योजना 
घोषित की गई, तो पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने उसे देख कर मुसकरा दिया | वह 
तरह-तरह की भीषण सविष्यवाणियां करने लगे और योजना को चोल्दोविकों का स्वप्न 
या झठा श्रेपेगेंड कदने से भी वाद्य नहीं आये । किसी ने कहा : “ इन आंकड़ों को मानने 
के लिये आदमी को अन्धविज्ञासी होना चाहिये। --दूसरे ने कहा : “ पंचवापिरऊ 
योजना के आंकड़े निश्चय ही घलत हैं, क्योंकि वद्द बहुत बढ़े हैं। राष्ट्रीय 
. सम्पत्ति-छ्नोतों का इतने बड़े परिमाण में स्थानांतरित करना केवल चुद्ध फे समय, गोलों 
के ढर के सारे ही सम्भव है । 

सन्‌ १९२८ में ही, वारबूस ने लिखा था : 

“ जो पंचवार्पिक योजना इस वक्त चल रही है, वह कोई नौकरझादों और 
साहिलिकों के आंकड़ों और झब्दों- की कल्पनाओं का रूप नहीं है, वल्कि एक 
: नपा-तुला कार्यक्रम है। राज्य-थोजना के आंकदों को सूचनाओं के रुप में नहीं, 
बल्छि प्राप--विजयों के रूप में देखना चाहिये। हमसे जब दोस्शोद्रिक कहने ईँ हि 
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३६...  स्तालिन है 








सन्‌ १९३१ तक सोवियत-उद्योग में ८ फ्री सैकड़ा की वृद्धि होगी, आर्थिक पुनरुज्जीवन 
के काम में ७ अरब रुपया लगाया जायगा और पन-विजडी. स्टेद्नों की झक्ति 
३५ लाख किलोवात तक पहुंच जायेगी ... तो हमें मानना चाहिये कि --वस्तुतः ये 
चीजें अस्तित्व में भी आ चुकी हैं ।? - । 


-: : “सोवियत योजना १०५ फ्री सेकडा सफल हुई। पूंजीवादी दुनिया केवल .. 
पंचवाषिक योजनाओं के आंकड़ों पर ही अविश्वास नहीं करती थी, वल्कि वह 
चाहती थी कि वह किसी भी तरह से सफ़ल न हो । “ न्यूयाक टाइम्स ” ( नवम्बर सन्‌ 
१९३०२ ) नेलिखा था: “ यह योजना नहीं है, मन के लड़डू- हैं । घोर पराजय है | ”-- 
अंग्रेज़ी 'डेली टेलीग्रांफ ” ने घोषित किया था: “ पूरा दिवालियापन है | ”---पोलैण्ड का 
पूंजीवादी पत्र “गज्ेता पोलस्क्रा./ कह रहा था: “ गतिरोथ, भारी गतिरोध ! ” 
हटालियन  पोलितिचा ” का फ़तवा था: “ सवनाश स्पष्ट है !”---लंदन का बूढ़ा “ फाइ- 
नून्शियल टाइस्प-, गम्भीरतपूवेंक आगाही दे रह्दा था : “ सारी व्यवस्था का विश्वेंखलन 
खेड-खंड होना | ”--अमरीकन ' करेंट हिस्ट्री ” ने छिखा थाः “ अपने उद्देश्य में खंड 
खंड, अपने सिद्धांतों में खंड-खंड. [ पार्ट से निकाले गये एंक रुसी ने लिखा था: 
“ सोवियत समाजवादी गणसंघ में पंचवार्पिक योजना केवल काग्रज पर होती है, वह 
कभी सफल नहीं होती । ' इसी लेखक ने सन्‌ १५३१ में अपनी पुस्तक में लिखा था: 
“ सोवियत समाजवादी गणसंध में जेल ही एंसी जगह है, जहां, पर आदमी भूख से 

_नहीं मरता |... इर एक सोवियत नागरिक के जूतों में छेद हैं और.उसके चेहरे पर 
निराशा। ”--एकर ने तो यहां तक भी लिख दिया था : “ मॉस्कोी के होटलों में वह बच्चों 
को पका कर खाते हैं!” |“ * - | 


लेकिन, प्रथम पंचवार्पिक योजना कितनी सफल रही, इसके आंकड़े हम बतला. 
चुके हैं।न भीषण गतिरोध हुआ, -न सवनाश; न दिवाला पिठा, नं खंड-खंड हुआ । 
'उपंज और उद्योग-धंघों की इद्धि के साथ-साथ, सोवियत में साक्षरों की संख्या जो 
सन्‌ १९३० में ६७ फ़ी सेकदा थी, १५३३ में ५० फ्री सैंकड हो गई । योजना की 
समाप्ति के समय, वारबूस ने हस में जाकर देखा था : “ एक विशाल हवाई-जदह्ज-- 
जिसके भीतर जाने पर आदमी समझता था, मानो वह किसी कारखाने के मशीन हम 
में हो--जिसके निर्माण में कोई सी चीज़ बाहर से लाकर नहीं लगाई गई थी, तिवाय 
पहियों की रबर के टायरों के । द्िग्रेग्नोन्न, मग्नितोगोस्के, चेलियाविन्स्कं, बोगरिती, 
डरालमाशल्रोय, क्रामाशत्नोय आदि नये औद्योगिक नगर पेंदा हो गये । अंग्रेज़ी पत्र 
नेशन ? ने लिखा था: “चार वर्षों में प्थ्वी पर पचास नय्रे नगर उठ खड़े. “ 
हुये, जिनमें से हर एक की जनसंख्या पचास इज़ार से ढाई लाख की है। कुजनेत्सक- 
उपत्यका में ६ नये शहर तेयार हुये, जिनकी जनसंख्या ६ लाख थी। श्रुवकनश्षीय 
प्रदेश में फ्रासफेट निकल आने से, वहां ०० हज़ार की आवादी का एक नगर (किरोबग्राद) 
तैयार हो गया। स्तालिन ने जहां प्रथम पंचवार्पिक थोजना में भारी उद्योगों 


पंचवार्षिक योजनार्ये हर 





की दृढ़ नींव रखकर, सोवियत भूमि को औद्यानिक् तौर से स्वावलम्बी बनाने का निश्चय 
किया था, वहीं वह यह भी समझते थे कि पूंजीवादी शक्तियां एक अकेले समाजवादी राज्य 
के खिलाफ़ जिस मदायुद्ध की साजिशें कर रही *हैं, उसे छेड़ कर ही रहेंगी और उसमें 
चढ़ने के लिये सोवियत को मजबूर करेंगी ही। ऐसी अवस्था में, अपने बड़े-बड़े उद्योग-घंधों 
को मज़बूत करना जरूरी है । इसीलिये, मग्नितोगोस्के, स्वेइलोव्स्क, चेलियाविन्स्क, 
- नवोसिविस्क, कूलनेत्स्क, अंगरास्तोय आदि नये विशाल भौद्यागिक-केन्द्र बनाये गये। 


उद्योग-धंधों में जिस तरह काम हुआ, खेती में भी वही वात हुईं । और इस 
अकार, स्तालिन की योजना ने सोवियत हूस को स्वागीण सफलता प्रदान की । 
साम्राज्यवादियों ने औद्यागिकत योजनाओं का केवल उपहास करके ही संतोष नहीं 
पिया, बल्कि उन्होंने तोइ-फोड के काम कराने की भी पूरी कोशिशें की--शाम्ती की 
खानों में ऐसा ही हुआ था। जहां भी अवसर सिला, पुराने मध्यवर्ग के प्रतिगामी विशेषज्ञ 
तोइ-फोड का काम किये बिना नहीं रहें। स्तालिन ने:देखा कि देश जब तक विरोधी-चर्ग 
के विशेषज्ञों पर निर्भर रहेंगा, तव तक इस तरह के खतरे वरावर बने ही रहेंगे । इसीलिये, 
योजना फे दौरान में ही, उन्होंने मज्जदूरवर्गीय विशेषज्ञों, प्रवन्धक्ों, और वुद्धिजीवियों 
को भारी संख्या में शिक्षित करने की ओर ध्यान दिया। दोनहार तरुणों को पांच वर्ष की 
शेक्षा देने की जगह, उन्होंने डेड-डेढ़ दर्ष की फ़ोरी तथा आंशिक शिक्षा देकर, 
काम पर लगाया और काम करते हुये उनकी शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने का भी प्रवन्ध 
किया। इसी वक्त, स्तालिन ने यह भी कहा था : 


«८ इम्में अपने बारे में आत्म-आलोचना करते रहने की ज़्हरत है । इसके 
बिना, हम अपने व्यवसाय, मजूर-ठंच ओर पार्टी संगठन को नहीं सुधार 
सकते | समाजवाद के निमाण में बूज़्वों तोड-फोड की कार्रवाई को तव तक कम 
नहीं कर सकते, जब तक कि हम आत्म-आलोचना छो पूरी तौर से विकसित 
नहीं करते, जब तक कि हम अपने संगठनों के काम को जनता के नियंत्रण के 

आधीन नहीं रखते । ” 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के अनुसार : “ नये विह्लास के लिये 
इतने विराट पैमाने पर, इतने उत्साह के साथ और करोड़ों कमकरों द्वारा थम में वीरता 
दिखलाते हुये, यह विकास और औद्योगिक-निर्माण इतिद्वास में कमी नहीं देन्शा 


निर्माण जे 


० हि $ ०७ ए॑ 
“““ गया था।”--स्तालिन ने स्वयं निमाण के स्थानों का दौरा किया घा। पह सन 


१९२८ के जाड़ों में साइवेरिया के वरनोल ज्ादि स्पानों नथा अलदूताई के दत्ममे 
सें गये थे। क्रांति के चारहवें दार्पिक्रेत्तव के समय (सन्‌ १५२५ ), स्तालिन ने महान 
परिवर्तेन ह्ष एक वर्ष के नान से एक लेख में बतलाया था कवि समाजवाद ने शटर घोर 
देहात में क्लिस तरह पूंजीवादी त्लों के खिलाफ़ झबदस्त झाकमय छिया था । 


६. स्तालिन 
| २; क्ोलसोज़ ( सामूहिक खेती ) 


समाजवादी दृष्टि से सामूहिक" खेती, कोलखोजी व्यवस्था पर - पहुंचना 
. विलकुल स्वाभाविक है। सन्‌ १५२२-२३ में, मुझे न मारक्सवाद का उतना ज्ञान था हे 
“और न सोवियत-भूमि में होने. वाली वातों का परिचय ही था। जब मैंने हिन्दी में 
£ उंटोपिया ” ( कल्पना ) के रूप में अपनी “बाईसवीं सदी? लिखनी झुरू की, तो 
सामुदायिक खेती के रूप में ही गांव के जीवन को चित्रित करने का ख़्याल.आया था। 
इसलिये, यदि माक्‍्स जेसे क्रांतिदर्शी ने इस तरंह की खेती को पहले ही देख लिया 

इसमें आज्चय की क्या वात थी? मार्च सन्‌ १८८१. में, माक़्स ने वेरा ज्ञासुलिच को 
एक चिट्ठी लिखते हुये कद्दा था कि रूस एक ऐसा देश है, जिसको प्रकृति ने वढ 
साधन प्रदान किये हैं, जो समाजवादी क्रांति हो जाने पर, समाजवादी यांत्रिक खेती के 
, अनुकूल होंगे। उस वक्त, माक्स ने राय दी थी कि रूस सामूहिक-यांनिकर खेती के. 
लिये आवश्यक यंत्र-पाथन पूंजीवादी देशों से प्राप्त कर सकता है। लेनिन भी 
लाखों ट्रेक्टर और ट्रेक्टर-ड्राइवरों वाली खेती का स्वप्न देख रहे थे 4 . सामूहिक खेती 
के महत्व पर उनछा वहुत -जोर था । लेनिन का यह स्वप्त, उनके योग्य शिष्य ने . 
संत्य करके दिखला दिया । स्तालिन ने ट्रेंक्‍्टरों और कृषि की मशीनों के लिये, बढ़े-बढ़े 
कारखाने बनाने की ओर पूरा ध्यान दिया छोटी से छोटी बातों पर भी, उन्होंने 
स्वयं विचार किया.। नई मशीनों के परीक्षण में भाग लिया; कारखानों के मैनेजरों' 
 आदविष्कारंकों और डिज़ाइनरों को स्वयं सलाह दी । इस-अकार थोड़े ही दिनों में, 
: यंत्र-निमाग में बहुत पिछड़े हुये रूस ने ट्रेक्टरों, कटाई की कम्बाइनों, आह वोने वाले 
यंत्रों, मंगेला, . खुकन्दर, कपास की फ्रसलों के जमा करने की मशीनों को वड़े परिमाण . 
में बनाना झुरू कर दिया । 


कोलखोज्ीकरण का काम आसानी से आगे नहीं बढ़ा; क्योंकि जमीदारों 
के खतम हो जाने के बाद, कुलक ( सूदखोर धनी किसान ) कोलखोज़ों को बड़ी 
शनि-दृष्टि से देख रहे थे । जब तक किसान जनसाधारण भारी अमाव और 
शरीबी में रहें, तमी तर्क कुलकों की पांचों घी में रहतीं हैं । सामूहिक खेती का 
मतलब था--किसानों का अभाव और ग्ररीत्री से मुक्त होकर, अपने पैरों पर 
: खड़ा होना, जिसका अर्थ था--कुलकों के फलने-फूलने के रास्तों का रुक् जाना। 
. उन्होंने हर तरह से छोटे और मझोले किसानों को भड़काना शुरू किया | लेकिन, 
स्तालिन की आंखें सिफ्रे कल-कारखानों को ही नहीं, वल्कि रोटी के वारे में गांवों में 
क्या हो रहा है, इसे भी देख रही थीं। एक साल के अन्दर, कोलखोज्ी आन्दोलन 
-काफ़ी आगे बढ़ा | स्तालिन ने लिखा था: “-वर्तमान कोलखोज्ी आन्दोलन का नया 
और निणोयक रूप यह है कि किसान कोलखोज्ञों में अलग-अलग गुटों में जाकर 
. शामिल नहीं हो रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, वल्कि अब गांव के सांके, 








पंचवारपिक योजनायें ह््र्९ 


त्तहसीलें की तहसीलें और जिले के जिले ही नहीं, सारे प्रदेश कोलखोत्न में शामिल दो 
रहे हैं । इसका क्या अर्थ है? इसका अथ है--मचोे किसान कोलखोलश-आन्दोलर 
में शामिल हो रहे हैं।”--लछेकिन, जिस तरद्द कोलखोज् में शामिल होने फे लिये 
किसान जन साथारण उत्साह दिखला रहद्या था, उसी तरह कुछक सी- उसमें वाघा 
डालने के लिये तेयार थे । उन्होंने साधारण किसानों को भढ़काया | कभी प्रलोभन 
द्वेकर कोलखोज्ञ के . जानवरों को मरवाया, कमी मशीनों को लराबय किया और कभी 
सुल्लों और पादरियों से मिल कर धर्म के नाम पर चीथघे-सादे किसानों को फुसछाया। 


यही समय थां, जब चाहरी दुनिया में चुद्ध का नवा खतरा पेंदा हो गया था। 


सन्‌ १९२१ में, जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और सामुराई पूर्वी 
साइवेरिया पर अपनी गशद्धद-इपष्टि डाल रहे थे। ऐसी अवस्था में, कुलकों के अस्तित्व 
को और वदास्त करते रहना बुक्तियुक न समझा यया। उन्हें ब्रेरक्तानूनी बना दिया 
गया। २७ दिसम्बर, १९५२९ को कृषि के विद्यार्थियों की कान्फ्रेंस में भाषण देते हुये, 


स्तालिन ने वतलाया : 


“ चाहे पूंजीवाद की ओर पीछे इठो, या लागे समाजवाद की ओर बढ़ो-- 
दो ही रास्ते हैं। तीसरा रात्ता न हैं, न हो सकता हूँ। जहां छोटे-छोटे 
किसानों छी वहुतायत हैं, समाजवादी नगरों को देहातों का नेतृत्व करना 
दोगा । देहाती इलाक्नों में कोल्खोडी भौर सोविल्ोद्वी खेती क्लायम करो । 
देहाती इलाकों को एक नये समाजवादी आधार पर संगठित करना होगा-। 


अभी तक, अधिक खेतों के मालिक और अधिक उपज हाथ में होने के कारण 
अनाज और पश्चाओं की सम्पत्ति की कुंजी कुलकों के द्वाथ में ही थी, लेकिन अब पांसा 
पलट गया। स्तालितन के कथनानुसार : “ कुलकों के उत्पादन की जगह, कोलखोज् 
और सोविख्लोज् के उत्पादन के भौतिक आधार हमारे पास हँ। इदीलिये, हमने 
ऊुलकों के शोपण पर नियंत्रण करने की जगह, उन्हें एक वर्ग के तौर पर सतम कर 
देने की नीति अख्तियार की है । ” 


कोललोत का प्रसार और मी जोरों ले होने लगा। कितने ही अदृरदर्सी 
कार्यकत्तो उत्साह के मारे चरमपंथी बन कर, किसानों को भी कुलूक बना कर बाहर 
करने तथा दवाव डाल कर सारे इलाक़े को कोलखोज्ञों में परिवर्तित करने लगे, 
जिसके कारण देहातों में अतंतोप वइने लगा | समय रहते ही, स्तालिन की सावधान 
आंखों ने खतरे को देख लिया और उसी समय उन्होंने "सफलता से बकादीप ' फे 
नाम से एक लेख ल्खि कर खूब फटकारते हुये, बतलाया कि|झेलूलोड ( सामूद्िक 
खेती ) का निमोण केवल किसानों हो स्वेच्छा पर निर्मर दोना चाहिये) और, 
यह भी कि सामूहिक खेती का रूप सहेकासी ( अर्तेल ) होना चादिये। स्ताहिन ने 
इसी लेख में नेदृत्द के बारे में कद्दा था : 


स्ता० ९ 


१३०... .. :.. .स्तालिन 





: . “ नेतृत्व'की कला एक गम्भीर विषय है। आदमी को आन्दोलन से पीछे नहीं ह गे 


. रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर वह जन साधारण से अलूग हो जायेगा । 


कर ह लेकिन, साथ -.ही आदमी को - आंगे भी नहीं- दौड़ जाना चाहिये; क्योंकि । 


आगे दौड़ जाने का. मतलूव है--जन साधारण के सम्पक से वंचित होना। जो. 


भी आदमी किसी आन्दोलन का नेतृत्व करना चाहता है और सांथ द्टी विज्ञाल 
जनता के साथ सम्पर्क भी बनाये रखना चाहता है, उसे दो मोर्चो पर लड़ाई 

' - लड़नी होती है--उनके साथें भी, जो पीछे पढ़ रहे हैं और उनके साथ भी - 
. जो आगे दौद़ जाना चाहते हैं (हमारी पार्टी इसीलिए मज़बूत और अजेय है . 
कि आन्दोलन का नेतृत्व करते. समय, . बह जानती है कि कैसे कमकरों और 


- किसानों के विशाल समूह के साथ सम्पर्क स्थापित करके आगे.बढ़ना चादिये है? 


ु १५ सार्चे, १५३० को स्तालिन,के इसी लेख को केन्द्रीय कमिटी ने एक प्रस्ताव . ह 
के रूप में स्वीकार क्रिया । ह 


इसके बाद, किसानों ने स्तालिन को पत्र भेजने झुरू किये । इन॑ प्रइनों का.उत्तर -. 
-* कोलखोज्ञी साथियों को जवाबं? ३ अग्रेंड, १५३० को प्रकाशित हुआ, जिसमें स्तालिन 
' जे बतछाया कि जो ग्रलूतियां कोलखोज्ञों के-बनाने में की गई थीं, उनको कारण था-- 
मझोले किसानों के महत्व को न समझना और लेनिन के इस आदेश को भूल जाना ' 
. था कि किसानों को कोलखोज् में शामिल करने के लिये जवर्दस्ती नहीं करनी चाहिये में शामिल > ु 
50%: 0:77 कक एन डक का निमाण स्वे के होचा चाहिये। स्तालिन ने यह भी बंतलाया था 
व्क्ञारखोज खत को अतिम परिणति साम्यवादी खेती में होगी । डिन्तु, ऐसा होना तभी 
. सम्भव द्ोगा, जब उपज इतनी अधिक हो कि कम्यून के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं , . 
. को पूरा किया जा सके । सहंकारी (या अर्तेल) वद खेती है, जिसमें उत्पादन-के- मुख्य . 
साधन समाजीक्रत किये जाते हैं; लेकिन, घर, साग-सब््ी की क्यारियां कुछ ढोर 


सैढ़-बकरियां मुर्गियां आदि समाजीकृत नहीं होतीं । साम्यवादी ( कम्यून ) व्यवस्था में .. 
 क्रेबल उत्पादन ही नहीं, वल्कि वितरण भी समाजीकृत या सम्मिलित हो जाता है: 





: / “ क्ोलखोज-आंदोलंन पूर्णतया सफल रहा। पार्टी इतिहास के शब्दों में 


| - “इस क्रांति की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह ऊपर से, राज्य की / 
_ जैरणा से कार्य रूप में परिणत की गयी है, किंतु उसका समर्थन सीधे नीचे की 
. ओर से उन करोढ़ों किसानों द्वारा हुआ है, जो कुलकों की गुलामी को उखाड़ 

' फेंकने के लिये लड़ते हुये कोलखोजों में स्वतंव जीवन बिताना चाहते थे । ” 


इस सफलता में जिस पुरुष का सबसे बड़ा हाथ था, उसे ( स्तालिन को ) 
. फरवरी, सन्‌ १९३० में सोवियत संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ने “ लाल झंडे ? 
का दूसरा तमग्ना प्रदान किया । 
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3. सोलहवीं कांग्रेत ८ सन्‌ १९१० ) 


२६ जून, १९३० को पार्टी की सोलहवीं कांग्रेस झुह हुईं । तव तक कृषि और 
उद्योग-धंधों--दोंनों ही में भारी सफलता भ्राप्त हो चुकी थी और समाजवाद चारों ओर 
विजयी दो रहा था। कुलक-वर्ग देहात से खतम कर दिया गया था और कोलखोज्ी- 
करण बढ़े व्यापक्त और ठोप्त रूप से आगे वड़ चुका था । इसी कांग्रेस में नारा घुलन्द 
उकिया गया --- पांच वर्षो की योजना चार वर्षो में पूरी की जाय | उसके बाद, द्वितीय 
पंचवार्पिक योजना की तैयारी हो। * उद्योग-घंधों और कोलखोडी खेती के इतने विशाल 
रूप में संगठित होने पर, उनके प्रबन्ध की ओर भी ध्यान जाना जहरी था। इसके लिये, 
समाजवादी उद्योगों फे प्रवंधर्कों की प्रथम कान्फरेंस हुईं, जिसमें ४ फरवरी, १५९३१ को 

_स्तालिन ने “ व्यवसाय-प्रबंधकों के कर्तेब्य ” के नाम से एक भाषण देते हुये कहा 


“ (“ हम दुनिया के आगे बढ़े हुये देशों से पचास या सौ वर्ष पीछे हैं। हमें 
यह मंजिल दस वर्षो में पूरी करनी है। या तो हम इसे पूरा करें, या वह दूर्मे 
पीस देंगे।|” 


. » . इस प्रकार, स्तालिन मे व्यवसायिक प्रवन्ध की आवश्यकता को भी आंखों से 
ओझल नहीं होने दिया। उद्योग-धंधों की ठेऋनीक पर तो उन्होंने और सी ज्ञोर दिया । 
- साथ ही, सोवियत की नई जनता अन्तरोष्ट्रीय कमकरों की मेत्री का मूल्य न भूल जाये 
इसलिये उन्होंने कहा 
“ सोवियत समाजवादी गणसंघ दुनिया के मजूर-वर्ग का एक झंग है । 
हमें केवल सोवियत समाजवादी गणसंघ के मजूर-वगे के प्रय॒त्नों के कारण ही 
विजय नहीं मिली, वल्कि दुनिया के मजूर-वग की सहायता भी उसमें सहायक 
हुईं थी । बिना इस समर्थन के, बहुत पहले ही हमारे दुकड़े-टुकढ़े कर दिये गये 
होते । कहा जाता है, हमारा देश सभी देशों के सर्वहारों का दरावल दस्ता 
है, जो ठीक ही कहा जाता हे। लेकिन, इससे हमारी लिम्मेवारियां चइ जाती 
हैं । अन्तराष्ट्रीय सर्वदारों ने क्‍यों हमारा समर्थन किया £ कैसे हम उस समर्थन 
के पाघ्र बने £ इसीलिये कि पूँजीवाद के खिलाफ़ लड़ी जाने वाठी लड़ाई में हमने 
अपने आपको सबसे पहले झोंका; सजूर-व्ग के राज्य की स्थापना कर 
हम सबसे पहले आगे बढ़े और समाजवाद के प्रथम निमोग के झारन्म ऋरने 
वाले सी हम ही हुये । इसी कारण, हम वह काम कर रहे हैँ, जिसमें यदि 
सफलता मिली तो वह सारी दुनिया छो बदल देगा और सम्पूर्ण मजूरनयग को 
मुक्त “करेगा | लेकिन, सफलता के लिये किस चीज़ की झम्रत है? कपने 
पिछड़ेपन को हटाना आर निमांग के लिये वोल्शेविस्ञं का उपररत काय-गांते 
फो विकतित करना । हमें इस तरह शागे बदना चादिये छवि सारे दुनिया का 
मजदूर-वगग हमारी ओर देख कर कहने लगे ५ “ यद हमारा दरखल हू, यू 


शेर... -  : स्तालिन 





. हमारा तृफ़ानी दस्ता है, यंह हमारा मजूर-वर्ग का राज्य है, यह हमारी पितृभूमि - 
है; यह जिस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वह हमारा काम है और यह उसे 
 'अच्छी तरहं से कर रहे हैँ। आओ, दम पूंजीपतियों के विरुद्ध उनेका समर्थन 


करें और विश्व-कांति के काम. काम को फेलायें । 


५. . इस भारी काम की ज्ञवदस्त कठिनाइयों की+वात करने वालों को स्तालिन . - 
का जवाब था ह 


..  “ हुनियां में कोई भी ऐसा किलो नंहीं है, जिस पर वोल्शेविक अधिकार 

.. नहीं कर संकते। हमने कितनी- ही अत्यंत कठिन... समस्याओं- को इंल 
“किया है। हमने पूंजीवाद को उखाड़ फेंका है । हमने राज्य-शक्ति ह्वाथ में ले 
' लीं है। हमने एक विशाल. समाजवादी उद्योग को निमोण क्रिया है। हमने 

: मंझोले किसानों को समाजवाद के पथ पर चलाया है । निर्माण के दृष्टिकोण से 
/> : 'बहुत दी महत्वपूर्ण कितने ही कामों को हम पूरा कर चुके हैं; अब जो करने 
को वांकी. रह गया है, वह बहुत नहीं है । वह है--टेक्नीक का अध्ययंन और 

::... विज्ञान पर अधिकर प्राप्त करना । जव हम इसको मी कर हछेंगे, तो हमारे कार्य 
/.. की गंति इतनी विकसित हो जायेगी कि आज उसकी कल्पना भी. नहीं,की जा - 

*. -सकती। और, हम यह कर सकते हैं, अंगर वस्तुतः करना चाहें ।” ह 


४५ “हक २३ 


-” जून सन्‌ १५३१ की व्यवसाय-प्रवन्ध कों की सभा में “नई स्थितियों, नये छार्थिकं 
कन्नेव्य पर भाषण -<ेते हुये, स्तालिन ने उद्योग के विकास फे लिये आवश्यक 
६ बातों पंर जोर दिया था 5 


। (१) कोलखोज़ों के साथ: संगठित- ढंग. से शर्तनामा करके, मजदूरों की 
भर्ती करना और नये -कमकरों की मेहनतं को यंत्रों द्वारा. हल्का करना। 
(२) सब सजूरी :को.वरावर करने के ख़्याल को छोड़ना, ठीक तरद्द से मजूरी 

| क्वा नियमन करना और कमकरों की,जीवन-स्थितियों को सधारना ।. (३) वेयक्तिक 

_: 'जवाबदेदी के अभाव को खतम करना, -श्रम-संगठन को बेहतर बनाना और 

( « ड्योग-थंघों में श्रम की शक्तियों का ठीके तौर से वितरण करना। (४) ऐसा 

' प्रबन्ध करना, जिसमें, सोवियत समाजवादी गणसंघ के मजूर-वर्ग के पास. 

5 अपने निजी- औद्योगिक और टेक्नीकल बुद्धिजीवी हों।. (५) पुराने. ढंग के 

“ £ इंजीनियरों और टेक्‍्नीशियनों के प्रति अपने भाव को बदलना, उनकी ओर 
. अधिक ध्यान और. सद्दानुभूति रखना और उनका सहयोग प्राप्त करने के 

7 लिये अधिकर:निर्भीकृता से काम लेनां। (६) व्यवसाय के द्विसाव-किताब 
. _-: को ठीक तरह से रखने का अवन्ध करना, ग्रचांर करना और उद्योग-वं्धों में 

' यूंजी जमा करने के काम को अधिक बढ़ाना । ?” ह 
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स्तालिन सन्‌ १९५२९ में ७० वे के हुये थे। 'उनही -महिसा सोवियत 
राष्ट्र के कोने-कोने में फैल चुकी थी। उनकी ७० वीं वर्षगांठ के दिन व्यक्तियों झोर 
संस्थाओं ने बहुत से अभिनंदन भेजे थे, जिनका जवाब देते हुए स्तालिन ने कद्दा 
था : “ में आपके अभिनंदनों और अभिवादनों को मजूर-वर्ग की मह्दान्‌ पार्टी के नास 
पर मानता हूँ, जिसने मुझे पैदा किया ओर पाल-पोप कर इस रुप में बनाया है । ” 


स्तालिन यह भली प्रकार जानते थे कि उनकी सारी योजनायें केवल दिमागी 
कल्पना मात्र रह जाती, यदि कमकर-वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें काय रूप में 
परिणत न करती । 


समाजवादी उद्योग-घंधे और खेदी ने स्लियों को आर्थिक स्वतंत्रता दी, जो 


समी स्वतंत्रताओं की जननी है। वह आर्थिक तौर से अपने पेरों पर खड़ी हुई 
 स्तालिन ने स्रियों की अतीत और वर्तमान की अवस्था के वारे में कहा था : 


“ इतिहास में उत्पीड़ितों का कोई भी ऐसा महान्‌ आंदोलन नहीं है, जिसमें 
कप्रकर स्लियों ने भाग न लिया हो। कमकर मस्रियां सभी उत्पी़ितों में भी 
अलन्त उत्पीद्वित हैं, लेकिन तो भी वह कभी ऐसे समय में मुक्ति फे महान, 
अभियान से अलग-यलग नहीं रहीं और न रह सकती थीं। दम जानते हैं 
दास-मुक्ति-आन्दोलन में लाखों ल्लियां शहीद हुई थीं, उन्होंने वीरतापूर्तक काम 
किया था। किसान अधन्दार्सो की मुक्ति के लिय्रे जब लड़ाई हुई, तो हज़ारों की 
संख्या में स्त्रियों ने उसमें सीथे भाग लिया था। यह आइचय ही बात नहीं है 

: कि मजूर-वर्गे के क्रांतिकारी आंदोलन--पीड़ित जनता की मुक्ति के आंदोलनों में 
सचसे अधिक शक्तिशाली, मजूर-बग के क्रतिकारी आंदोलन में, उसके संठे फे 
नीचे करोड़ों कमकर स्थ्रियाँ आकर खड़ी हुई ।...कऋमऋर स्थियां--औदोगिर 
कमकर और किसान स्थियां--मजूर बगे की सबसे बड़ी रिज्नर्वें सेना 
ऐसी रिजहिव, जो कि संख्या में सारी जनता की आधी ह। यह रितयों की 
रित्न॒वे सेना मजूर-वर्न के साथ होगी या उसके खिलाफ, इसी पर सबद्वारा 
आन्दोलन के भाग्य का स्चदारा-क्ांति की विजय लीर परानय, सवहारा सरकार 
की विजय या पराजय का निपटारा है । इसीलिये, सवहारा और उसझी हरावस् 
कम्यतिस्ट पार्टी का यह प्रथम कत्तेव्य हूं कि दृज़्वाडी के प्रभाद मे इमरर 
और झ्सान स्त्रियों को निक्ालमे के लिये, सवद्यारा के घड़े के नोचे उुमकर 
किसान स्त्रियों को राजनीतिक तौर से शिक्षित भौर | 
ज्वदस्त संघर्ष करें।... लेकिन, कमरर-स्थ्रियां रिखत्र सेना ई 
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: ... अधिक भी हैं । यदि मेजदूर वर्ग ठीक नीति अख़्तियार करे, तो. वह 

न वृज़्वाजी के विरुद्ध लड़ने वाले मज़दूर वर्ग की वाक़ायदा -फ़ौज बन सकती हैं। 

स्त्रियों की श्रम-सेना को सर्वह्ास की महान्‌ सेना के साथ कंधे से कंधा मिला कर, - 
हक क स्त्री-सेनां के रूप में ढालना मजूर-वर्ग का द्वितीय और निर्णायक्र 

व्यहै।ट मु 


ह कोलखोज़ी-वफ़ानी-कमकरों की प्रथम कांग्रेस में, कोलखोजी औरतों के बारे में; । 
स्तालिन ने कहा था: ह 


“साथियों ! कोलखोज्ञों में स्लरियों का प्रइन एक बड़ा प्रश्न है। में जानता 

हूं, आपमें से बहुत से लोग ब्लियों के मूल्य को कम समझते या उनका उपद्यास 
भी करते हैं। यह ग्रलत है। सवाल यही नहीं है कि ज्लियां हमारी जनसंख्या की _ 
आधी हैं, वल्कि खास बात यह है. कि कोलखोज़-आंदोलन ने उल्लेखनीय 
“तथा योग्य कितनी ही ख्त्ियों को ऊंचे पर्दों पर पहुंचाया है। ,इसी कांग्रेस की 
अतिनिधियों की ओर देखों, तो तुम्हें माछृम होगा कि. ब्रियां पिछड़े हुओं की :' 

£ पक्ति से आंगे बढ़ने वालों की. पंक्ति में काफ़ो पहले पहुंच गई हैं। कोलखोज़ों में. 
( ख््ियां एक भारी शक्ति हैं ।.इस शक्ति को दवा रखना भयंकर अपराध होगा। 
हमारा कत्तेन्य है कि ब्रियों को कोलखोज्जं में लायें, आगे - बढ़ायें ओर इंस : 
महान्‌ शक्ति का उपयोग करें 3) ः ह 


“ और, जहां तक कोलखोज़्ी ल्लियों का अपना सम्बन्ध है, उन्हें कोलखोज के. 
: - महत्व भर शक्ति का ध्यान रखना चाहिये । उन्हें याद रखना. चाहिये कि केवल 

. कोलखोज़ में आकर ही उन्हें. पुरुषों के वरावर होने का अवसर मिला है | बिना _ 

-  कोलखोज़् के असमानता है; और कोलखोज़ भें समान अधिकार प्राप्त है.। 
. हमारी कोलखोज्ञी ह्ली साथिनों को इसे याद रखना चाहिये और कोलखोजी 
व्यवस्था को अपनी आंखों की पुतंलीं जेसा प्रिय मानना चाहिये । लक 
' सोलहइवीं कांग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में कहा : “ जमींदारी जब्त करना हहात में. 
' अक्तूबर क्रांति का पहला क्रदम था, कोलखोज्जी खेती का स्वीकार करना दूसरा और 
अत्यंत निर्णायक्र क्द्म है, जिसका कि सोवियत समाजवादी गणसंध में समाजवादी 

' समाज की नींव रखने में बहुत महत्वपू् स्थान है । ॥ 


| णु, विज्ञान 
स्तालिनग्राद ( पुराने जारीत्सीन ) में सोवियत का सबसे बड़ा ट्रंक्टर का कारखाना 
बना । उसके उद्घाटन के दिने.( १७ जून, १९३० ) स्तालिन ने कहा था 


“सोवियेत समाजवादी गणसंघ फे प्रथम विशाल  लालघ्व॒ज ट्रेक्टर कारखाने * 
के कमकरों और प्रवन्वकों का, उनकी विजय के उपलब्ष में अभिवादन और _ 


पंचवार्षिक योजनाये ध्३्५ 


अभिनंदन ! पचास हज़ार ट्रैक्टर, जो तुम हर साल हमारे देश के लिये पेदा 
करने वाले हो, वह पचास हज़ार सीषण गोले होकर पुराने व चूज़्वा जगत 
को चूर-चूर कर देंगे और देहात में नवीन समाजवादी व्यवस्था का रास्ता साफ़ 
करेंगे । 8 





स्तालिन वैग्क्तिक तौर से, हर एक नये आविष्कत्तो को ओत्साहन और सम्मान 
प्रदान करते थे। वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के हमेशा ए४-पोपक रहे ओर लेनिन को 
तरह ही, उनके सात खून माफ़ करने के ल्यि तैयार रहते थे। सोवियत-नेताओं और 
उनके कार्मो को गाली देते रहने पर भी, लेनिन और स्तालिन ने पावलोफ़ की भपनी 
खोजों में इतनी सहायता दी, जो ज्ञारशाही क्‍या किसी पूँजीवादी देश में भी सम्भव 
नहीं हो सकती । स्तालिन ने च्योल्कोब्स्ड्ी, पावलोफ़, चीचिन, लीस्तेंको जैसे मद्दान 
वज्ञानिक्ों का भारी सम्मान ओर समथन किया । कम्युनिस्ट एकेडमी का अलग रखना 
चेकार समझ कर, उनकी सलाह से ही उसे पिज्ञान एकेडमी में मिलता दिया गया था । 


द्वितीय पंचवार्षिक योजना ( १९३३-३७ ) 


प्रथम पंचवापषिक योजना की सफलताओं को देखते हये, द्वितीय पंचवार्पिक 
योजना की तैयारी शुर्द की गई--“ सोवियत संघ छोटे-छोटे छिसानों ढी खेती के देश से 
कोलखोज, सोविखोज्ध के विकास और यंत्रों के अधिकाधिक उपयोग के आधार पर 
डुनिया के एक बड़े पैमाने के कृषि वाले देश के रूप में परिणत हो गया है ।...देश ने 
: राष्ट्रीय आर्थिक जीवन के पुनर्निमाण के काम को पूरा करने के लिये अपने सारे आधार 
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' तैयार कर लिये हैँ। ” ऐसी अवस्था में द्वितीय पंचवार्पिक योजना तैयार की गई। 
इसी साल (सन्‌ १६३२ में ), स्तालिन की पत्नी--नादेज़्दा का देद्वान्त 
हुआ । उसकी अर्थी की यात्रा में स्तालिन उसके साथ-साथ रहे । उसे बड़े सम्मानपूर्यकऋ 


दफ़नाया गया । वह अपने एक पुत्र वासिडो ओर पुत्नी स्वेतलाना बैतलाना फो छोड़ कर मरी 
थी; जिन्हे स्तालिन बहुत प्रेम करते-थे । 





ससम्भव नहीं है) फ्रांस के साम्राज्यवादी पत्र * लतों ( (5७८ १९३२) ने रजआर 
किया : “ सोवियत संघ ने बिना विदेशों पूंजी दी सदायता के, अपने 

चना कर पहली वादी जोत ली ।” छुछ ही महीनों वाद सट्ैल में, फिर उसी पद ने खिया : 
“ जान पहता है, साम्यवाद एक सांस में निर्माण वी उन सारी अचस्पार्शो हो ताप गया: 


१३६ - -.. स्ताडिन 





है, जिनसे पूंजीवादी शासन को अत्यन्त धीरे-धीरे पार होना पढ़ा था । सभी बात देखने 


पर यह साफ़ है कि वोलझोेविकों. ने हमें. इस सम्बन्ध में हरा--दिया है।”--अंग्रेज्ी 
साम्राज्यवादी पत्रिका “ राउंड टेविल ? ने. लिखा : “ पंचवर्षीय- योजना की सफलता 
एंक आस्वयेजनक घटना है | ?- फाइनन्शियल टाइम्स ' ने लिखा : “ उनकी सफलता 
के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । अपने पत्रों और व्याख्यानों में कम्यु- 


.- निसट जो फूले नहीं समाते देखे जाते हैं, वह वेबुनियाद ही नहीं है। ”---आस्टरियन पत्र | 


* नोये फ्राई प्रेस” ने छिखा था : “आधुनिक पंचवार्पिक योजना विराट है ।?---यूनाइटेड 
डोमिनियन ट्रस्ट के प्रेसीडेंट गिव्सन जावी का विचार था: “ रुस आगे बढ़ता जा . 
रहा है, जबकि हम पीछे हंट रहे हैं.। पंचवार्पिक योजना ने हमें पीछे छोड़ दिया है | 


:. »«-रुस के तरुणों और कमकरों के पास एक चीज़ है, जिसका हमारे पास अभाव है, वह 


_है--आशा। ”---संयुक्त राष्ट्र अमरीका के पत्र “नेशन” ने लिखा था: “ पंचवार्पिक 


योजना के पांच वर्ष वस्तुतः उल्लेखंनीय सफलताओं- को दिखलाने में सफल हुये हैं। 
सोवियत संघ ने एंक:नवीन जीवन की नींव निर्माण करने में जिस तरह अपने को लगाया. 


: वह युद्ध-काल के ज़्यादा अनुरूप है | ?--स्काटलेंड के पत्र “ फार्वड ? का कहना थां 


“४ बुद्ध के दर्मियान इंगलेंड ने जो कुछ किया, वह इस पंचवार्पिक योजना के सामने 


_ नगण्य हैं। अमरीकन स्वीकार करते हैं कि पश्चिमी राज्यों में अत्यंत जोर के निमाण 


का भूत सिर.पर चढ़े होने के समय की मी, इससे कोई तुलंना नहीं है । 
मात्रा में शक्ति लगाई गई है, जिसका दुनिया- के. इतिद्वास में उदाहरण नहीं मिलता । 
प्रतिद्वंदी पूंजीवादी जगत के लिये यह चमत्कारपूर्ण ललकार है । ” 


इन उदाहरणों से, इसका अंदाज़ा लगायो जा सकता है कि सोवियत संघ ने क्या 

क्रेया था। प्रथम पंचवार्पिक योजना के द्वारा स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत के छोग सर्वस्व 
की वाज्ञी भी लगा सकते थे, क्योंकि .उनके यद्वां न चोरवाज्जारी नफास़ोर सेठों के हित. 
का ख़्याल करना था, न मुट्ठी भर सामन्ती जमींदारों का; और न भाई-भतीजे-मांजों 
नौकरियां वांट-वांट कर शासन के व्यय-भार को पांचे-छे. ग्रना बढ़ाने और 
ऊपर से नीचे तक घूस-रिश्वत के बोज्ञार को गरम-करने की ग्रुंनाइश थी । महीने में 
तीन-चौथाई दिलों में वेकार रहने वाले करोढ़ों नर-नारियों का श्रेम निमांण के काम में 
लगा दिया गया, प्रतिभाओं को हूंढ-हंढ़ कर आगे बढ़ाया गया । वहाँ राष्ट्रीय धन की 


- एक-एक कौड़ी को विदेशी दूतावासों, कमीशनों; मंत्रियों तथा उनके कृपापानों के 


सैर-सपाटे तथा ऐशज्व में खर्च नहीं क्रिया जा रहा. था। उनको. अपनी ग्रीव जनता 
के पसीने की कमाई की एक-एक कौड़ी के लिये दद था; . स्तालिन से लेकर गांव की 
साधारण किसान औरत तक ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि चाहे जो भी दो. 
अपनी योजना पूरी करनी है और इसमें कुलक, पुराने दूज़्वा व या किसी दूसरे की 
बाधा को सद्दन नहीं करना हैं। जहां इस तरह का दृढ़ संकल्प काम कर रहा हो. 
वहां क्यों न  श्रीविजयो मूर्ति : पेर तोड़ कर वेठी रहे: 


'पंचवार्पिक योजनायें १३७ 





जनवरी सन्‌ १९३३ में केन्द्रीय कमिटी और केन्द्रीय नियंत्रण-कमीशन का संयुक्त 
विशेष अधिवेशन (प्लेनम ) हुआ, जिसमें प्रथम पंचवार्पिक योजना के पारिणाम के 
चारे में स्तालिन ने रिपोट दी और घोषित किया : 


“ प्रथम पंचवार्पिक योजना के तत्चर्वे से, हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं हि 
: एक देश के भीतर समाजवादी समाज का निर्माण करना बिलकुल सम्भव है और 
सोवियत संघ में ऐसे समाज की आधिक नींव डाली जा चुडी है । अब हमारे यहां 
राष्ट्रीय अधनीति का ७० फ़ी सेकड़ा समाजवादी उद्योग पर निर्भर करता है । समाज 
चादी आर्थिक ढांचा ही हमारे उद्योग का ए मात्र ढांचा है। कृपि-क्तेत्र में कोलखोली 
खेती ने अपना पक्का स्थान क्लायम कर लिया है । राष्ट्रीय अर्थनीति को समी शाखाओं 
में समाजवादी विजय ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोपण को समाप्त कर दिया है । 
पंचचार्पिक योजना की सफलताओं ने सभी देशों में मजदूर वर्ग की कांतिकारी शक्तियों 
फो पूंजीवाद के खिलाफ़ सकिय कर दिया है ॥... कोलखोदी खेती आर्थिक संगठन 
का एक समाजवादी रूप है; ठीक वैसे ही जैसे सोवियतें (पंचायतें) राजनीतिक संगठन 
के समाजवादी रूप हैं । ” 


है, कीलखोज़ी कांग्रेस ( सन्‌ १९३२ ) 
स्वालिन की प्रेरणा से फरवरी १९३३ में कोलखोद्ी तूफानी दत्तों की प्रथम 
कांग्रेस हुईं, जिसमें कोलखोज्ञ-आंदोलन के प्रथम परिणामों पर प्रकाश डालते हुये 
स्तालिन ने कहा 
“ यह हमारी ऐसी सफलता है, जिसके द्वारा हमने करोड्टों गरीव किसानों को 
कोलखोज़ों में सम्मिलित होने में सहायता की है | यह हमारी ऐसी सफलता एे 
कि कोलखोज़ी खेती में सम्मिलित होकर उनके पास सत्रसे अच्छी भूमि एँ, 
उत्पादन के सबसे अच्छे हथियार हैं, और जिसके द्वारा करोद्ों गरीब क्रिस्ान 
उठ कर मझोले दर्ज के क्रिसानों के तऊ तक पहुंचे हूँ । यद हमारी ऐसी सफलता 
है, जिससे कि पहले के कोड़ी-कोड़ी के लिये मुद्ृताव करोह्ी हिसान अब 
कोलजोजी खेती से मध्यवित्त क्रिसान बन गये हैँ आर उनके लिये आर्थिक सरप्ता 
निश्चित हो गई है। ... अव हमें अगला दूसरा क़दम उठाना दे आंर सनी 
कोलखोजी किसानों--पुराने समय के ग्ररीय ओर मध्यवित्त, दोनों ही प्रदर 
किसानों--को सम्द्ध किसानों के तू पर पहुँचाने मे संदायता करनी 
प्रथम पंचवार्पिक योजना में देश की ७० की सेझई खेनी कोडणोदी हो गई 
थी । फोलखोल और सोविखोज्ञ ( सोवियत खेती ) दोनों मिल ऋर देश के डिये ८ 
की सेकड़ा अन्न पैदा करने रंगे थे । कोलखोल का औसत भआाद्ार-प्रकार 
था और सोविख्योह का ५०,०० एकइ । कोलखोली किसानों डी मदद मरजार 
भ्रकार से की थी : 


| 


हउ 


हक । ज हे 
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.. (१) दो अरब हवलू खर्च करके २,८६० मेंशीन-टेक्टर-स्टेशनं कायम - किये. 
जहां से कोलखोज़ों को ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें सस्ते भाड़े पर मिलने छगीं। . - 


(२ ) कोलखोज्ञों को १-६० अरब रंवल उधार दिया गया। 
(३) ४० लाख टन बीज उधार- दिया गया । 


(४) करों की कमी और .फ़सलों के बीसों के द्वारा २७ करोड़े झबल की' 
सहायता पहुँचाई गई ।. 


और, इसके बदले में किसानों ने कया क्रिया ? राज्य को वैयक्तिक किसानों ने 
* ७८ करोड़ पूद ( १ पूद-प्रायः आधा मन ) और कोलखोज्ञी किसानों ने १९ करोड़ पूद 
. अनाज सन्‌ १९२९--३० में दिया था, जवकि सन १९३३ में कोलखोज्ों ने १ अरब, . 
'पूद और वैयक्तिक किसानों ने. १३ करोड़ पूद अनाज अदान क्िया। यह देखने से 
.स्पंट् हो जाता है ककि अब सोवियत संघ अन्न के बारे में उसी तरह' निर्शिचित था, जिस 
: तरह कि औद्योगिक उपजों में । सन्‌ १९३४ में मौपिम॑ अच्छा नहीं रहा, तब भी: 
उपज सन्‌ १९३३ की अपेक्षा अच्छी हुई थी। बात यह थी कि भारत से सात गुने- 
बढ़े देश सोवियत रुस में समी जगह तो एक साथ मौतिम खरांव नहीं होता । इस 
लिये, यदि आधुनिक ढंग से तत्परता के साथ खेती की जाय, तो जहां तक सारे देशः 
का सम्बन्ध है, उपज की कमी नहीं हो सकती । यदि ऐसी निर्श्चितता न होती, तोः 
.दिसिम्बर सन्‌ १५३४ में सोवियत सरकार अपने यहां राशन की व्यंवस्था: ख़तम- 
... करने की हिम्मत न करती । इसी सफलता को देख करं, मोलोतोफ़ ने अपने एके भाषणः 
, में कहा था : “ तैयार माल और रोटी -के सम्बन्ध में राज्य के श्रांत इतने बढ़ गये हैँ, 
जितना कमी सुना नहीं गया था, जबकि सोवियत नीति की नयी महान्‌ विजय के 
परिणाम स्वरूप अच वह संमय आ गया है कि रोटी और. आटे को आम तौर से विना ' 
दाम के वेचने के बारे में सोचा जा सकता है । ? 


हां, द्वितीय युद्ध के पहले अन्न की इतनी वहुतायत-हो गई थी. कि सोवियत 
नेता बढ़ी गम्मीरता पूर्वक विचार करने लगे -थें कि रोटी और अन्नकी विक्री तथा 
, उसका हिसाव-किताव रखने में इंज्ारों आदमियों और हज़ारों टन लिखने-पढ़ने के लिये ' 
- काग्रज तथा दूसरे सामान के व्यय और परेशानी को.हटा कर, दंवा-पानी की तरह, रोटी 
और अनाज का वितरण भी बिना क्रीमत हों। आज भी सोवियत हूस इस -स्थिति में 
है, लेक्रिन जब दुनिया फे और देशों में अन्न का इतना अभाव है और अमरीकन 
._ साम्राज्यवादियों द्वारा अन्न ज़बदंस्त राजनीतिक हथियार के त्तौर पर इस्तेमाल किया जा 
: रहा है, ऐसी अवस्था में वह इस शौकीनी को पूरा करने के लिये तेयार नहीं हैं. और 
वह अपने साथी देशों और दुनिया के दूसरे लोगों को भी अनाज़ से मदद पहुँचाना 
चांहते हैं। प्रथम पंचवार्पिक योजना के समाप्त होने के साथ-साथ, उसी पहले की . 


के 


पंचवार्षिक योजनायें.._ श्३्० 





ज़ारशाही की खेती की भूमि में २० हज़ार कोलस्ोज्ञ और ५,००० सोविखोञ तैयार हो 
गये थे, जिन्होंने पहले की जोती हुई जमीन -में ८० हज़ार वर्ग मील खेतों को और इद्धि 
की । जिस तरह कारखाने की मशीनें अपने चेग के कारण मजदूरों को शिथिल नहीं 
रहने देतीं, वही बात अब देद्दात में कोलखोज़ों और सोविखोज़ों ने किसानों के साथ 
कर .दी थी, इसलिये वहां किसान सुस्त नहीं रह सकते थे । काम के अनुसार, ऊपर 
से उपज में हिस्सा तय होने का नियम होने के कारण शिथिछ काम करने वाला किसान 
फ़सल की वंटाई के समय अपने पसों और अनाज की कमी को देख कर झींफने के 
लिये मजबूर था 

सस्‍्तालिंन को हरएक काम झब्यवस्थित रूप से करने की आदत है। यह हो' 
ही नहीं सकता था कि वह कोलखोज्ञों की.उुब्यवस्था के लिये स्पष्ट मार्ग-निर्देशन न 
करते । इसके लिये उन्होंने कृपि के 'कोलखोज्ञीकरण का सिद्धांत” लिखा, जिसमें 
निम्न बातें बतलायीं : 

( १ ) कोलखोज्ी खेती समाजवादी देहाती अथनीति का एक रुप हू । 


(२) उन्होंने बतलाया कि वतेमान अवस्था में जिस कोलखछोसी खेती का 
! विकास करना है, उसका रुप खेती का अर्तेल ( सहकारिता ) हे, क्योंकि यद्द किसानों 
| के लिय्रे समझने में वहुत आसान है, तथा कोलखोज्ी क्रिंसानों के वेयक्तिक और 
| सामूहिक--दोनों प्रकार के स्वार्थ इससे पूरे होते हैं, जिसके कारण वह अपने पैयक्तिक 
/ स्वाध्ों द्वारा सार्वजनिक स्वाथों के लिय्रे भी काम करने को तेयार होते हैं । 


(३) उन्होंने अपनी इस कृति में यह भी वतलाया कि छुलकों के ऊपर निर्यमण 
या उनके “ निचोइने की नीति ” को छोड़ कर ठोस कोलजोडीकरण के आधार पर, 
उन्हें एक वंगे के तौर पर उखाइ-फेंकना ही अच्छा है । 


(४) उन्होंने मशीन-ट्रेक्टर-स्टेंशनों के महत्व को दिखलाते हुये दा कि यदट 
कृषि के समाजवादी पुनःसंगठन के सद्दायक् तथा ऐसे साधन हैं, जिनके हारा समाज 
बादी राज्य कृपि और किसानों-दोनों को डचित सहायता दे सकता हे । 

स्तालिन ने पंचवार्पिक योजना की सफलता द्वारा अपने जिस विराद रप ई 
दिखलाया, उस पर गदगद हो उनके शिष्य सौर सहकारी सेमेंई किरोफ़ ने सनायों 
झांग्रेस से छुछ पहले, लेनिनमाद में कहा था : 


॥ 
| 
। 
| 


“८ साधियो, लिप्त समय हम अपनो पार्टी की सेदाओों और 


+38- की >+ 


ताथों के दारे में कहते हैँ, उस समय छिस विराद विलय 
किया है, हम उसके मद्दान्‌ उंगठक को नहीं मुठ सकते;-मैरा सता 


१४०... - . स्ताछिन 





स्तालिन से है। मुझे कहना होगा कि सचमुच -ही- वह हमारी पार्टी के महान्‌ 
संस्थापक्र के--जिनसे कवि हम दसं-बर्ष पहले वंचित हो गय्रे-सच्चे तौरसे , 


योग्य और पूण उत्तराधिकारी 


._“ स्तालिन को उनके विशांल रूप में हृदयंगत करना आसान नहीं. है । 
पिछले वर्षों में, जबकि हमें लेनिन के बिना ही अपने काम -को करना पंढा, हमारे 


श्रम-सोर्चे पर, या नये कार्मों के सम्बन्ध में, क्रिसी.भी महत्वपूंण नीति का कोई 


भी नारा या झुंकाव ऐसा नहीं आया, जिसके रचयिता साथी स्तालिन न रहे हों। 





पार्टी को यह जानना चाहिये - कि सभी महत्वपूर्ण काम साथी स्तालिन की 


सम्मति, उनकी हिदायतों,' उनकी प्रेरणा और. उनके पथ-प्रदशन.. में होता है । 

उनकी सिफ़ारिशों के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय नीति के महत्वपूर्ण प्रइनों पर 

निणय क्रिया जाता. है । केवल महत्वपुण् ही नहीं, बल्कि तृतीय क्या दशम 

' श्रेणी के भी जो प्रइन हैं, यदि वह कमकरों, किसानों, हमारे देश की. आम 

. 2075 जनता से सम्बंध रखते हैं, तो उनमें भी स्तालिन. की दिलचस्पी 
“मुझे यह भी कंहना पड़ेगा -कि यह बात समाजवाद के पूरी तौर से निर्माण 

... केबारे में ही नहीं है, वल्कि हमारे काम के मिंन-मिन्न पहछओं के सम्बन्ध भें 
_ भी है । उदाहरणार्थ, हमारे देश की प्रतिरक्षा - को छे लीजिये । इसे स्पष्ठतो 
और जोर. के साथ कद्दना पढ़ेंगा कि इस क्षेत्र की समी सफलतायें, जो हमें मिली 

हैं, उनका श्रेय स्वालिन को ही है; और इसके लिये हम स्तालिन के ऋणी हैं । ” 


७. स्तालिन का स्वाभाव 


* जर्मन लेखक एमिल छडविग ने सन्‌ १९३३ में स्तालिन से मुलाक़ात की थी | 
इस महान लेखक द्वारा लिखे हुये, मुलाक़ात के वर्णन से स्तालिन के व्यक्तित्व पर काभी 
प्रकाश पड़ता है। वह लिखता है 


“ जैसी उनकी तसवीर मैंने कल्पित की थी,. जो कहानियां मैंने चुनीं और पढ़ीं थीं 
-और जैसा फ्रौलादी उनका स्तालिन नाम है, वह सब उनके लिये उपयुक्त नहीं है। मैंने 


खयाल किया था क्रि मुझे पुरानी ज्ारश्षाही का कोई रोवीला, गम्मीर, कठोर ग्रांड-डयूक 
“मिलेगा, लेकिन उसकी जगह, मुझे एक ऐसा अधिनायक देखने को मिला, जिसके हाथ में 
में अपने बच्चों को खुशी से छोड़ सकता हूँ । सैंने पढ़ा था, वद्द जनता में नहीं आते 
व्योंकि चेचक ने उनके चेहरे को वड़ा कुह्प बना दिया है.। लेकिन, यहां उसका कोई 
चिन्ह या दाग दिखना मुश्किल था । मैंने यह मी पड़ा था कि जब वह शद्दर से अपने 
प्रासाद जैसे देद्दात के निवास-स्थान गोकी --जितमें वीमांरी के समय लेनिन रहे और 
मरे थे --को प्रतिदिन जाते हैं, तो उनेक्े आस-पास ५ मोटर कार्रे रहती हैं । गोर्की के 


चारे में कहा जाता था कि वहां रात-दिन हथियारवन्द कसाक पहरा देते हैँ । यह _ 


पंचचाषिक योजनायें._ १्डरेै 


... भी कहा गयो-था कि स्तालिन प्रतिदिन कैमलिन के एक दरवाजे से सीतर जाते और- 

दूसरे से बाहर आते हैं । खाने के वक्त जार के खाने के सोने के बर्तनों में 

; भोजन परोसा जाता है । यहां तक कट्दा गया है कि वह अपनी तरुण ज्ली को हुर्कीः 
' के झुलतान की तरह घर में ताला बन्द करके रखते हैं । 


“लेकिन, सच्चाई इससे विलकुल उल्टी है। लेनिन की मृत्यु के बाद, वह कभी 
गोर्की के प्रासाद में नहीं गये | जब में मॉस्को में उनसे मिला, उस वक्त वह अपनी 
' ञ्रीऔर बच्चों के साथ .शहर के बाहर एक सीघे-सादे घर में रहते थे । चह अपने 
आफिस में अपनी अकेली कार -में जाते हैं और प्रतिदिन उसी द्वार से जाते हैं । 
दरवाज्ञे पर संतरी कोई विशेष सलाम नहीं देता। उनका खाना, रहन-सहन साधारण 
भादमी सा है । वह सब्यवस्था कों बहुत पसन्द करते हैं और अपने काम्र के समय 
“को ठीक से बांटने में बढ़ा ध्यान-रखते हैं । उनकी रुचि बहुत सीधी-सादी है ।... 


'. - “जव मैं स्तालिन से मिला, मैंने उन्हें एकान्त-प्रिय आदमी पाया | घन, सुख 
और, महत्वाकांक्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। यद्यपि उनके हाथों में अपार शक्ति 
है, लेकिन उन्हें उसके लिये अभिमान नहीं :..मैं कहूँगा कि स्तालिन के स्वभाव में 
. दी-बातें अधिकता से पाई जाती हैं । पहली बात है-वैय, और इसको उन्होंने चरम: 
. सीमा, तक पहुंचा दियां है, और दूसरी बात है--दूसरों पर -विना अवलम्ब किय्रे,. 
पूर्णतया आत्मावलंबी होना हू, 


. -“ बह अब (सन्‌ १९३३ में) ५० के क़रीब पहुंच रहे हैं। एक वर्ष में वदद ३, ४ 
- से अधिक युरोपियनों से मेंट नहीं करते, इसलिये जब कोई पास्‍्वात्य आदंमी पहले- 
उनसे मिलने आता है, तो उन्हें “ अन॒कुस * सा माल्म होता है! मुझे इससे आशचये हो 
रद्दा था, क्योंकि में अच्छी तरद्द जानता था कि मैं संसार के छठे हिस्से के वास्ताविक 
शासक के सामने हूं । अगर मेरा दिल ठीक कहता है, तो में कहूंगा कि स्तालिन स्वभाव 
से ही अच्छे दिल फे आदमी हैं । उनमें कल्पना का अभाव नहीं है, लेकिन उसकी 
. उड़ान की शौक़ीनी से वह इन्कार करते हैं । वह महत्वाकांक्षी नहीं हें, लेकिन अपने 

प्रतिदंदियों से जनर्मी नहीं वरतना चाहते हैं । पिछले ३५० वर्षो से उनके दिमाग़ में : 
सिर एक ही वात है, जिसके लिये उन्होंने अपना यौवन, अपना स्वास्थ, अपनी सरक्षा 
और जीवन के सभी दूसरे आनंद कुबान कर दिये,ह | इसलिये नहीं कि वह खुद शासन 
करें, बल्कि इसलिये कि शासन उन सिद्धान्तों के अनुसार द्वो, जिनके लिये उन्दोंने शपथ 
लो थी। उन्होंने मुझसे कहा ' मेरे जीवन का यदी उद्देश्य हे कि जांगर व 
बल्कि में एक समाजवादी राज्य चाहता हूँ, जो संसार के सभी कमकरों के .स्वार्थो 
फी रक्षा करे । अगर भेरे जीवन का हरएक कदम उसी राज्य की स्थापना की मोर 
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नहीं बढ़ा, तव॑ में समझगा कि व्यर्थ ही जिया 7--वह बढ़ी नंर्मी से वोल रहे थे । और, , 
अआऔगी आवाज़ ऐसे निकल रही थी, मानो वह अपने आप से वात कर रहे हों । 


“ भेरे एक प्रदन के उत्तर में उन्होंने कहा--' मेरे मातां-पित्ता अशिक्षित ये। लेकिन, 
उन्होंने मेरे लिये बहुत किया । मसारिक ( चेक्रोेस्लाविया के राष्ट्र-निर्माता ) को जैसे धुन 
हुई थी, वैसे ही में १० या १२ वर्ष में समाजवादी नहीं हो गया था।:जब्र तक मैं पादरियों 
“की पाठशाला में रहा, में समाजवादी नहीं वना था । फिर, प्रचलित शासन-प्रथा का विरोधी 
हुआ | झासन-प्रया क्या थी £ खुफ़ियों का पीछे पड़े रहना और घोखा देना। मैं ६ बजे 
' सबेरे चाय के लिये बुलाया गया। जब कोठरी में छौटा, तो देखा. कि समी दराजों - 
की एक-एक करके छान-बीन हुई है। वह दमारे काग्रजों की छान-वीन. नहीं कर रहे थे, . 


धल्कि हमारे दिलों के एक-एक कोने की छान-बीन .कर रहे थे। यह असहां था। में... 


किसी भी हद तक और किसी सी प्रथा के पक्ष में जाने के लिये तैयार होजाता, यदि 
समझता कि मैं उसके द्वारा उस शासन-व्यवस्था का विरोध कर सकता है । उसी समय, 
रूसी समाजवादियों की एक क़ानून-विरोधी टोली काकेशस की पहाड़ी में आयी । उन्होंने 


मुझ पर बहुत प्रभाव डाला और उसी समय से मुझे निषिद्ध साहिद्य का चरका लगा 7 


._ स्तालिन और सा कमांल--दो ही ऐसे आदमी हैं, जिनसे वातें करते - 
समय मुझे दुभाषिया की जरूरत पढ़ी। जिस कमरे में हम प्रविष्ट हुये, वह लम्बा था। .: 
उसके एक छोरं पर, एक मझोले कद का आदमी. भूरे रंग का वन्‍्द गले-का कोट .्पा 
कुर्सी के पास खड़ा था। उसकी पोशाक उतनी ही साफ़ थी, जैसा कि वह कमरा... *: 
बीच में एक लम्बी मेज़ रखी थी, जिस पर पानी की झारी, गिलास और राखदानी . 
पड़ी थी। दरएक चीज़ से सुव्यवस्था टपक-रहीं थी। दीवारें गहरे हरे रंग से रंगी 
थीं; उन पर लेनिन, माक्‍्स तथा कुछ मेरे अपरिचित व्यक्तियों के फोटो टंगे हुये थे । 
स्तालिन की लिखने की मेज भी सव्यवस्थित तौर से रखी थी ।. उस पर छेनिन का एके 
फोटो था। वगल में ४-० टेलीफोन के यंत्र वेसे ही रखे थे, जैसे कि सरकोरी आफिसों 


होते हैं।लड़खड़ाती रुसी में, मैंने कह्ा-- दोत्े उत्रा ? (झुप्रभातम्‌ ) | उन्होंने.“ 


कुछ संकीच से मुसकरा दिया, लेकिन वह बड़े द्वी विनन्न थे ।उन्दोंने मुझे देने के 
लिये एक सिगरेट उठायी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि में जो भी अरन पूछना 
चाहेँ, पूछ सकता हैँ ओर मेरे पास डेढ़ घंटा समय है । जब समय खतम दोते 
वक्त मेने अपनी घड़ी निकाली, तो उन्होंने मना करने का संकेत किया और मुझे आधा 
धंटा और पास रखा । एक दाक्तिशाली पुरुष के लिये कुछ मात्रा तक संकोच 

ही अच्छी वात है, जितनी कि एक उन्दर न्ली में 


“चूकि वह ठुभाषिया के सहारे. मुझसे :वातें कर रहे थे, इसलिये प्राय 
वरावर उनका मुँह दूसरी ओर रहता था। वह दोनों घंटे कायज के झुकड़ों पर लकीरें 
 खींचते रहे । एक लाल पेंसिल से वृत्त और दूसरी झकलें खींचते तथा अंक लिखते 
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जाते थे । हमारे वात करने के समय, उन्होंने काग्रज के कई ठुकद़े छाल रेखाओं से भरे 
और समय-समय पर -उनकी मोड़ कर फाड़ दिया ।...स्तालिन का स्वभाव है, बिना 
-हिले-डुले बेठने का । वह वोलते वक्त किसी शब्द पर ज़ोर देना या हाथ-मुंद् द्विलाना नहीं 
जानते ।... उनके वारे में यह मुख्य वात मेरे दिल में घंसी कि वह संयत हैं । स्तालिन 
वह आदसा हैं, जिनके नाम से कितने नर-नारी रोव में पड़ जाते हैं । लेकिन, एक 
चच्चा या पशु वैसा नहीं कर सकता। पुराने चुग में ऐसे पुरुष को लोग देश का पिता 
कहते थे। 


“ अद्यपि मेरे सभी प्रइनों के लिये उन्होंने तेयारी नहीं की थी और उन्हें हमारी 
चुरोपीय सरकारों के मंत्रियों--जिनसे कि वही प्रश्न हफ़्ता-दर--हफ़्ता पूछे जाते 
हैं---जैसा अनुभव भी नहीं था । - वह यह भी जानते थे कि यह उत्तर को सारे 
संसार के लिये प्रकाशित करेगा। सभी ऐतिहासिक घटनायें और नाम उनको 
कठाग्न थे। मेरे डुभाषिया ने सारे बातोलाप को लिखा था, लेकिन उन्होंने उसकी 
क्लापी नहीं मांगी और न किसी संशोधन की इच्छा प्रकट की । इस प्रकार का 
आत्मविश्वास मेंने कहीं नहीं देखा। दुनिया के और जितने नेताओं से मैंने 
चातोलाप किया है, उनके कदने को. मैंने उसी वक्त कामज पर नहीं उतारा, बल्कि 
- पीछे उतार कर उनकी स्वीकृति के लिये मेजा है। लेकिन यहां मैंने दूसरे आदमी द्वारा 
त्वरित लिपि में लिखे हुये छेख को लिया और जब मैंने उसे मौर से मिलाया, तो उसमें 
. खरा भी कोई वात छूटी नहीं देखी, तो सी वाक््यावक्ि विलकुल दुरुस्त थी । जबू में 
सन सें अपने बेचारे मंत्रियों की आदत को. खयाल में _लाता हूं, जो कि अपने 
पाल्यामेंट में देने वाले व्याख्यान या संवाद को देते वक्त अपने प्रेस-विभाग के अध्यक्ष 


द्वारा उसका संशोधन करा लेते हैं, तो इस काकेशस के चमेकार के लड़के के लिये. < 


मेरा दिल सम्मान से भर जाता है। .-..स्तालिन नियमपूर्चक्ष ४ बजे भुनसारे,, ... 


चारपाई पर सोने जाते हैं। लायड जाजे को तरह, उनके पास ३६ सेक्रेटरी नहीं हैँ; 
बल्कि सिफ़ एक साथी प्रोस्कोविचेफ़ हैं। «दूसरों के लिखे हुये काग्जों पर वह दल्तस्ृतत 
नहीं करते। उनके पास लेखन-सामग्री भेज दी जाती है. सौर वह सब काम अपने- 
आप करते हैं। हर-एक चीज़ उनके हाथ से ग्रुत्तरती है; लेकिन इससे क्या ? वह 
अत्येक पत्र का जवाब दिये या भेजे ब्रिना नहीं रहते । मुलाक्नात के समय वहू बढ़े 
दिल खोल कर, बिना किसी नियंत्रण के मिलते हैँ ।... वह वच्चों की तरह ठठाऋर 
इंसते द्द ! 
«“सेस्को के महान ओपेरा भवन में गोरी की जुबली हो रही थी। बीच के अवकाश 

में, पुराने सम्राट या सम्राटकुमारों के बैठने के स्थान के पीछे के कमरों में कुछ सरकारी 
अविकारी जमा थे। आवाज्ञ कान के पर्दे फाइ रही थी भर हरएक आदना केंटकद्दा 
लगा कर हंस रहा था। इनमें स्तालिन, ओयोनीकिद्जे, रुइकोर, बुभन! ग्रे, मोडतोक, 
वोरोशिलोफ़, कगानोविच और प्यातिन्स्की भी थे। एह-युद की घढनाओं की बातें 


च 


, 
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वड़े मनोरंजक ढंग से कर रहे थे : “ तुम्दें याद हैः, ज़ब तुमः अपने. घोड़े से छुद़ंक पड़े 
थे! *-.- हां, गंदा पशञ्च ! मुझे नहीं माद्मम हुआ, क्या वातं थी ...। ---लेनिन में भी. 
ज़ोर से उठाकर हंसने की आंद्रत-थी । गोर्की ने कहा था: “ मैं ऐसे किसी सी आदमी से 
नहीं मिला, जिसकी हंसी ब्लादिमिर इलिच जसी, छूत की बीमारी की तरह, लंगती 
हो । गोर्क़ी ने निष्कंषत निकाला था :.( इस तरह की हंसी वाले आदमी के पास बड़ा 
ठोस मानसिक: स्वास्थ होना-आवश्यंक्र है । ” जो ल्येग इस तरह की हंसी हंसते 
हैं, वह बच्चों से बढ़ा प्रेम करते हैं । स्तालिन के पास तीन बच्चे -हैं-- सबसे बड़ा 
यहचेका और दो. छोटे-छोठे--चौदह वर्ष का वासिली और आठ वर्ष की स्वेतलाना । 
उनकी बीबी नादेज़दा अलीलइयेवा पिछले ही साल मरी है ।. उसका भौतिक दरीर 
किक कल अका 
अब नहीं है, लेकिन उसका एक छेन्द्र सम्भ्रांत. साधारण जन जैसा चेहरा और बड़ी : 
कब्र के भीतर से निकलती सुन्द्र .संगमरमर की. वांह नवोदेवीची के- कत्रिस्तानं' 
में देखी .जा सकती है। .स्तालिन ने अर्तियोम सेगियेफ्र को. क़रीव-क्रीव अपना 
बेटा बना लिया है, जिसका .वाप.- सन्‌ १९२१-की एक दुघेटना. में मास गया 
था ।-वाकू में अंग्रेजों द्वारा गोली मारे गये-जापरित्जे की दो लड़कियों और 
कितनों द्वीं दूसरों से भी स्तालिन का व्यवहार अपने बच्चों जेसा ही है। भर्नालुद “ 
कपलान और वोरिस. गोलदस्ताइन--पियानो और .वाइलिन के अदभुत प्रतिभाशाली 
वालकों का. संगीत---समाज में उनकी विजय के वाद स्तालिन .ने जिस तरह स्वागत 
किया, उसका वर्णन करते समय उनके चेहरे पर जो .प्रसन्ञता .दीख पड़ती थी, वह . 
मुंझशे अब भी याद है। स्तालिन ने उन्हें तीव हज़ार रुवल देते हुये; यह भी कहः 
* "था * “झअब तुम पुजीपति हो. गये, क्या सड़क में देख कर मुझे पहचानोगे १? ” 


स्तालिन की मुक्त हंसी और उनके खुले दिल का पस्चिय वहुत .कम लोगों को 
है | इसका एक कारण यह भी था कि उस. पुरुष के कंधे पर जितनी अधिक ज़िम्मेवारी 
और काम थे, उतने शायद ही इतिहासे में किसी पुरुष पर रंहे होंगे। उन्होंने अपने . 
७३ वर्ष के जीवन को, बचपन के थोड़े से वर्षो को छोड़ कर बाकी सारे समय के 
एक-एक क्षण को, क्रिस तरह « इस्तेमाल किया है, इसकी वानगी हमें मिल चुकी है। 
व्यंग और अिंदादिली में स्तालित अद्वितीय थे | उनके पुराने सहकारी दामियन बेदूनी 
ने स्तालिन के जीवन की एक मनोरंजक कहानी बतलाई-थी 


“सन्‌ १९५२७ की जुलाई के आरंभिक दिनों में, एक शाम को में और 
स्तालिन “प्राव्दा? के सम्पादन के काम में लगे हुये थे । इसी समय टेलीफोन की 
. घंटी बजी । क्ौन्सतात के नौसेनिकों ने स्तालिन से पुछा-- प्रदशन में हमें अपनी . 
राइफ़िलों के साथ आना चाहिये, या उनके विना ही ? 7 --मैं. सोच रहा था, 
देखूँ तो वह टेलीफोन पर क्‍या जवाब देते हैं ? और, जवाब छुन कर मुझे 
आशस्चय हुआ--“ राइफ़िलें ? साधियो, यह निरचय करना तुम्दारा अपना काम 
है। साथियों ! हम लेखक तो अपनी पेंतिलें वरावर अपने साथ रखते हैं। और, 
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सचमुच ही, सभी नौसैनिक अपनी-अपनी, पेंसिलें लिये हुये ही प्रदशन में 
आये थे ।” 


* इतने मद्दान्‌ होने पर भी, स्तालिन कितने विनम्र थे। छडविग से वातें करते 
समय, उन्होंने अपने अन्तस्तलू से कहा था; “ में केवल लेनिन का एक शिष्य हूं। 


८. सत्रहवीं कांगेत ( सत्‌ ९१० 2. 


यह कांग्रेस ' विजेताओं की कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है । पांच वर्षो की योजनाओं 
को सन्‌ १०३४ तक, चार वर्षो के सीतर पूरा करके यदि सोवियत के नर-नारियों ने 
विजेता की उपाधि प्राप्त की, तो इसमें आस्चर्य ही क्‍या है १ इस कांग्रेस में भी उन्होंने, 
अपने जीवन के अंतिम वर्षो की तरह, सोवियत की वेदेशिक नीति के बारे में कहा था : 


“ हमारी वेदेशिक नीति स्पष्ट है, वह है--शांति की रक्षा और सभी देझों के ' 
साथ व्यापारिक सम्बन्धों को मज्ञवूत करना । सोवियत समाजवादी गणसंघ 
आक्रमण करने की वात तो अलग, किसी को धमकाने की भी वात नहीं सोचता । 
हम शांति चाहते हैं और शांति के कार्मो के समर्थक हैं । लेकिन, हम घमकी 
से नहीं डरते और लड़ाई मड़काने वालों को मुक्‍्क्रे का जवाब मुक्‍्के से देने के 
लिये तैयार हैं ।.. , जो हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, उन्हें 
. हमारी ओर से चूर-चूर कर देने वाला स्वर्दस्त प्रहार मिलेगा, जिससे वह 
सीख जायेंगे कि हमारे सोवियत के वग्मीचे में अपना घूथुन डालना ठीक 
नहीं है । ” हा | 
इसी समय सन्‌ १९३४ में, स्तालिन ने अमरीकी संवाददाता बॉल्टर डरेंटी से 
४ जनवरी को मुलाक़ात की और २३ छुलाई को अंग्रेश अंधकार एच. जी. वैल्स से 
भेंट की। एच. जी. वेंल्स के साथ स्तालिन की मुलाक़ात बड़ी मनोरंजकू और ज्ञान- 
वद्धेंक थी । इस वातालाप के बारे में टिप्पणी करते हुये, वनोडे श्ञा ने लिखा था: 

“ इसे दो असाधारण पुरुषों के घीच वातोलाप या भिड्न्त कह लीजिये, यद्यपि 
इसमें ऐसी कोई भी वात नहीं हुईं, जिससे दोनों के विचारों के बारे में हम कोई 
नई जानकारी पायें।...स्तालिन बढ़े ही मज़्ाकपसन्द आदमी हैं। हर वक्त कोमल 
हंसी उनके पास मौजूद रहती हैं।...पैल्स ने जो कुछ कहा, स्तालिन ने बड़े ध्यान 
से और गम्मीरतापूर्वक्ष चना और अपनी वारी में, उन्होंने जवाब के रुप में 
कांटी के विलकुल सिर पर प्रह्मर किया। वेल्स स्तालिन की वातें नहीं इनते थे, 
वह बड़ी अधीरतापूवक फिर से वात आरम्भ करने के लिये, स्तालिन के चुप 
होने की प्रतीक्षा करते रहते थे । वह समझते थे कि वह उससे कहीं ज्यादा 
जानते हैं, जितना कि स्तालिन जानते हैं । वह स्तालिन से शिक्षा लेने नहीं गये 
थे, वल्कि उन्हें शिक्षा देने गये घे | ” 

स्ता० १० 


बंद . * "स्तालिन 





वेल्स और स्तालिन के वांतोलाप के. मनोरंजक पंहलओं को देने के लिये 
यहाँ स्थान नहीं है, लेकिन इस वातालाप में स्तालिन ने कितने ही गम्भीर तत्वों का 
प्रकाशन और स्पष्टीकरण किया था । 


९, किरोफ़ की हत्या ( सन्‌ 7९३४ ) 


दिसम्बर सन्‌ १९३४ में लेनिनग्राद में त्रत्स्क्रीवदियों का मनोरध सफल हुआ 
जबकि लेनिनग्राद में उनके एक आदमी ने सेगई क्िरोफ़ को गोली मार दी। शिरोफ़ 
स्तालिन का बहुत ही योग्य शिष्य और सहायक था। राजबानी के मेरिक्ो में पहुँच 
जाने पर, स्तालिन-विरोधियों ने छेनिनग्राद में अपना मज़बूत अट्टा जमा लिया था। वहां 
ज्ञिनोवियेफ़ और कामनेफ़ की बहुत चलती थी। ऐसे. समय, किरोफ़ ने लेनिनग्रादं 
. को ठीऊ करने का वीड़ा उठाया था और उसने अबने काम को वड्ी सफलता के साथ 
पूरा किया था | वह स्तालिन का दाहिना हाथ था और आम तौर से आशा की ज,ती 
थी छि वद्दी स्तालिन का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन, देश के भाग्य का संचालन 
अभी स्तालिन को द्वी करना था ।क़िरोफ़ की हत्या के- वाद भी वह उदन्नौस वर्षो तक 
और काम करके, द्वितीय महायुद्ध और उसके वाद के ज़बदस्त पुनर्निभाण के काम को 
समाप्त करके ही, दुनिया से विदा हये हैं | सोवियत के छोगों के दिलों में इतनी अधिक 
शंका क्‍यों रहती है, इसका एक जवदंस्त कारण किरोफ़ की हत्या भी है। लेकिन किरोफ़ 
पर गोली मार कर, क्रांति-विरोधियों ने अपनी अंतिम .गोली खतम कर दी; उसके साथ 
ही उनका भी खात्मा हो गया। अब त्रॉत्स्क्रीवादी -और दूसरे क्रांति-विरोधियों का नाम 
अपार घृणा के साथ छेने के लिये ही सोवियत-भूमि में शोप रह गया है। किरोफ़ की 
लेनिनग्राद के स्मोलनी ग्रतिष्ठान में हुईं थी, जहां रह कर लेनिन ने अक्वृूबर-क्रांति का 
सफलतापूर्वक संचालन क्रिया था। | ्म 


सचहवों पार्टी कांग्रेस की रिपोट से पता लगा कि द्वितीय पंचवार्पिक योजना में भी 
उसी तरह की सफलता मिल रही थी, जिस तरह कि प्रथम पंचवार्पिक योजना में मिली 
' थी। ओर, आशा वंधने लगी कि इसको भी समय से पहले पूरा कर लिया जायगा । 
स्तालिन ने इसी समय कहा था : 


“ हम बिन्न-वाथाओं को हटा कर; लेनिनवादी मार्ग पर आगे बढ़ रहे 
हैं ।..:पार्टी के भीतर केन्द्रीय कमिटी के विरुद्ध, विरोधी विद्रोह खड़ा करना 
चाहते हैँ । इतना ही नहीं, वह हम में से कुछ को गोंल्यों की धमकी 
भी दे रहे हैँ। शायद वह इस दरह हमें डरा कर, लेनिनवादी पथ से विमुख 
करना चाहते हैं । इन ठोगों क्षे पता नहीं, यह लोग भूल जाते हैँ कवि हम . 
वोल्झेविक एक खास धातु के आदमी हैं । चह भूल जाते हँ किन कठिनाइयां 
और न धमकियां हीं, वोलशोविकों को भयभीत कर सकती हैं | वह भुल जाते 


पंचवार्षिक योजनायें श्ड्७ 
हैं कि हम उस मद्ान्‌ लेनिन--दहमारे नेता, हमारे गुरू, हमारे पिता--द्वारा 
शिक्षित और फ़ोलादी बनाये गये हैं, जो लड़ाई में न मय को जानता, न 
उसे मानता था ॥ 7 


इसी भाषण में, स्तालिन ने ज्ञोर देकर कहा था: “ टेकनीक ( तैयार यंत्र तथा 
चैज्ञानिक कौशल ) सब चीज़ों का फ़ैसला करती हैं। जब टेकनीक तैयार कर ली गईं, 
तो हमें ऐसे आदमियों की आवश्यकता पढ़तो है, जो उस टेऋनीक पर पूरा अधिकार 
रखते हैं, हमें ऐसे “कादर” (कर्मियों ) की भावश्यकता होती है, जो कला के 
सभी नियमों के अनुसार ठेकनीक में दक्ष हों और उसको काम में लायें। ऐसे 
अधिकार-प्राप्त आदमियों के बिना, टेकनीक मरी हुईं है। अधिकार-प्राप्त आदमियों 
के हाथ में पढ़ कर टेकूनीक जादू सा क्राम कर सकती है ।...इसीलिये, अब हमें. उन 
आदमियों, कर्मियों, कमकरों पर ज़ोर देसा है, जो टेकनीक के आचाये हैँ । इसीलिये 
पुराने नारे टेकनीक हर बात का फ्रैसला करती है?--- की जगह, दमें मारा 
देना चाहिये --' कर्मी सब चीज़ों का फ़ैसला करते हैं।” “---स्तालिन ने यह भापण 
मई सन्‌ १५३५ में लाल सैनिक्त एकेडमी के ग्रेज्युएटों के सामने दिया था। 


और सचमुच ही, उस समय टेकनीक के आचाये आइचर्यजनक गति से पैदा 
हुये । जब माध्यमिक शिक्षा अनिवाये हो, शिक्षा सी जीवन के हर पहल के उपयोग की 
. दृष्टि से दी जाती हो; जन सरकार कमकरों की हर तरह से सद्दायता ऋरने तथा 
प्रोत्साइन देने के लिग्रे तैयार हो और शोवण तथा भ्रष्टाचार रहित देश दिलोजान से 
' नव-निमोण में लगा दो; तो फिर क्‍यों न अपना चमत्कार दिखाने के लिग्रे नई-नई 
प्रतिभायें कार्य-क्षेत्र में उतरें। ऐसी द्वी वात हुईं, जब कोयले की खान के एक 
साधारण कमकर-स्ताखानोफ़ ने अपनी पारी में तीन गुुने से अधिक कोयला निकाल 
दिया । उसने यह काम काम के बंटवारे तथा खननन्यंत्र के अच्छे उपयोग की क्रिया के 
द्वारा किया था। स्तालिन को इस तरह की असाधारण घटना का पता लगने में देर 
नहीं लगी ? यह खबर जैसे ही दोनवास से मॉस्को पहुंची, स्तालिन ने उसका अभिनंदन 
किया। स्ताखानोक़ का सम्मान बढ़ाया गया। उम्ते खान-इंजीनियर बन कर और 
चड़ा काम करने, तथा महासोवियत के सदस्य बनने का सीमाग्य प्राप्त हुआ; 
साथ ही, स्ताखानोक़ के नाम से एक विशाल आन्दोलन चल पड़ा । नवम्बर सन्‌ १९,३०५ 
में प्रथम स्ताखानोऊकी कान्फेंस हुईं, जिसमें स्तालिन ने कहा था: “ यह भान्शेलन 
समाजवादी प्रेरणा की एक नई लहर तथा समाजवादी विक्रास की एक नई ओर ऊंची 
सीढ़ी है ।...स्ताखानोफ़-आंदोलन की विश्येपता इस वात में है कि यह ठेकनीक के 
पुराने मान को अपयाप्त समझ कर, उसे तोड़ रहा है । ” 


. स्तालिन का ध्यान टेऋनीक के विकास के साथ, सांस्कृतिक विकास की मोर भी 
चरावर था । शिक्षा, कला, साहित्य सभी क्षेत्रों में वह प्रोत्साहन दते थे । स्ताछिन 
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जिनसे बढ़े-बढ़ें विद्वेशी राजदूत भी वर्षों तक म्रिलने में सफल नहीं होते थे, वह इन 
अद्भुत कर्मियों, कमकरों और किसानों के लिये बिलकुल चुलभ थे । उनसे मिलने तथा 
. उनकी वातें समंझने “और पथ-प्रदशन करने के लिये वरावर उनकी कान्‍्ेंस कराते 
रहते थे । क्रेमलिन में स्ताखानोफ़ी कान्फेंस हुईं। उसी साल, ४ दिंसम्बर को ताजिक्रिस्तान 
और तुकंमानिस्तान के प्रमुख कोलखोज्जी " क्रिसानों की कान्फ्रेंस हुईं । इसी समय के 
आस-पास, .उज्वेक्रिस्तान, कज्ञाकस्तान और कराकलूपक के कोलखोज़ी किसानों ने भी 
क्रेंमलिन में अपनी कार्न्क्रेंस करके, स्तालिन के दशन.और प्रेरणादायक सीखों से लाभ 
' उठाया। केवल दरशन के लिये एक-एक आदमी को संमय देना, स्तालिन जैसे - सदा 


व्यस्त रहने वाले पुरुष के लिये मुश्किल था; लेकिन जनंता के नवीन नायकों के घनिष्ट 


सम्पक में आने की आवश्यकता वह अच्छी तरह महसूस करते थे, इसलिये ऐसी 
कान्फेंसों में वह वरात्रर .हिस्सा लेते थे और उनक्ने चुमीते का ख़्याल करके यह 
कार्नसें क्रैमलिन में ही हुआ करती थीं। स्तालिन ने सन्‌ १५३० के नवम्बर में, 
चुकन्द्र की खेती चांले कोलखोज्ञों की अग्रणी ब्लियों का स्वागत किया और . उन्हें 
बतलाया कि स्ताखानोक़ी आन्दोलन मानवता के सबसे पिछड़े हुये अंग--स्लियों को 
आगे बढ़ाने में कितना सहायक द्वो सकता है। 


जिस तरह डद्योग-बंधों और खेती में सोवियत रूस बहुत तेज्जी से आगे बढ़ रहा 
था, उसी तरह यातायात और संचार के नये-नये साथन भी विश्ञाल रुप में प्रस्तुत किये . 
जा रहे थे। इसका एक उदाहरण इसी साल .रवेत सागर की नहर का बनना है, जिसके 
द्वारा वालृतिक समुद्र को ध्रवीय समुद्र से मिला दिया गया है। यह मानव-निर्मित 
नवीन जल-पथ फेवल सरुते यातायात के लिये द्वी उपयोगी नहीं है, . वल्कि देश की 
सुरक्षा के लिये इसका सैनिक महत्व भी बहुत जबरदस्त था। इन पंचवार्पिक योजनाओं 
के समय, देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने में भी उतना ह्वी काम हुआ था; यद्यपि _ 
आंकड़ों को गुप्त रखने के कारण, वाहर वालों को तव तक उसका पता ,नहीं लगा, जब 
तक लाल सेना ने द्वितीय महायुद्ध में हिटलरियों को भगाना शुरू नहीं किया। 

सन १५३६ में, स्तालिन का दिमाय फिर एक बार कलम की ओर गया और 
उन्होंने अपने सम्पादकत्व में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास -तेयार क्रिया । 
अधिकांशतः स्तालिन द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक में सोवियत और उसके बाहर घटने 
वाली भिन्न-भिन्न महत्वपूणण घटनाओं का गहरा विवेचन और विश्लेपण है। यद्यपि इसके 
सम्पादक-मंडल में और भी -कितने ही योग्य व्यक्ति थे, छेकिंन उसके एऋ%-एक दाद 
का मूल्यांकन रुतालिन ने स्वयं किया था | इसीलिये, यह एक अमर कृति है । जब तऊ 
सारे विद्ध में समाजवाद की विजय नहीं हो जाती, तव तक यद्द वरावर हर समय 
हमारा पथ-प्रदशन करती रहेगी । ु 

स्तालिन सन १५३६ में. भी क्रितनी ही कान्फरेंसों में भाग लेते रहे । इसी साल 
उन्होंने अमरीकृन संवाददाता राय होवाड से १ माचे, १९३६ को भेंट की थी । 
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पूंजीवादी पत्र सोवियत को गाली देने और झूठे लांछन लगाने में दी व्यस्त थे, 
- सोवियत्त की क्षमताओं और सफलताओं की वह मौन रह कर उपेक्षा किया करते थे। 
स्तालिन अब अभरत्यंत मितभाषी होगये थे, इसका अर्थ यह नहीं था कि बह विशाल 
निर्माण के काम में लगे हुये छोगों के साथ भी मौन-बत रखते थे । जो भी हो, जब भी 
वर्षो बाद कोई विदेशी संवाददाता उनसे वातचीत करने में सफल होता, अथवा वह स्वयें 
किसी वेदेशिक या शह-नीति पर कोई संक्षिप्त सा भी भापण देते, तो उसे प्रकाशित 
करने के लिये विदेशी पत्रों में होड़ रंग जाती थी । 


१०. स्वालिवीय संविधान 
सन्‌ १९३६ की एक असाधारण घटना थी--नये संविधान की स्वीकृति । 
स्वीकृत करने से पहले, इसफे मसौदे को एक साल तक घआलोचना और राय देने के 
लिये प्रकाशित कर दिया गया था और संविधान के वारे में जो भी आवश्यक चुज्नाव 
आये थे उनको सम्मिलित करके, संविधान को स्वीकृत क्रिया गया था । नये संविधान 
ने सन्‌ १५२४ में स्वीकृत सोवियत संघ के संविधान का स्थान लिया । संविधान को 
पास कराने के समय, स्तालिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था, जिसके 
उपसंहार में उन्होंने कहा था : | 

“ सन्‌ १०१८ में लेनिन ने कहा था : “ वह समय दूर नहीं है, जबकि 
सोवियत सरकार इसे लाभदायक समझेगी [ कि वह विना प्रतिबन्ध के सावे- 
जनिऊ मताधिकार का आरंस किक ” इस वाक्य पर कहुंपया ध्यान दीजिये--- 
/ बिना क्रिसी प्रतिवन्ध के ! ने यह ऐसे समय कद्दा थी, जग्नकि विदेशी 
सेना का नाज्ञायज दखल अभी वन्द्‌ नहीं हुआ था और जब हमारे उद्योग 
और हमारी कृषि वहुत ही शोचनीय दक्षा में थी । तव से १७ वर्ष बीत चुफे 
हैं। साधियो, क्या अब वह समय नहीं है कि हम लेनिन के वचन को पूरा 
करें ? मैं समझता हूं कि समय आ गया है । 

“ यह एक ऐसा दस्तावेज्ञ होगा, जो उस घटना को सिद्ध करेगा, जिसका 
पूंजीवादी देशों के लाखों ईमानदार आदमी स्वप्न देखते थे और अब भी देख रहे 
हैं; जो सो०स० गणसंघ में प्राप्त भी किया जा चुका है। यह एक ऐपा दस्तावेश 
होगा, जो इस वात को सिद्ध करेगा कि जो बात सो० स० गणऊंध में प्राप्त 

है जा चुकी है, दूसरे देशों में भी उम्तका प्राप्त करना बिलकुल सम्भव है । 

“ इससे मालूम दोगा कि सो० स० गणशरुंघ के नये विधान का अन्‍्तराष्ट्रीय 
महत्व कितना अधिक है । 

“ आज, जबकि फ़ासिज़्म की सर्यकर लद्र श्रमिक्ष श्रणी के समानवादी 
आंदोलन को छित्त-सिन्न कर रही है, सभ्य जगत के श्रेष्ठ पुरुषों के जनतांबिक 
प्रेथत्नों को विफल कर रही है, सो० स० गगणउंघ का नया संविधान फ्ासिउम 
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के विरुद्ध “समाजवाद और जनतांभिता का अट्टूट संबंध है?--इसे घोषित करते 
हुये, एक ज़बंदस्त विरोधी आवाज़ उठा रहा है | सो० स० गणसंघ का नया 
विधान उन सभी लोगों की नेतिक सहायता और -वास्तविक्र मदद का काम 
करेगा, जो आज फ़ासिस्ट ववरों से लड़ रहे हैं। 
“ यह जान कर आनन्द और खुशी होती है क्रि क्रिस लिये हमारे लोग 
: छड्े और किस तरह उन्होंने सारे .संसार के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण इस 
विजय को प्राप्त क्रिया है । यह जानकर आनन्द और खुशी होती है कि हमारे 
लोगों का खून, जो इतनी अधिकता से वहा है, वह व्यर्थ नहीं गया; उसने स॒न्द्र 
फल दिये हैँ ।7? ह - 
सोवियत संविधान ०-द्सिम्बर, १५३२६ को पास हुआ। . 
सोवियत को बालपन से ही पूतनाओं का सामना करना प्रढ्ा था, यह हम 
अनेक वार देख चुके हैँ । पुरानी व्यवस्था के समर्थकों ने वरावर यह कोशिश की थी कि 
हरएक काम में रोड़े अटकाये जांय और नेदाओं को खतम कर दिया जाय | उन्होंने इसी - 
उद्देश्य से लेनिन पर गोली चलाई थी, इसी उद्देश्य से किरोक़ को मारा था और फिर भी जब 
कंभी मौका सिला, वह पडयंत्र करने से बाज़ नहीं आये । फिर, एक बड़े पढ़य॑त्र क्रा- 
भंडाफोड़ सन्‌ १५३७ में हुआ ! मुकदमे की कार्रवाइयों से पता लगा कि इस पढ़यंत्र में 
सिर्क्न देश और विदेश के प्रतिगामी ही शामिल नहीं थे, बल्कि.उसमें जापान और 
जमेनी की फ़ासिस्ट सरकारों का भी हाथ था-। ये प्रतिगामी समझते थे कि उनकी ही 
तरदद, सोवियत रूस के भीतर भी -सव कुछ एक द्वी आदमी का तमाशा है । उन्हें 
पता नहीं था कि व्यक्ति और नेता का महत्व सोवियत-व्यवस्था में भी हे, लेकिन 
सोवियत नेतृत्व एक दूसरे ही प्रकार का है। स्तालिन ने इसके वारे में कहा था: 
४ छेनिन ने हमें सिखाया है कि केवल ऐसे ही नेता वास्तविक वोल्शोविक नेता हो 
सकते. हैं, जो कमकरों और किसानों को (सिखाना ही नहीं जानते, बल्कि यह भी 
जानते हैं कि उनसे केसे सीखना चाहिये ।?-- लेनिन को खोकर भी, सोवियत व्यवस्था 
किस तरह आगे बढ़ी, इसको दुनिया ने देखा है । स्तालिन के महान नेतृत्व को देख 
कर भी, साम्र/ज्यवादी फिर समझने में गलती करने रंगे, तभी तो वह आशा कर 
थे कि स्तालिन के बाद फिर वहां गइडबही होगी और उन्हें साजिशें करने का मौका 
' पमैलेगा; छेकिन उन्हें निराश होना पढ़ा ।. 
सन्‌ १५३७ में, द्वितीय पंचवार्यिक योजना भी पहली योजना की तरह ही 
सफलता फे साथ और समय से नौ मास पहलें पूर्ण हुईं। इसी साल, तृतीय पंचवार्पिक 
योजना भी अगले साल से चाछू करने के लिये तैयार की गई । वर्ष के अन्त में नये 
संविधान के अनुसतार, १९ दिसम्बर, १५३७ को महासोवियत का नया चुनाव हुआ | 
एक दिन पहले स्तालिन ने मेस्को में चुनाव-भापण करते हुये बतछाया था 
कि हमारे पालमेट के सदस्यों को लेनिन की तरह योग्य और निर्भीक होना चाहिये । 


ि 


पंचचाषिक योजनायें श्ण्र्‌ 





न ठवीय पंचवारपिक योजना ( १९३८-४६ ) 


१ जनवरी, १५३८ को यह योजना शुरू हुईं और ३१ दिसम्बर, १९४२ को 
समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही हिटलर ने सोवियत-भूमि पर आक्रमण 
कर दिया, जिसके कारण यह योज्नना खठाई में पड़ गई | इसके आरम्भ द्ोने के एक 
साल बाद ही, हितीय महायुद्ध के छिई जाने से सोवियत की अधिक शक्ति अपनी 
सेनिक-सुरक्षा में लगने लगी। तब मी उसमें कितनी सफलता हुई, यह इसी से पत्ता 
लगेगा कि सन्‌ १५३८ सें पिछले साल की अपेक्षा कल-कारखानों की उपज में 
१० फ्री सेकड़ा, छकड़ी की उपजञञ में ५ फ्री सेकड़्ा और रेलवे में साढ़े ७ फ़ी सेकइ 
की वृद्धि हुई । 


५; १. अठारहवीं पार्टी कांग्रेस ( सब 7९३९ ) 


यह महत्वपूर्ण कांग्रेस मार्च महीने में हुईं। इसी कांग्रेस के आदेशानुसार, 
सोवियत राष्ट्र ने द्ितीय महायुद्ध में महान्‌ विजय प्राप्त की और फ़िर चुद्धोपरान्त 
प्रथम पंचवार्पिक योजना ( चढुथे पंचचार्पिक योजना ) को सफलतापूर्वक समाप्त क्रिया । 


अभी हवितीय महायुद्ध घोषित होने में ६ मइने की देर थी। इसी समय युरोप, 
अफ्रीका और एशिया में इठली, जमेंनी और जापान के फ़ासिस्रों का जबर्दस्त हस्तक्षेप 
झुरू हो गया था; और महायुद्ध केवल इसीलिये रक्रा हुआ था कवि प्रतिहंदी साम्रज्यवादी 
उनके विरोध में उठने के लिय्रे अपने को समर्थ नहीं पाते थे। इसी बीच में द्वितीय 
पंचचार्पिक योजना सकलतापूर्चेक्न पूणणे हुई थी । कांग्रेस में स्तालिन ने देश-विदेश की 
सारी परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुये, वतलाया कि जमनी और जापान ऊँसे ज्वईरुत 
आक्रमणकरारी नया साम्राज्यवादी युद्ध छेड छुके हैं। इस युद्ध में ७० करोड़ 
जनसंख्या वाले भूभाग पड़ भी चुक्ने हैँ, जिसका विस्तार तियान:चिन्‌, शेवाई और कैट 
होते हुये. अवीसीनिया से ज़ित्राल्टर तक फेला छुआ है। युद्ध की सावना इंगलेंट, 
फ्रांस और अमरीका के साम्राज्यवादी हितों को अधिक्राधिक दवाये जा रही है, छेडिन 
तब भी ये देश प्रतिरोध के लिये कोई प्रयत्न नहीं करते । साम्राज्यवादी सममते थे 
कि वह हिटलर को सोदियत की विश्ञाल भूमि की तरफ़ बहवाने में सफल होंगे। 
प्रथम युद्ध के वाद से ही, वोल्शेविक होवा उनके सिर पर इत्तना सवार था छि यह 
दूसरी समी सम्मावनाओं को छोड़ कर, केदल इसी का स्वप्न देखा करने थे लि कोई 
ऐसा शक्तिशाली नेतृत्व पेंदा हो, जिसे सोवियत को घर-दवाने के लिये दरूसाया 
जा सक्ते ; बस्छुतः, इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर के फ़ासिल्दवाद 
को पेदा करके मज़बूत करने में सबसे बडा हाथ इन्हीं साम्राज्यवादियों का था। 


श्ण२ ....... .स्तवालिन 


उन्होंने जर्मनी के सैनिक तौर से मज़बूत हो-जाने के वाद, चैकरोस्लोवाकिया को... 
ही खतम करवाने का निश्चय नहीं कर लिया,- बल्कि इसी समय चैम्बरलेन और 
दलादिये ने समझा कि अब हिटलर को सोवियत 'की. तरफ़ निश्चित तौर से फेर 





दिया गया है । सोवियत के नेताओं ने बहुत कहा कि मिल कर फ़ासिस्ट शक्तियों से ..: 


'मुक़ाबला किया जाय, लेकिन- इंगलैंड और फ्रांस के साम्र।ज्यवादी भला इसे. 
मानने के लिग्रे क्यों तंयार होते, जबकि वह जानते थे कि हिटलरी अभियान की कुंजी 
उन्हीं के हार्थों में है। लेकिन, उनका समझ्षना ग्रछत था। हिटलर उनके हाथ की कठपुतछी 
नहीं था । हिटलर को पूर्व की ओर अभियान करने से पहले, यह देख लेना. ज़रूरी था 
कि उसका मुकाबला वहां कैसी झक्ति से पढ़ेगा-। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सोवियत . 
सेना के शिक्षण में जर्मन सैनिक विशेषज्ञों से भीं सहाथता ली गई थी, जिन्हें पता था -.. 

कि नये रूस की सामरिक शक्ति क्या है। इसीलिये हिटलर- मुसकरा रहा था, जबक्नि : 

पश्चिमी साम्राज्यवादी म्यूनिक की सफलता पर फूले नहीं समा रहे घे।.... 


काँग्रेस. में सोवियत की बेदेशिक नीति के सिद्धांतों को बतलाते हुये, स्तालिन ने 
कहा था 


“ देंदेशिक नीति के क्षेत्र में, पार्टी को ये काम करना हैं 


“(१)शांति की नीति को जारी रखना ओर सभी देशों के साथ 
व्यापारिक-सम्बंध मज़बूत करना; ..- 


: “ (२) सावधान रहना और जंगवाज़ों को हमारे देश को युद्ध में न खींचने ' 
'देना। जंगवाज़ों की यह आदत है छवि वह अपने लिये दूसरों से आग में से ' 
दलों को उठवाना चाहते हैँ 


“(३ ) छाल सेना और लाल नौसेना की शक्ति को चरम रूप में मन्नवूतत 
करना; हा | 


“( ४) राष्ट्रों के बीच शांति और मित्रता की पक्षपातिनी--संभी देशों की 
* करमकर जनता के साथ मित्रता के अन्तरां्रीय सम्बंधों को मन्नवृूत्त करना । 


स्तालिन ने इसी साल अपना साठवां वर्ष पूरा किया । अपने महान्‌ नेता की इस 
महत्वपूर्ण वर्धगांठ को सारी जनता ने बढ़े उत्साह के साथ मनाया ओर हृदय से कामना 
की कि स्तालिन दीघेजीवी हों; देश और मानवता के ऊपर घिर आईं भयंक्र काछी 
घटाओं को चीरते हुये, हमारा पव-प्रदशेन करें। _ | 


इसी साल, मध्य एशिया में सोवियत की जनता ने - एक बढ़ी सफलता श्राप्त की 
जब उज्बेकिस्तान के लोगों ने. ४५ दिनों में २७० किलोमीटर लम्बी फरग्माना को 


पंचचार्षिक योजनाय ण्३्‌ 





विशाल नहर वना डाली । स्वालिन जानते थे कि जब फ़ातिस्टों के आक्रमण से अन्न 
की कठिनाई होगी, उस समय इस सुरक्षित स्थान से लाखों मन अनाज की भामदनी 
होगी। उज्बेक कोलखोज्ियों की इंजीनियरों और सामग्री से पूरी मदद गई की । उन्होंने 
सफल होकर, स्तालिन के नाम एक पद्च-अद्ध अभिनंदन भेजा और अपनी नहर का 
जाम सी “ स्तालिन फर्माना महानहर ? रखा । 


कार्मो में व्यस्त रहते हुये भी इसी साल ( सन्‌ १५३६ ), स्तालिन ने अपना 
एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, " समाजवादी राज्य का अखेड झौर पूर्ण तिद्धांत ” लिखा । लेनिन 
ने “ राज्य और क्रांति ” नामक पुस्तक सन्‌ १५१७ के अंगरत में बोल्शेविक- 
ऋंति से कुछ ही महीने पहले लिखी थी, जिसके द्वारा क्रांति के समय भारी पथ-प्रदर्शन 
प्राप्त हुआ था। क्रांति के वाद्‌ जिस रास्ते से सोवियत रूस को गुश्चरना पढ़ा, 
पुनर्निमोण और पंचवार्षिक योजनाओं द्वारा जिस तरह उसने मद्दान्‌ परिवर्तन किये 
तथा जिस तरह सीतरी और बाहरी शत्रुओं से उसे मुक्तावला करना पढड़ा,--इस तरह 
के महत्वपूण ओर विज्ञाल तज्ञ्वों का वणन करना स्तालिन ही के वस का था; स्तालिन 
ने दी उसे किया भी । स्तालिन का यह ग्रंथ पार्टी, तरुण-कम्युनिस्ट-लीग, मजूर सभा, 
- सहयोग संस्थायें, आर्थिक संगठन, शिक्षा-सेना आदि सभी संगठनों के और उनमें 
काम करने वालों के पथ-प्रदशन के लिये बहुत मूल्यवान साबित हुआ । 


उन्दोंने अठारहवीं कांग्रेस की रिपोर्ट में बतलाया था : 


“ अगर साक्सवादी-छेनिनवादी शिक्षा हमारे कर्मियों में ढीली पड़ने लगी 
और इन कर्मियों के राजनीतिक और सैद्धांतिक ज्ञान के तल को ऊपर उठने में 
हमने गफ़रूत की; कर्मी स्वयं इसके कारण हमारी और आगे की प्रगति दी 
सम्मावनाओं में कम दिलचस्पी लेने लगे ओर बिना व्यापक्त दृष्टिकोण के, 
संकीणेतापूवक, अन्घे हो कर, यांत्िक तौर से ऊपर की हिदायतों को पूरा करने 
की कोशिश करने लगे; तो हमारा ततम्वूण राज्य और पार्टी का काम जबूर 
खटाई में पढ़ जायेगा। ” 


फ़ासिस्तों के खिलाफ़ मिल कर मुक्काबला करने के लिये, परिवमी साम्राज्यवदियों 
के सामने सोवियत का जोर देना वेकार ही गया । वह वरावर यदी सोचते रहे फि 
हिटलर झ्लिस तरह पूरे की ओर बंढे। ऊपर से वह मीठी-मीदी बातें करके, 
_ _ सोवियत के नेताओं को ग्रफलत में रखना चाहते थे, लेकिन सोवियत राजनीतिन्न कौर 
उनके नेता--चालिन कच्चे गोइदां नहीं ये। वह सात्नाज्यवादियों दी बार यो नहीं, 
चल्क्ि उनके काम को देखते थे। मा सन्‌ १५९३६ में, फ्रासत झीर टंगलैंट मे 
चैक्नोस्लोवाकिया को हिटलर के लिये बलिदान कर दिया। उसके वाद, एच भोर 


सह दरार 


१०४ :.. . स्ताहिने.. . -_ 





जापान ने चीन में मनमानी झुरू करके, मई १५३९ में संगोलीय लोक गणराज्य 
की सीमा पार करके आगे बढ़ना चाहा, तो सोवियत के नेताओं को मालूम हो गया कि. 
खतरा बिलकुल सिर पर आगया हैं। लेकिन, क्रांति के वाद के वाईस वर्षों के एक-एक. . 
क्षण को सोवियत रूस ने पूरी तौर से इस्तेमाल किया था और स्वतंत्र मंगोल जनता को 
अपनी देख-रेख में इतना मज़बूत कर दिया था कि खलखिनगोल के किनारे जापानी 
सेना को मंगोलों के हाथों जवदंस्त हार खानी पड्ठी । इस हार ने पूर्वी और पश्चिमी 
फ़ासिस्तों को वतला दिया कि सोवियत गणसंघ की शक्ति की तो वात ही क्या, उसके 
एक छोटे से राज्य के पास भी इतनी शक्ति और दाव-पेंच है कि सामुराई पदलवान 
को चारों खाने चित्त होना पढ़ा । 


पश्चिमी साम्राज्यवादी सोवियत के सांथ मिल कर कीई भी कारंवाई करने के: 
लिये तेयार नहीं. थे, वल्क्रि उलटा उसे घोखा- देना चाहते थे। पश्चिमी शक्तियों के 
साथ, समझौते की वातचीत महीनों चलती रही। रुतालिन देख रहे थे कि किस तरह 
छोटे-छोटे अधिकारियों को भेज कर छुलह की वातचीत में उलझाये रखना हीं फ्रांस और 
इंग्लैंड की नीति-है। इसी समय हिटलर ने सोवियत की शक्ति को समझ कर चाहा कि. 
उसको पूर्व से खतरा न रहे । उसने अपने विदेश-मंत्री रिवेनट्राप को तुरन्त मेस्क्ो मेज 
कर अनाक्रमण संधि करने का प्रस्ताव रखा। स्तालिन उसे केसे ठुकरा सकते थे 
इस प्रकार, सोवियत ने अगस्त .सन्‌ १९३६ में जर्मनी के साथ अनाकमणात्मक 
संधि कर ली। पश्चिमी साम्राज्यवादी इस संधि को सोवियत का फ़ासिस्तवाद का समर्थन 
कह कर तरह-तरह से बदनाम करते रहे, लेकिन यह झूठा अचार. भर था। वह 
भी भांति जानते थे क्रि सोवियत का वैसा करना उन्हीं के रवेये के कारण हुआ था। 


. साठवीं वर्षगांठ के समय, सोवियत सरकार ने २० द्सिम्बर, १५३६ को 
स्तालिन को “ समाजवादी श्रम-वीर ? की उपाधि प्रदान की और दो दिन बाद विज्ञान 
गा लिप ०-५ पु श्र 
एफेड्मी ने उन्हें अपना सम्माननीय सदस्य निवाचित क्रिया । 


7२, स्तवालिन की सादयी 


स्तालिन का जीवन बहुत सीधा-सादा रहा है। यद्यपि विरोधियों के पढयंत्रों के 
लम्बे तज़ब के कारण, उनकी सुरक्षा के हित में यह पसन्द नहीं किया जाता था कि वह 
ऐसे स्थानों में बहुत अधिक्र जाया-आया करें, जहां शत्रुओं को अपना मसूंबा 
पूरा करने का मौका मिल सके । इसीलिये, उनके जीवन क्रो नजदीक से देखने का नोका 
बहत ही कम लोगों को मिल पाता था । अ० स० याकोब्लेफ़ टेक्‍्नीक के विशेषज्ञ तथा 
डिजाइनर हैं, जिन्होंने अपनी भविस्मरणीय मुलाक्ातों के वर्णन में स्तालिन के 
चरित्र पर इस प्रकार प्रकाश डाला हे 
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“४ साथी स्तालिन से अपनी पहली मुलाक़ात के वाद भी, मुझे एकाधिक्र वार 
अपने काम के सम्बंध में उनसे मिलने का सोक्ा मिला और मेरे सामने उस महापुरुप 
की तसवीर ओर भी साफ़ होती गई । 


“ हुर्‌ उस चीज़ में जो उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बंध रखती है, स्तालिन 
बिलकुल ही आउम्परहीन थे | वह सादी पोशाक पहिनते थे। चुद से पहले, वह बहुधा 
धूसर वर्ण की विशेष क्रिस्म की सैनिक जाक्निट पद्िनते थे। वस्तुतः, सेनिक जाकिट की 
वजाय उसे एक आरामदेह, ढीली-ढाली जाकिट कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। बह 
उनके पतन की ही तरह, घूसर रंग के कपड़े की वनी होती थी । इसके साथ ही, वह 
मुलायम चमड़े के वने हुये आरामदेह ऊँचे वूट पहिनते थे। 


“चातचीत करते समय, स्तालिन अपने आफिस में धीरे-धीरे चहल-क़दमी 
करने लगते थे । वह जिससे बातें करते, उसको वातचीत के दौरान में बहुत ही कम 
टोकते थे; जब तक वह धअपनी चात पूरी तरह न कद्द ले, तब तक इन्तज़ार करते थे। 


“ मैंने देखा, उनके पास सरकारी संस्थाओं की सभाओं द्वारा चहुधा नोट भेजे 
जाते घे। वह हमेशा उन्हें पढ़ते और फिर मोड़ कर सफ़ाई के साथ अपनी जेब में 
रख लेते ये। वह उनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं करते थे। 


“स्तालिन अपने प्रदनों के संक्षिप्त, सीचे और स्पष्ट उत्तर पसन्द करते थे । जब 

कोई पहली बार साथी स्तालिन से वातें करता, तो बहुधा गलती के डर से उनके प्रशद 

: का उत्तर देने में देर तक दहिचक्रिचाता | साथी स्तालिन से पहली बार बातें ऋरते 

समय में भी ऐसा ही करता था, खिड़की के बाहर एक उक्त देखने लगता और 

कभी छत की ओर ताऋने लगता था । स्तालिन ने हँस ऋर दीका की : 'छत्त की ओर 

ताकने की कोई जदरत नहीं है । वहां सापको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिल्लेगा। 

बेहतर यह हैं कि क्लाप मेरी भोर देखें और जो कुछ सोचते हैं, साफ़साक कहें । 
आप से सिफ़े यही आशा की जाती हैं।! 


“एक चार जब उन्होंने मुझसे सीचे एक प्रश्न पूछा, तो 
गया। मे नहीं जानता था कि वह मेरा उत्तर क्रिस रूप में लेंगे 
चाहता था उसे पसन्द करेंगे या नहीं। 


से क्िकरब्यविमद हो 
गे, जो कुछ में ऋटना 


“ वह इस बात को त्ताइ गये और गम्भीरतापू्वेक बोले: “विलकुल बड़ी उतर 
दीजिये, जो भाप सोच रहे हैं। आप वह सव कहने दी कोशिया न कीडिये, सिनसे 
आप सोचते हैं कि में खुश होऊंगा । हमारी बातचीत से कुछ भी फायदा नहीं होगा 
यदि आप नेरी मर्ज्षी के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे । लाए बद न सो 
कि यदि आप कुछ ऐसी बात कहेंगे, जिससे में सहमत हूं, तो उसका बुरा अमर 
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करते थे। ऊंच-नीच अथवा दवने-दवाने का भाव बिलकुल नहीं थां। हम सब वरावरी 
का अनुसव करते थे । 


: “स्तालिन किसी चीज़ के विषय में जानकारी प्रांप्त करने के लिये, वहुधा पुस्तकों 
का सहारा छेते थे। किसी मसले के वारे में सोचते हुये, वह -कितावों की अलमारी 
के सामने खड़ें हो जाते और उसमें से आवश्यक पुस्तक निकाल छेते-थे । यदि बातचीत 
भोगोलिक विपय से सम्बंधित होती, तो वह यह कहते हुये- अपना फठ्ा-पुराना 
मानचित्र छे.आते थे :. इसको मेरे मानचिंत्र में देखिये । वेशक,-यह बहुत जीर्ण-शीर्ण 
है, लेकिन फिर सी काम देता है। 


“स्तालिन की उक्तियों में साहित्य के उद्धरणों का प्राचुर्य पाया जाता था। उनकी 
स्मरण-शक्ति असाधारण थी और वह कई ऋतियों से लम्ब्रे-चौड़े उद्धरण, प्रायः अक्षरद् 
देते थे । वह प्रायः गोरी, चेखोक़ तथा सालतिकोकफ़ शेद्विन का ज़िक क्रिया करते थे । 
वह आधुनिक साहित्य के विकास का ध्यानपूवंक अध्ययन करते तथा हमेशा नवीनतम 

पुस्तकों की जानकारी रखते थे । 


“शक बार साहसिक कहानियों--मेनेरिंग और जेम्स फेनीमोर कृपर की कृतियों-- 
के विपय में प्रसंग छिड़ गया। स्तालिन ने कहा हम कि वचपन में, वह इन लेखकों के 
उपन्यासों के प्रवाह में वह जाते थे । 


“ स्तालिंन लोगों के साथ अपने व्यवद्दार में असाधारण कौशल का परिचय देते 
थे । वह जिससे वातें करते, उसका वहुत ध्यान रखते और वड़ी शिष्टता दिखाते थे। 
जंब वे किसी को अपने आफिस में बुलाते, तो उससे हमेशा पूछते थे : “ अपने काये 
में व्यस्त रहने के कारण, आपको यहां आने में असुविबा तो नहीं हुई १ अथवा, “इस 
समय मुझसे मिलने के लिये आने में आपके काम में हज तो नहीं हुआ ? 


“ « क्यों, साथी स्तालिन 2 ? 


“*“तो यथाशीघ्र आइये ।? हि 


“स्तालिन बहुधा, व्लादिमिर इलिच लेनिन के जीवन और हत्यों को दृष्टान्त के 
रूप में पेश करते थे । वह प्रेमपूर्वक्ष लेनिन की याद करते थे। एक वार उन्होंने हमें 
वताया था: ” सन्‌ १९१८ में, सोवियत सरकार ने राजधानी पेन्रोग्राद से मेस्की 
स्थानान्तरित करने का निर्णय किया था । वह उथरू-पुथल का जमाना था । मेस्को में 
समाजवादी क्रांतिकारी और मेनड्लोविकों का विद्रोह अमी-अमी दबाया गया था। मोस्की _ 
की यात्रा में, हम व्लादिमिर इलिच के साथ थे। उनकी रक्षा के लिये हमे बढ़ी 
चिन्ता हुईं । जब हमने देखा कि इमें खुली गाई में जाना होगा, तो हमने छेनिन 
को गाड़ी के अन्दर बिठा दिया और खुद उनके चारों ओर खड़े हो गये, ताकि उन्हें 

पर कोई देखे नहीं और येदि उन पर हमला भी हो, तो उससे उनका बाल भी बांका न हो 
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ज्लादिमिर इलिच इस च्ीज्व के ख़िलाफ़ थे | उन्होंने हमें अपनी वगल में बैठने को 
कद्दा, लेकिन हमने आग्रह किया और हम रास्ते भर खड़े रहे ।? 


“अपने काम के दौरान में जिस किसी को भी, साथी स्तालिन से मिलने का 
सौका मिलता, उसके लिये यह छअवसर एक अद्भुत शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त 
करने के समान होता था । उनसे हुईं, हर बातचीत की गहरी छाप पड़ जाती थी । हर 
चार उनसे मिलने के वाद, अनुभव होता था कि हमने राजनीतिक तथा व्यदसायिक 
दोनों ही दृष्टियों ऐे तरक्की की है ।... 


“ अपने समस्त कार्यों में, साथी स्तालिन सोवियत लंच के राखों-लाख लोगों के 
साथ अच्य्य सूत्रों द्वारा वंधे थे । हमारी विशाल मातृभूसि के कोने-कोने से उनके पास 
हर रोज हसज़्ारों पत्र आते थे | वह व्यक्तिगत रुप में सोवियत संघ के ब्ली-पुरुषों से 
परिचित घे। वह जानते थे कि उनसे क्रिस्त तरह वातें करती चाहिये, तथा यद्द भी कि 
उनकी वातें कैसे सुननी चाहिये, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है । स्तालिन के विचार एवं 

भव जनता के विचार. एवं भाव हैं ।--मेस्को, सन्‌ १९५०. ” कर 


२२१. महायुद्ध की घटायें 


सन्‌ १९७० में सोवियत की आर्थिक स्विति कितनी आगे बढ़ी थी, इसका पता 
पनेम्न आंकड़ों से लगेगा-- 


उत्पादन १९४० में १९३३ से 
( करोड़ टन ) 

कच्चा लोहा १.५० प्रायः ४ गुना 
फ्ौलाद ह॒ १.८२ साह़े ४गना 
कोयला १६,६० » “, गना 
सेल-पेट्रील ३.१० 2० पड 28 

कपास न्‍्७ प्राय: २ गुता 
जनाजञ ३.८३ पृ. 3० 


डे 
दे 


साथी स्वालिन ने १३ दिसम्बर, १६३७ को पाहमिंद के निवराचन-भाषत में 
ठीक ही कहा था: उत्पादन की यह अद्वितीय वृद्धि, देश के पिछड्नेपन से प्रगतियी ओर 
चदने के मामूली सतारण से विक्नास के तौर पर नहीं मानी जा सकती । या सरतुतः 
छलांग मारना है, जिसके द्वारा हमारी माठभूनि एक पिछः देश 
और कृपि-प्रधान देश से उद्येग-प्रधान देश के रुप में परिवर्तित हो मर है । ! 


भर 
गन । 


दण . ... स्तांलिन _ 





द्वितीय महायुद्ध में पढ़ने से पहले, सोवियत-भूमि की आर्थिक अवस्था जहां इतनी 
अच्छी थी, वहां सुरक्षा के बारे में भी वह ग़ाफिल नहीं थी । हिटलर के पूर्व की ओर 
के बढ़ाव ने यह भी मौका दे दिया कि सन्‌ १५२१९ की दरद में, वीस वर्षों से 
' ज्बदस्ती पोलेंड के दखल- में चले-गये, पश्चिमी उक्रभनन और पश्चिमी वेलोरुसिया 


मुक्त होकर फिर अपने जातीय गणराज्यों में मिल जायें। अगले साल (अगस्त * 
सन्‌ १९४० में ) वालतिक के -गणराज्य लिथुवानिया, लत्‌विया और एस्तोनिया भी . 
पश्चिमी साम्राज्यवादियों के जाल से निकल कर अपने कम्युनिस्ट परिवार में आ मिले । . 
इस प्रकार, पंचवार्षिक योजनाओं से समृद्ध सोवियत-भूमि और फ़ासिस्त .जमनी केः 


बीच का फ़ासला, इन राजनीतिक परिवतेनों के कारण, और- भी चौड़ा हो गया । 


अठारहवीं पार्टी कांग्रेस मार्च सन्‌ .१५३५ में हुईं, जिसमें तृतीय पंचवार्षिक 
. योजना की सफलताओं और वेदेशिक्र सम्बंधों तथा सुरक्षा के बारे में विचार क्रिया 
गया । इसी में, राज्य-्योजना-कमीशन को चौथी पंचत्राषिंक योजना बनाने का काम 
सुधुदं किया गया और लक्ष्य रखा गया था--कच्चा लोहा, फ़ौछाद, तेल-कोयला 


. विजली-शक्ति, मशीनें, तथा उपभोग की चीज़ों के उत्पादन- की प्रति पुरुष मात्रा मुख्य « 
पूंजीवारी देशों के स्तर से अधिक बढ़ाना । - ' डक 


लेकिन, शांतिपूर्वंक निमोण का. समय समाप्ति पर पहुँच रहा था। अब जर्मनी 
सारे थुरोप पर अधिकार .करके, पागल सियार की तरह हो रद्दा था। स्तालिन की 
सूक्ष्म बुद्धि बता रही थी क्लि वह समय दूर -नंद्वीं था, जब ब्रिटिश चैनल तक 
पहुंच कर रुका हुआ; हिटलर पूर्व को रुख करेगा। 


: क्तालिन छेनिन के निर्विवाद उत्तराधिकारी और सोवियत राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, 


लेकिन बह अब तक केवल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान-मंत्री के पद्‌ पर थे इंस स्थिति में 
परिवर्तन करते हुये ६ मई, १५४१ को, महासोवियत के अध्यक्ष-मंडल ने उन्हें 
लोक-कमीसार-परिपद्‌ का अध्यक्ष अथोत्‌ सोवियत संघ का प्रधान-मंत्री चुना । अब आर्थिक 
क्षेत्र की विजयों के सेनानी, ६९ वर्ष की उमर में मानवता के लिये ऐतिहासिक 
युद्ध-विजय के सेनानी वने । - हे | | 





कर 


अध्याय ९ 


मानवता का त्राता 


( सन्‌ १०४१-४८ ) 


युद्ध-काल में स्तालिन के कार्मो का उल्लेख करते हुये, आज ( सन्‌ १५०३ ) के 
सोवियत श्रतिरक्षा-संत्री, न. बुदगानिन ने महान नेता की ७० वीं वर्षगांठ पर 
कहा था : 
“मॉस्को-युद्ध के समय, साथी स्तालिन ने अपनी जसाधारण बुद्धि और द्विम्मत 
- का परिचय दिया था। युद्ध-क्षेत्र की स्थिति वड़ी भयंकर होते हुये भी, साथी रतालिन ने 
रिजव सेना को समय से पहले युद्ध में नहीं उत्तरने दिया। पश्चिमी मोर्चे के मुख्य सेनापाति 
को मात्मम था कि मेस्को के क़रीव जनरल हेडक्वाटर के पास भारी रिज़र्व सेना 
मौजूद है । इसलिये, उसने कुमक मांगी, लेकिन साथी स्तालिन ने उसे हुक्म दिया कि 
अपने पास की फ्ौजों द्वारा ही शत्रु को रोक रखो | जल्दी ही, साथी स्तालिन के निर्णय 
की दूरदर्शिता का पता लगा । साथी स्तालिन ने उन रिजव सेनाओं को एक निर्णायक 
प्रद्याकमण करने के उद्देश्य से बचा रखा था। ठीक समय पर, मोर्च को ये रिसर्य 
सेनायें उपयुक्त परिमाण में मिलीं, जिसने मेंस्को के पास शत्रु ( जर्मनी ) की पराजय 
में मुख्य काम किया ।... 


“ महान मुक्ति-युद्ध की समी सेनिक कारवाइयों की योजना साधी स्तालिन ने ही 
बनाई थी और उनके पथ-प्रदशन में ही, उन्हें कार्यद्प में परिणत किया गया था । कोई 
भी सेनिक कारवाई ऐसी-नहीं थी, जिसकी योजना में उन्होंने भाग न लिया हो। किसी 

' भी सेनिक कारवाई को मंजूर करने से पहले, वह अपने नजदीकी सैनिक अकसरों से बहुत 
वारीक़ी के साथ बहस और विश्लेषण करते थे । उन्होंने नौसेना और सेना के छर्माटरों 
की सम्मतियों और सुझ्नावों को उनने का नियम बना लिया था। बह सभी टिप्पियों 
और प्रस्तावों छो बड़े ध्यान से छुनते थे । 

“ किसी निश्चित सेनिक कार्रवाई के पहले, मौके पर जाकर सेनाओों दी सेयारी 

 फी जांच-पड़ताल के लिये वह स्वयं युद्ध-मोर्चे पर जाते घे। स्मो्ेन्सल में सेनिक 
कारवाई आरम्भ करने से पहले, वह पश्चिमी मोचें पर गये थे ।... 


“स्तालिन की युद्धकऋछा की एक विद्येपता यह है कि बह शघदु के साथ लगने फ्रे 
तरीके और रुप को अपनाने में अपने दष्िद्रोण को . विलइल सुत्द रहती है | ये 
स्ता० ११ 


>_--फन. जमा... चाइना 'न-->ककानामअक»पपापमा पकनगगकमकननन-ा- ० कनन-- कम कल गटण. ताण 


३8६२ :. स्तालिन | 


चूज़्वा युद्धकला की रूढ़ियों और पुरानी मान्यताओं का अन्धानुसरण पम्तन्द नहीं 
करती ।..- 


' “ साथी स्तालिन ने सोवियत सेनिक नेताओं के नये कर्मियों को चुन कर, उन्हें 


शिक्षित करके आगे बढ़ाया, जिन्दोंने स्तालिन की प्रतिमा द्वारा बनाई गई- योजनाओं . 


को कार्यहूप में परिणत करने में अदूभुत कौशल का परिचय दिया है। उन्होंने हमारे 

सेनिक कर्मियों को नजदीक से परख कर चुना है। वह हमारे जनरलों, एडमिरलों और 
वहुसंख्यक सैनिक अफ़ररों को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं ।” | 

जमन आक्रमण 


२ घोखे से हिटलर-का आक्रमण 


२३ जून, १९४१ को हिटलर ने विना चेतावनी* दिये हुये, अनाक्रमणात्मक 


संधि तोड़ कर सोवियत संघ पर. आक्रमण कर दिया, जो सचमुच में उसका 


पायल सियार की भांति गांव की ओर भागना ही सिद्ध हुआ । सारे युरोप की सेनाओं . 
और सेनिक उत्पादन के साथ, हिटलर मे अचानक आक्रमण करके उस समय 


कुछ आरंभिक सफलता जहँर पाई । लेकिन, रंतालिन की- नीति वई गम्भीर थी; 
जिसको समझने में फ़ासिस्त विलकुछ असमर्थ रहे । स्तालिन ने: अपनी सारी 


शक्ति को पहले ही मुक़ावले में दाव पर रूगा देना पश्न्द्‌ - नहीं किया और उसी सेनिक 


दाव-पेंच को काम में लाना अच्छा समझा, जिसके द्वारा रूस में सवा सौ वर्ष पहले 
नेपोलियन को हराया गया था। सोवियत सेनायें मुकाबला करते हुये, पीछे हटने 
लगीं । वह चाहती थीं कि फ़ासिस्त सेनाओं को काफ़ी हानि पहुँचा कर, उनके बढ़ाव 
की गति मन्द कर दें। हमला होने के आठ दिन वाद्‌ (३० जून, १५४१ ), 
राज्य-सुरक्षा समिति की स्थापना करके उसके हाथ में सारी शक्ति दे दी गई। स्तालिन. 
इस समिति के अध्यक्ष हुये । अंगद की तरहं, उन्होंने अपने पैर मॉस्‍्क़ी में 
रोप दिये और राजधानी पर भयंकर खतरा होने तथा अन्धा्थंध हवाई हमलों के समय 
भी, वहां से हटने का नाम नहीं लिया। हिटलर के पास हज़ारों टैंकों और हवाई जहां 
' के साथ १७० डिवीज्ञन सेना थी। सारे युरोप के कारखाने उसके लिये गोला-वारूद, 
टैंक, विमान . और दूसरे हथियार वना रहे थे। यह कोई आश्वय की बात नहीं थी 
यदि फ़ाछिस्त सेनाओं ने जल्दी ही लिथुवानिया, लतविया के काफ़ी भाग, पश्चिमी 
ब्रेलोइसिया तथा पश्चिमी उक्कन्‍्न के भाग को अपने अधिकार में कर लिया था । ३ जुलाई, 
१९४१ को साथी स्तालित ने अपने - रेडियो-भाषण में सोवियत जनता और 
- सेना को देश की नाजुक स्थिति का परिचय दिया। उन्होंने खतरें को कम करके 
नहीं वबतलाया और न शत्रु की सफलताओं को छिपाना ही चाह्य | साथ ही, सोवियत 


हा अना5 
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जनता को वतलाया कि.-उन्हें सर्वस्व की वाज्जी लगा कर, शत्रु से मुक्तावला करना है। 
इस भाषण की छुछ पंक्तियां थीं : 

“/ शत्रु कूर और पकड़ाई आने में कठिन हैं । वह हमारी उस भूमि को छीनने 
पर उतारू है, जिसको हमने अपने ललाट के पसीने से सींचा हैं। वह 
हमारे अन्न और तेल को टीनना चाहता है, जिन्हें हमारे हार्थों के श्रम ने प्राप्त 
किया है। वह जमींदारों के शासन और ज्ञारशाही को पुनः स्थापित करने 
पर उताल है और रुसियों के राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय संस्कृति को एक 
राज्य के रूप में न कर देने की नीयत रखता है। वह रुसियों, उक्रइनियों, 
वेलोरसियों, लिथुवानियों, लतवियों, एस्तोनियों, उज्वेकों, तातारों, मोलदावियों, 
गुर्जियों, अर्मनियों, आजुवाइजानियों तथा सोवियत संघ की दूसरी स्वतंत्र 

- जातियों की राष्ट्रीय संस्कृति और उनक्के राष्ट्रीय अस्तित्व को एक राज्य के 
रूप में खत्तम करने पर उताहू है । 

“ वह हमें जमंन रंग में ढाल कर, जर्मन राजुलों और लाई के दासों के रूप 
में परिणत करना चाहता है। इस प्रकार सोवियत राज्य के लिये, चह जन्म-मरण 
का प्रइदन है । सोवियत समाजवादी गणसंघ के लोगों के लिये, जन्म-मरण का 

प्रइन है । सोवियत संघ के लोग स्वतंत्र रहेंगे, या जर्मन-दासता में पह़ेंगे ? ” 

स्तालिन ने फ्रासिस्त जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में, सोवियत संघ के लक्ष्य को 

बतलाते हुये कहा कि वह जमेन फ़ासिस्त सेना के विरुद्ध सारी सोवियत जनता का 

महान्‌ युद्ध है। जनता के मुक्ति-युद्ध का लक्ष्य केवल देश पर आये खतरे को 

दूर करना ही नहीं, वल्कि जर्मन फ़ासिस्तवाद के जुये के नीचे कराट्ती सारी 

युरोपीय जातियों को मुक्त करने में सहायता देना भी है । उन्होंने यह भी कहा या कि 
मुक्ति-युद्ध में सोवियत जनता अकेली नहीं है : 

£४ अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिये की जाने वाली यह लड़ाई दुरोप और 

अमरीका की जनता की अपनी स्व॒तंतता तथा जनतांजिक मुक्ति के झंषप्ष से 

मिल कर रहेगी | हिटलरी फ़ासिस्त सेना के दास बनने के खतरे के विस्द्ध 

स्वतंत्रता की पक्षपाती, दासीकरण की विरोधी जातियों का यह संयुक्त मोर्चा 


होगा । ” 
पश्चिमी शक्तियों ने फ़ासिस्तों के खतरे को सिर पर देसते हुये सी, सोदि 
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संघ की वात मान कर, एक द्ोकर मुकाबला करने में बहुत हीला-हदयाला दि 
था | अव उन हीला-हवाला करने वालों में, इंग्लेंड ही दचा हुआ था तौर बह नी 
हिटलरी आक्रमण के भय्र के मारे कांप रहा था। दिदलर को शहद देने बाला नम्परनेय 
रंगंच छोड चुका था और चर्चिल इंगलेड छा प्रधान मंत्री था । उसने १८६ हुताई 


१५४१ की जमेनी के विरुद्ध हुस से समझौता कर छिया | जून सन्‌ ६५४२ से संयुत 


श्दछ - स्तालिन ह 
राष्ट्र अमरीका ने सी सोवियत संघ के साथ समझौता करके, आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने 
- में पारस्परिक सद्दायता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार, अब इंगलेंड 
सोवियत-अमरीका की संयुक्त शक्ति फ्रासिस्ट गुट को न करने के लिये एकजूट हो 
गई थी | इस प्रकोर अन्तरांट्रीय परिस्थिति अनुकूल वना कर, स्तालिन ने सोवियत 
जनता का आह्वान किया छि अब से सारा जीवन बुद्ध के लिये संगठित करना चाहिये 
शत्र को हराने के लिये सेना की सारी आवश्यक्रताओं को पहले पूरा . करना चाहिये । 
-फेचछ छाल सेनो और लाल नौसेना ही नहीं विल्कि सारे सोवियत नागरिकों को अपने 
खून की एक-एंक बूंद से सोवियत की एक-एक इंच ज़मीन की, प्रत्येक गांव और नगर 
की रक्षा के लिये लड़ना होगा ) 'डन्होंने सेना और जनता को यह भी आदेश दिया कि 
अगर पीछे हटने के लिय्रे मजबूर होना पढ़ें, तो शत्रु के हाथ में एक रेल का 
था डिउ्या ही नहीं, वल्कि कल-कारखानों, एक सेर - अज्न ओर एक गेलन तेल भी 
नहीं छोड़ना चाहिये।; लाखों की तादाद में बृढ़े-बच्चों और ब्ली-युरुषों को अपने आम 
छोड़ कर पूर्व की ओर भागना पढ़ा था। उस समय, सोवियत सरकार ने फ़ासिस्तों के 
खतरे में तुरन्त पड़ने वाले कंल-कोरखानों की मशीनों को बहुत भारी परिमाण में 
ले जाकर, पूर्व में स्थापित करवाया । पंचवार्पिक योजनाओं के कारण, थोड़े ही 
समय में बड़े-बड़े काम करने के आदी हो जाने से सोवियत कमकरों और विशेषज्ञों ने 
तीन-तीन वर्षो में खडे होने वाले कारखानों को आउ-आठ महीनों में'ही नई जगहों 
पर ले जाकर, खड़ा कर दिया । हब्ञारों की संख्या में अनाथ वच्चे किसी भी पूंजीवादी 
, देश के लिये भारी समस्या वन सकते थे, लेकिन अपने नेता के परामश को छनते ही 
मब्य एशिया तथा दूसरे भागों के सोवियत नागरिकों ने अपने-अपने धरों में एक-एक 
दो-दो बच्चे धर्म-पुओं की तौर पर पालना झुछ किये, जिसके -कारण बच्चों के पालन- 
पोषण ही नहीं, वल्कि उनकी शिक्षा-दीक्षा की समस्या भी हल द्वो गई । साथी स्तालिन 
के प्रथम मापण को सोवियत जनता ने हृरदयेगम कर लिया था: | 


“ शत्रु का ध्वंस करने के लिये, जनता की सारी शक्तियों विजय के लिय्रे आंगे 
बढो | 7] कर 


और सचमच, सोवियत के एशियाई युरोपीय तथा अनेक जातियों के 
गणराज्यों ने अपनी अदुभुतः एकता का परिचय दिया। उनके भीतर कहीं भी 
दरार नहीं दीख पड़ी । | 


१५ जुलाई, १५४१ को युद्ध झुरु होने के दूसरे महीने, महासोवियत के प्रेसीडियम 
(अध्यक्ष-मंडल ) ने स्तालिन को प्रतिरक्षा-जन-कमीसार नियुक्त क्रिया । अभी भी 

. जमेन सेनाओं के वढ़ाव का वेग कम द्दोता नहीं दिखाई पढ़ रहा था । अक्तूबर म॑ बहुत 
भारी संख्या में अपनी सेनाओं को कटवा कर, फ़ाठिस्त सेनायें मंस्को प्रदेश में घुसने 
मे सफल होगई। इस प्रह्नार सोवियत सेना को पीछे हटते देख कर, पश्चिमी सहयोगियों 


मत 


ण् 
*+ 
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-को यह विश्वास हो गया था कि फ्रांस की तरह, रूस भी कुछ ही दिलों में घुटने टेक 

... देगा। लेकिन, सोवियत जनता और उसके अदम्य नेता को कमी क्षण भर के लिये 

)... सी अपने सविष्य पर संदेह नहीं हुआ; क्योंकि उप्ते अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास 

था। दो भी, मॉस्शी प्रदेश में फ्ासिस्तों के घुस आने पर राजधानी के लिये भर्वकर 

खतरा पैंदा दो गया है--इसे वह भी समझते थे । १५ अक्ष्तूबर, १५४१ को राज्य- 

प्रतिरक्षा-कमिटी के अध्यक्ष के तौर पर, स्तालिन ने मॉस्क्रो के घेरे में पढने की घोषणा 

कर दी। राजधानी से बहुत से मंत्रालय अन्यत्र भेज दिये गये। कुइविशेफ़ युद्धकालीन 

राजधानी वन गई । लेकिन, अंगद मॉस्को से अपने पेर हटाने के लिये तैयार नहीं 

थे। उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ मिल कर मॉस्को के बचाने की ही नहीं, बल्कि 

जर्मन फ़ासिस्तों को सबसे वड़ा सवक् सिखाने की योजना भी त्तैयार की। श्रु 

मॉस्क्रे के दरवाजे पर आकर ललकार्‌ रहा था, तो भी क्रांति के चौबीसवें वार्षिक्रोत्सद 

को लोगों ने उसके अनुरूप ही सनाया । एक दिन पहले, ६ नवम्बर को स्तालिन ने 

“हमेशा की तरह, एक सभा में भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने चार महीने के युद्ध 

का सिंहावलोक्न करते हुये वतलाया कि सेना, सनिक नेता और जनता--सभी बढ़ी 

चहादुरी और अदभुत उत्साह के साथ अपने करत्तेव्य का पालन कर रहे हूँ । साथ ही, 

. यह सी बतलाया कि किसी भी तरह की भ्रकलत करना शत्रु फे हाथ मठबूत करना 
7. होगा। और, अन्त में घोषित किया : “ जर्मन फ़ासिस्तों और उनकी सेना का नाश 


होकर रहेगा । 


हिब्लर ने डेढ-दो महीनों में ही सोवियत संघ को खतम कर देने के लिये गाल 
चजाया था, लेकिन चार महीने हो गये; पर फ़ासिस्त सेना अग॒म दलदल में फंसी दिखाई 
पड़ती थी। फ़ासिस्तों ने अपने गुरुओं--पस्चिमी साम्राज्यवादियों--की त्तरह, ग्ररूत 
अंदाज्षा लगाया था कि सोवियत-व्यवस्था वहां की जनता पर जबदस्ती लाशी 
गई है, वहां के लोग उसके साथ नहीं हैं और युद्ध के अवसर से फ़ायदा उठा कर बह 
विद्रोह कर देंगे। सोवियत सेनिक शक्ति के बारे में मी, उनका सयाल उसी सरह गलत था 
और, उन्होंने कमी नहीं सोचा था कि शरक्कों, मंगोलों तथा दतिदहास में अपनी वीरता के 
गलिये प्रसिद्ध दूसरी जातियों के इन बंशजों की वीरता को सोदियत्त-व्यवर्पा ने कम दूरने 
की जगह कई गुना बड़ा दिया है। और, हरएक पिछड़ी हुईं जाति फो अपने बराबर खममें 
के लिये प्राण-पण से प्रयत्न करके, पिछले चौबीस वर्षों में रूसी जाति ने कपने 
स्वाभाषिक्त भाईचारे का एक ऊंचा भादश रखा है। वहां तो युद फे खतरे ने उर्न्ट 

/>-- कवच की कड़ियों की तरह, एक दूसरे के साव झोर भी घनिष्ट बना दियाधा ६ 


ग फ़ात्तिस्तों को इतनी सफलता भी निज्चय हो नहीं मिलती, योदि दर्सी 
पश्चिमी सहयोगियों ने ' मुंह में राम, दगल ने छुसे ” कही नीति को ने भपनादा 
स्तालिन ने बर्पिक्षेत्तव के समय, अपने भाषध में दस बात हो रपए झा था हद 


न 
क्र 
छ्लाा 


शव ..._.  स्तालिन 
द्वितीय सोर्चे के न खोले जाने के कारण ही फ्रासिस्तों को इतनी सफलता मिली। उन्होंने 





यह-भी वतलाया था कि उनके कारखानों के विमान आर टेंक फ़ासिस्तों की अपेक्षा . 


वहुत अच्छे ओर अधिक दहक्तिशाली हैं, परन्तु सेना.कफे पास उनकी पयाप्त संख्या 


नहीं है। साथी स्तालिन ने सबसे ज़्यादा छोर इस बात पर दिया कि टेंकों ओर विमानों 


का उत्पादन बढ़ाने की ओर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। 

- तरुणाई का श्ात्नार्थी और भारी. वक्ता, अब सोवियत राष्ट्र का संचालक वन कर 
मितमापी हो गया था। स्तालिन के भाषण भी छोटे-छोटे होते थे, छेकिच उनके एक-एक 
: शब्द में अणु वम की शक्ति थी। स्तालिन ने फ़ासिस्टों के आतंतायीपन को बतलाते 

हुये, अपनी जनता से कहा था ह 


“थे आदमी न॑ इज्जत रखते हैं, न मानवीय हृदय; इनका व्यवंद्वार हमार पश्ञुो । 


जेसा है, तो भी ये नीच यह कहने की श्थ्ता करते हैं कि वे महान्‌ रुसी राष्ट्र 
को-प्लेखानोफ़ और छेनिन,-..वेलिन्स्क्री और चेर्नाशेष्स्क्री, पुश्कित और 
'तालस्ताय, ग्लिका और चेकोव्स्की, गोक्की और चेखोफ़, सेचेनोफ़ और पावलोफ़ 
रेपिन और सुरिकोफ़, सुवारोफ़ और कतुज्ञोफ़ की जाति को--नामशेप -कर 


दंग ! 


स्तालित. ने अपने भाषण में जिन महापुर्मों का नाम लिया था, वह इुनिया के 
राजनीति और आदशेवाद के विशारद, साहित्य, संगीत, कविता, . विज्ञान, छलितकला 


और चुद्ध-विद्या में अद्वितीय थे । और सचमुच. ही, लोगों ने अपने पूवजों के खून को 
एक वार फिर बढ़ी तेज्जी के साथ अपनी नसों में दौड़ते हुये पाया; और पिछले ढाई 


हज़ार वर्षों से चली आने वाली अपनी वीरता के नये-नये उदाहरण युद्ध-क्षेत्र में . 


अ्रदर्शित किये । स्तालिन ने कहा 
“अगर आक्रमणंकारी जमेन सोवियत समाजवादी गणसंघ के लोगों के विरुद्ध 
सर्वेसंघारी युद्ध चाहते हैं, अगर जमेन सवनाशी लड़ाई पसन्द करते हैं; तो 
वह उन्हें दी जायगी । मु 
“ हमारा उद्देश्य न्‍्यायोचित है, हमारी विजय होकर रहेंगी /! 


२. मॉस्को के लोहे के चने 


अगले दिन, ७ नवम्बर को लाल मेंदान में लाल सेना की सालाना परेड 
और हर - सारु की तरह, स्तालिन ने छेनिन-समाधि-मंदिर पर खड़े होकर भाषण 
दिया। उन्होंने अपनी सेना और जनता के हर क्षेत्र में वीरतापूर्ण युद्ध की प्रशंसा करते 
हुये, कहा 
इस यद्ध में हमें आज अलेक्सान्र, नेवस्क्री, दिमित्री .दोन्‍्स्क्री, झज़मा 
मीनिन, दिमित्री प्मास्की, अलेक्सान्द्र खुवारोफ्र और मिखाइल कनुजोक़ जेंसे. 
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महान पूर्वजों की वीर मूर्तियां प्रेरणा दें। महान्‌ लेनिन का विजय-ध्वज हमारे 
हृदयों में शक्ति भर दे। 


साथी स्तालिन ने स्वयं मॉस्की की रक्षा का संचालन किया, उन्होंने लाल 
. सेना की सैनिक कार्रवाइयों की बाग्रढोर अपने हाथ में ली; राजधानी में आने वाले 
रास्तों की मोर्चंदी की देख-रेख भी उन्होंने स्वयं द्वी की। उनकी इस निर्मीकता, 
अदम्य उत्साह और दूरद्शिता ने हरएक सैनिक और सेनापति में जान फूंक दी थी । 


स्तालिन का हरएक काम गणित की तरह, बिलकुल नपा-तुला होता था | वह 
अपने गुरू की तरह ही, परिस्थिति को तौलने में सेर-छंटाक नहीं, वल्कि रत्ती-मांशे का भी 
अन्तर नहीं रहने देते थे। इसीलिये तो कमांडरों की मांग आने पर भी, उन्होंने विना 
रिज्ञव सेना के ही मुक़ावला करने की आज्ञा दी थी। ६ दिसम्बर, १५४१ को आखिर 
वह समय आ गया, जब अपार क्षति उठा कर थकी-मांदी जर्मन सेनायें मॉस्को के , 
पढ़ोस में आई और उसी समय, पहले से ही तैयार रिज्ञव सेना उन पर बिजली की तरह 
हट पड़ी । 


मेस्की की विजय ने [हुलमुल्यक्कीनों को भी यह मानने के लिये मज़बूर कर 
दिया कि हिटलरी सेना अजेय नहीं है । हिटलर के ढलवाये हुये ढेर के ढेर विजय के 
तमंगे बेकार गये । २३ फरवरी, १५४२ में अपने ७८ वें दैनिक आदेश में, स्तालिन - 
ने आठ महीनों के युद्ध के परिणामों का विइलेषण करते हुये वतलाया 

“४ जमन फ़ासिस्त सेना के लिये अचानक और एकाएक आक्रमण करने से 
जो अपने अनुकूल सैनिक स्थिति प्राप्त हुई थी, वद्ढं अब खतम्र हो गई है। अब युद्ध का 
फैसला अचानक आक्रमण के सुभीते के बल पर नहीं, वल्कि लगातार की जाने वाली 
सैनिक कारवाइयों पर ही निभेर करेगा, जो सोर्चे के पीछे की ृढ़ता, सेना का नेतिक बल 
सेनिक डिवीज्ञनों का परिमाण और योग्यता, सेना के हथियार और साधन तथा सेना 
के कमांडरों की संगठन की योग्यता ही है । ” 

स्तालिन ने द्वितीय विज्वयुद्ध में अपने को एक श्रेष्ठ सेनिक कमांडर और सैनिक 
प्रतिभा के घनी के रूप में सावित किया । सेनिक विज्ञान सी अब उनके लिये हस्ता- 
सलक हो गया था और वह अपने प्रतिभाशाली तरुण सेना नायकों को आगे बढ़ाते 
हुए, उप्तमें नई सझें निकाल रहे थे। उन्होंने इस युद्ध में अचानक आक्रमण का सुभीता 
और लगातार सैनिऋ कारबाई के उपयोग को दिखलाते हुये, लकीर पीटने वाले सैनिक 
विज्ञानियों की कितनी ही घारणाओं को झूठा साबित कर दिया। 

अजेय स्तालिन के वचन और उदाहरण से उत्साहित होकर सारी सोवियत 
जनता ने युद्ध-के लिये हरएक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जिसका फल भी जल्दी 
दी दिखाई पड़ा । मेस्को में फ़ासिस्तों को हराने के वाद, सन १५४२ के भई दिवस 
: के महोत्सव के सम्बंध में आदेश देते हुये, स्तालिन ने वतलाया कि छाल सेना के 


१६८ हर ..... स्तालिन 
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पास अब चह सारी चीजें मौजूद हैं, जिनसे वह दुश्मन को हरा कर सोवियत-भूमि से 
वाहर खदेड़ सकती- है । उसके पास “ केवल एक चीज़ की कमी है, वह है--जिन 
अथम श्रेणी के सेनिक साथनों को हमारा -देश तेयार कर रहा है, शत्रु के विरुद्ध - 
उनको पूरी तौर से काम में छाने की क्षमता । इसलिये छाल सेना, उसके आदमियों, | 
उसके मशीनगनधारियों, उसके तोपचियों, उसके मॉटरचियों, उसके टेंकचियों, उसके 
वेमानिकों और उसके सवारों के सामने युद्ध की कछा को सीखना, मेहनत के साथ 
सीखना पहला काम है। अपने हथियारों के कल-पुर्ज़ों को पूणतया समझना और इस - 
प्रकार सीख कर, अपने काम में विशेपज्ञ वंन कर शत्रु के ऊपर अचूक प्रहार करना 
है केवल, यही रास्ता, यही तरीक़ा है,. जिससे शत्रु को हराने की कला सीखी जा 
सकती है ।” ह 


' स्तालिन ने अफ़सरों को सी एक नयें प्रकार के अफ़सर बनने की वात बतलाते 
* हुये; कहा था कि लाल सेना के अफ़सरों को ऐसा होना चाहिये कि वह अपने साधारण 
सेनिक के हरएक काम को खुद कर सकें। जो चीज़, जो काम तुम खुद नहीं कर सकते 
तुम अपने सिपाही से भी.उसको करने की आशा नहीं रख सकते ) युर्द के दिनों में, 
इसका उदाहरण एक अमरीकी पत्र-संवाददाता को मिला था। वह मोटर में बेठा 
मोर्चे के पास की भूमि में घूम रहा था; किसी जगह गाड़ी के पहिया कीचड़ में धंस 
गया और ड्राइवर ने निक्रालने की पूरी कोशिश की, किन्तु वह नहीं निकला। इसी 
समय एक रूसी सेनिक ने आकर कीचड़ को हटा कर गाड़ी को वाहर ढकेल दिया। 
जब संवाददाता ने उसे ठीक से देखा, तो माहृम हुआ कि वह लाल सेना का मेजर 
 था। उसको कभी आशा नहीं हो सकती थी कि पश्चिमी राज्यों का कोई सेनिक अफ़सर 
ड्स तरह के काम के लिये - तैयार हो सकता है और सो भी जब वह गोला-गोली .. 
की वां से दूर हो ! 


रे. स्तालिनय्राद की विजय ---- 


सन्‌ १९४२ की वसंत. बीत गई, गर्मी भी आ गईं, लेकिन अभी भी पश्चिमी 
सहेयोगी द्वितीय मोचो खोलने के लिये तैयार नहीं थे । यद्यपि उन्होंने देख लिया था कि 
उनंकी इच्छा के अनुसार, फ़ातिस्तों द्वारा सोवियत खतम होने की सम्भावना नहीं है । 
उनको इस तरह रोड़ा अठकाते देख कर, हिटलर ने निर्दिचित होकर पद्चिमी मोर्चे की 
सेनाओं तथा अपनी सारी रिज़वे सेना को छा कर सोवियत के ख़िलाफ़ पूर्वी मोर्चे पर 
'छगा दिया। अब हिटलर के सेनापतियों ने सीधे राजवानी तथा रूस के मम पर प्रहार 
करने का ख़्याछ हटा कर, अपनी सेनाओं को काकेशस की ओर बढ़ाया। वस्तुतः, 
यह उनकी चाल थी, जिसे भांपने में स्तालिन को देर नहीं लगी | उस समय हद 
मंचा हुआ था क्रि जर्मन सेनायें अब वाक्ध और गओ्रोज़नी के महान्‌ वेल-क्षेत्रों को दखल 
करने के लिये बढ़ रही हैं । आगे उनका लक्ष्य ईरान से भारत पहुंच कर, जापानियों से 
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मिलने का है। लेकिन, स्तालिन ने समझ छिया था कि फ्रासिस्त पश्चिम और दक्षिण 

से राजधानी को घेरने में असफल हो कर, अब अपने घेरे को लम्बा करके वही काम 

'ूत्रे से करना चाहते हैं और इस प्रकार, उनक्ली मनन्‍्शा है कि वोल्गा और उराल के 

ओद्योगिक क्षेत्रों से सोवियत को चंचित करके मॉस्क्ो पर आक्रमंण कर, इसी साल लड़ाई 

को विजयपूर्वक समाप्त कर दें। इस चाल के बारे में स्तालिन ने सोवियत कमांडरों को: 
'हिदायत कर दी। जुलाई के मध्य सें, सचमुच ही जर्मन ईरान और हिन्दुस्तान जाने 

का रास्ता छोड़ कर वोल्गा की ओर मुड़ पड़े और स्तालिनग्राद पर आक्रमण 

'कर दिया। लेकिन, स्तालिन ने कच्चा दूध नहीं पिया था। स्तालिनप्राद की 

रक्षा के लिये, वहां पहले से द्वी सेनायें तैयार थीं। स्तालिन पहले से ही जान 

लेते थे कि मोर्चे के किस सांग को मुख्य और किसको गौण मानना चाहिये । 

जततालिनग्राद पर आक्रमण होते ही, ऋक्रांति-विरोधियों से भूतपूर्व ज्ञारित्सीन की रक्षा 

करने वाले, स्तालिन ने आदेश दिया कि जो भी दो स्तालिनग्राद की, वोल्गा के इस 

महत्वपूर्ण नगर की रक्षा करनी होगी। ७ अक्तूबर, १५४० को वहां के कमांडर . 
को उन्होंने जो आदेश दिया था, उसकी कुछ पंक्तियां थीं: “मैं मांग करता हूं. कि 
तुम स्तालिनग्राद की प्रतिरक्षा के लिये ससी उपाय करो । स्तालिनग्राद को शत्रु के 
हाथों में समर्पण नहीं करना होगा | ” 


स्तालिनग्राद का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। यह जिस तरह इतिहास की 
सबसे महत्वपूण और वही विजय है, वेसे ही यहां की लड़ाई सी संसार की सबसे भयंकर 
लड़ाई थी। लाल सेना ने वड़ी वहादुरी के साथ अपने नेता के नाम की नगरी की रक्षा 
” की। सन्‌ १९१८ की ज्ञारित्सीन वाली युद्ध-परम्परा फिर दोहराई गई। सोवियत 
सैनिकों को अपनी विजय कर पूरा विश्वास था। लड़ाई जब अपनी चरम सीमा 
'पर पहुंची हुईं थी, उसी समय स्तालिनग्राद के मोर्चे के सैनिकों, सेनापतियों और 
राजनीतिक अफऊसरों ने अपने महान्‌ नेता के पास एक चिट्ठी भेज कर प्रतिज्ञा की थी : 


“ ...अपनी युद्ध-ध्वजाओं और सारें सोवियत देश के सामने, हस शपथ 
लेते हैं कि हम रूसी वाहुबल की कीति को धव्चा नहीं लगायेंगे और अन्तिम 
क्षण तक लड़ते रहेंगे। आपके नेतृत्व में हमारे पिताओं ने जारित्सीन की लड़ाई 
को जीता था और अब हम भी आपके नेतृत्व में स्तालिनग्राद के महान्‌ युद्ध को 
जीत कर रहेंगे। ” हे 


यह शपथ उस समय छी जा रही-थी, जबकि फ्रातिस्त सेनायें स्तालिनग्राद और 
काकेशस के पर्वतसानुओं में घुस आई थीं। इसी समय, सोवियत सेघ क्रांति का पच्चीसवां 
वार्षिकोत्सव मना रहा था। हमेशा की तरह, अब भी उस दिन ( ६ नवम्बर, १५४२ ) 
सतालिन ने अपनी जनता के लिये मापण दिया थः। पिछले साल के कार्मो की च्चा 
की और विजय में पूरा विख्ास प्रकट करते हुये, आगे के कार्य को बताया था । मोर्चे 
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के पीछे जनता कितनी दृढ़ है और वह किस तरह सैनिक कारखानों: कोलखोज़ों और 
' दूसरे स्थानों में अदम्यं उत्साह के साथ काम कर रही है इसे वतलाते हये, उन्होंने 
कहा था मानना पड़ेगा कि हमारे देझ में इतना मज़बूत और -इतनो संगठित 
प्-भाग पहले कमी नहीं था ।” उन्होंने फिर इसे दोहराया कि इन गर्मियों में हिंटलरियों 
को जो सफलता हुईं, उसका कारंण है---युटोप में दूसरे मोर्चे का अभाव | आंकड़े 
बताते हुये, उन्होंने कहा था कि प्रथम महायुद्ध में जब जमेनी दोनों मोर्चों पर 
. लड़ रहा था; जमेनी.ने अपने मित्रों के डिवीज्ञनों को छेकर्‌ कुछ, १६७ डिबीज्नन हस 
- के विरुद्द भेजे थे । लेकिन आज-की लड़ाई में, जबकि हिटलर को फेवल एक मोर्चे पर 
लड़ना पढ़ रहा है, उसने प्रथम महांयुद्ध से क़रीव-करीब दूने-२४० डिवीजनों से सोवियत 
पर हमला किया है | पश्चिमी साम्राज्यवादियों की नियत स्पष्ट थी। उनके पॉसः 
एकर मित्र की साफ़ नियत नहीं थी, वल्कि वहं मित्र वन कर.पीठ में छुरी. घुसेड़ने का 
उपक्रम कर रहे थे । स्तालिन और सोवियत की जनता को मातम हो गया कि इसः 
, लड़ाई को केवल अपने ही बल पर जीतना है। स्तालिनं ने .अपनी-वीर जनता के. - 
'कार्यो की प्रशंसा करते हुए, उस वक्त कहा था: । 


“से समझता हूं कि कोई भी दूसरा देश या दूसरी सेना जर्मन फ़ासिस्ट 
छुटेरों और उसके सहयोगी बेर गुंडों के इस आक्रमण से अपने को नहीं वंचा 
'सकती थी। केवल हमारा सोवियत देश और केवल हमारी छाल सेना ही 
है, जो ऐसे प्रह्दार को रोक कर उसके प्रद्दार के सामनेः खड़ी ही नहीं 
रह सकती, वल्कि शत्र को दवोच भी सकती है। ॥ 


अगले दिन ७ नवम्बर, १५४२ के देनिक-आदेश में प्रतिरक्षा-जन-कमीसार 
( स्तालिन ) ने कहा था : 


“ रेस्तोफ़ , मॉस्क्री.और तिखविन में लाल सेना के प्रह्मार के बल को शात्रु . 
पहले ही चख चुका है। वह दिन दूर नहीं हे, जब छाल सेना के प्रह्मर के 
वल को शत्रु फिर से अनुभव करेगा। हमारी वारी भी आकर रहेगी। ” 


यह भविष्यवाणी ज़ल्दी ही पूरी होने जा रही थी। ठीक समय पर, १९ नवम्बर, 
१५४० को स्तालिनग्राद के बाहरी हिस्सों में छाल सेना ने प्रतिरक्षा के तरीके को 
छोड़ कर आक्रमण की नीति अपनाते हुये, झ॒त्रु के दोनों पक्षों पर पहंछे आक्रमण किया-- 
इतना जबरदस्त आक्रमण कि आग पर जलते रेशम के थाने की तरह, वह सिमट कर, - 
अस्त-व्यस्त द्वोकर पीछे की ओर हटा | इसी समय,-लाल सेना ने पीछे से भी आक्रमण 
कर दिया | यह व्यूह-रचना और आक्रमण का दाव पेंच स्तालिन ने स्वयं निश्चित 
किया था और उन्हीं के संचालन में उसे कायहूप में परिणत किया गया था। जर्मन भी: 
जानते थे कि स्तालिनग्राद के युद्ध का फ्रैसला उनके भाग्य का फैसला होगा, इसलिये बह 
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भी सर्वेस्व॒ की वाज्ञी लुगाये हुये थे । लेकिन, उसंसे कोई फ्रायदा नहीं हुआ । ततीच लाख 
फ़ासिस्त सेनाओं को एक जगह घेरना मामूली बात नहीं थी, लेकिन लाल सेना ने 
सिर्फ़ घेरा ही नहीं डाछा, वल्क्रि उसने कितने ही भाग को नष्ट सी कर दिया और बाकी 
को वन्दी वना कर, स्तालिनग्राद की जवेदस्त विजय प्राप्त की । स्तालिनग्राद की सफ- 
लता के महत्व के बारे में, बाद में (सन्‌ १९४६ में,) स्तालिन ने कहा था : “स्तालिन- 
प्राद से जर्मन फ़ासिस्त सेना के पतन का आरम्भ होता है । यह सभी लोग जानते 
हैं कि स्तालिनग्राद की घोर मारकाट फे बाद जमन- फिर प्रकृतिस्थ नहीं हो सके । 7” 
स्तालिनग्राद की विजय के वाद तो सचमुच ही हिटलरी सेना में भगदड़ मच गई - 
थी; और बह आगे-आगे भागी जा रही थी, पीछे-पीछे छ[छ सैनिक उनको खदेड़ते 
हुये, अपने देश को स्वतंत्र करते जा रहे थे। 


फ़ालिस्तों की पराजय 


आगे की सफलताओं का जिक्र करते हुये, स्तालिन ने २३ फरवरी, १५४२३ 
के दैनिक आदेश में सोवियत सेना और सोवियत-जनता की वीरता और सफलता 
के बारे में कद्ा था: “ हमारे लोग सेवस्तॉपोल और ओदेसा की वीरतापूणे प्रतिरक्षा, 
मॉस्की के नजदीक की जवददेस्त लड़ाई, काकेशस के पव॑तों, रझेफ़ इलाक़े और - 
लेनिनग्राद के समीप के युद्धों एवं हमेशा के इतिहास में सबसे बड़े युद्ध-स्तालिनग्राद्‌ 
के सबसे बड़े युद्ध--कों हमेशा याद रखैंगे । इन महान युद्धों में हमारे वीर 
योद्धा, सेनापति और राजनीतिक शिक्षकों ने लाल सेना की पंताकाओं को अचल कीतति ' 
से शोमित कर दिया है और जर्मन फ़ासिस्त सेना पर विजय प्राप्त करमे की सुदृढ़ 
नींब रख दी है । ?--यह कहते हुये, स्तालिन ने बेकार के अभिमान के खतरे से 
सी सावधान करते हुये और छेनिन की सूक्ति का स्मरण दिलाते हुये कहा था: 


“ पहली मुख्य चीज्न यह है कि विजय से मतवाला नहीं होना चाहिये और 
न घंमड से गाल वजाना चाहिये । दूसरी चीज़ यह है कि विजय को सुप्रतिष्ठित 
करना; जौर तीसरी चीज़ है--शत्रु पर उसे समाप्त करने वाला प्रह्मर करना । ” 


४ मावृभूमि की मुक्ति 


सन्‌ १५४२-४३ फे जाड़ों में, लाल सेना का अभियान जमेनों के हाथ से 
सोवियत के उन इलाकों को भी छीनने में सफल हुआ, जिन्हें युद्ध के आरम्भ में 
ही उन्होंने ले लिया था। इस सफलता के लिये, सोवियत राज्य ने अपने कमांडर- 
इन-चीफ़ ( सुख्य सेनापति ) को ६ सार्च, १९४३ को “सोवियत संघ के माशेल? 
की उपाधि प्रदान की । ए 
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अभी भी, चर्चिल और उसके साथियों ने द्वितीय मोचों खोलने का इरादा नहीं 
क्रिया था, अग्पि वह हिटलरी सेना की भीपण पराजय देख चुके थे। - यह 
हिटलर को सीधी सदद देना था, इसमें सन्देह नहीं। सोवियत के कर्णवार उनकी 
इस. हरकत को खून-का घूंट पीकर वदोदइत कर रहे थे । इससे हिटलर को फिर 
हिम्मत हुईं और सन्‌ १९७४३. की गर्मियों में उसने ओरेल और बेलगोरद्‌ से 
कुस्के के क्षेत्र में सोवियत क्री सेनाओं पर भीपण प्रत्याकमण किया । उनके ख़्याल 
में यह मेस्की पर आक्रमण का श्री गणेश था | इससे पहले ही, * जुलाई को 
स्तालिन ने इस क्षेत्र के कमांडरों को सूचित कर दिया था कि जमन ३. और 
जुलाई के वीच उन पर आक्रमण करने वाले हैँ । शत्रु की गतिविधि जान कर, लाल 
सेना पहले से ही तेयार थी ।,जब ५७ जुलाई को नाज़ियों ने ओरेल-कुस्के और 
बेलोगोरद के क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो सोवियत सेना के सामने उनकी एक न 
चली और हिटलरी योजना व्यर्थ गई । इसके वाद तो अब सारे युद्ध-क्षेत्र में लाल सेना 
ने प्रतिरक्षा छोड कर, आक्रमग़ की नीति अख़्तियार कर ली । जर्मनों के इस आक्रमण 
के विफल होने के वाद, २४ जुलाई को स्तालिन ने घोषित किया: “ इस फ़ासिस्ती 
टांय-टांय-फिस्स ने उस पोवाड़े को झूठा साबित कर दिया है जिसमें कद्दा जाता 
था कि गर्मियों में जमेन हमेशा आक्रमणात्मक. सैनिक कार्रवाई में सफल होते हैं और 

सोवियत सेनायें पीछे हटने के लिये मजदूर होती हैँ । ” सफलता के वाद, छाल सेना 

शत्रुओं को न करती-भगाती वरावर आगे बढ़ती रही | ५ अगस्त को उसने अपने 
हाथ में ओरेल और बेलगोर्‌द ले लिये, जिसके सम्मान में राजधानी में बहादुर सेना 
को तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद तो दरएक मदत्वपूर्ण विजय पर 
राजधानी में तोपें दगने लगीं, जिसे सुन-सन कर राजवानी की जनता 'क्रूछी नहीं 
समाती थी । स्तालिन ने कह्य था : “ अगर स्तालिनग्राद का युद्ध जमेन क्रासिस्त 
सेना के पतन की भविष्यवाणी करता है, तो कुस्क के युद्ध ने फ्रासिस्तों को सर्वेनाश- 
के मुंह पर पहुंचा दिया है । ” 

नवम्बर सन्‌ १९४३ तक, जम॑नों के हाथों से दो-तिहाई सोवियत को फिर से 
मुक्त कर लिया गया। स्तालिन अच्छी प्रकार जानते थे कि यह मुक्ति अस्थायी नहीं है । 
इसीलिये, लाल सेना एक तरफ़ नये भूभागों को जमनों से मुक्त करती जा रही- थी 
और दूसरी तरफ़ साधारण जनता एक निश्चित योजना के अजुसार, पुनवांस और 
युनर्निमांण के क्राम में लगी थी। १९ वीं सदी के आरम्भ में, रूस ने सवारोकऋ जेंसे 
सद्दान्‌ सेनापति को जन्म दिया था, जिसकी विजयवाहिनी के घोड़ों की टापें इटली - 
और आलप्स पर भी सुनाई दीं थीं । उसके युद्ध-विज्ञान का सोवियत-काल में पूरी तौर 
से सम्मान हुआ और, अंग्रेज्ञों के विक्टोरिया क्रास की तरह, “ खारोफ़ तमग्रे” को 
वीरता का .भारी पारितोपक बनाया गया ६ नवम्बर, १५४३ को यद्द तमग्ना बड़े 
सम्मान पूर्वक स्तालिन को प्रदान क्रिया गया । 


३.५, 
न 
के 
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शत्रु भाग रहे थे, .लेकिन वह भाग कर फिर संगठित होने का मौका न॒पायें 
इसलिये जगह-जगह गोरिक्ला उन पर भीपण प्रह्मर करके, उनकी अपार क्षति कर रहे 
थे। स्तालिन ने उन्हें आदेश दिया था कि झत्रु की पांतों में गोरिछा-युद्ध की आग 
भडहका देनी चाहिये, उसके सेनिक अड्डों को नष्ट करके, जमन फ़ासिस्त गेडों का सर्वनाश 
कर देना चाहिये! गोरिक्मा-युद्ध अब और भी प्रचंड हो उठा, जिसके कारण फ़ासिस्त सेना 
किंऋतेव्यविमूढ़ हो गई । उसको हर जगह अपने शत्रुओं का खतरा दिखेंई पड़ता था। 


अब इसर्म ज़रा भी शुतद्या नहीं रह गया था कि इंगर्ंड और अमरीका चाहे हितीय 
मोचो न भी खोलें, सोवियत सेना अकेली ही युरोप से फ़ासिस्तों को खतम करने के लिये 
पयाप्त है। साम्राज्यवादी उसकी इस तरह की पराजय को कभी पसन्द नहीं कर सकते 
थे, क्योंकि यदि लाल सेना सारे युरोप को फ़ासिस्तों से मुक्त करती, तो उसके साथ- 
साथ रोम, पेरिस, वर्लित और दूसरी राजधघानियों में भी जनवादी सुक्ति के झंडे फहर 
जाते । इसीलिये १९४३ में, अब पश्चिमी सहयोगियों ने भी तत्परता-दिखानी झुरु 
की । उन्होंने उत्तरी अफ्रीका और इटली के खिलाफ़ जोर की लड़ाई लड़नी झुरु की | 
और साथ ही, उनके बमवर्षक्रों ने जमेनी के युद्ध-सम्बन्धी औद्योगिक केन्द्रों पर आक्रमण 
करने झु् कर दियें। फ़ासिस्त शक्ति के ध्वंस का पहला ज़र्वेद्स्त परिचय उस समय 
देखने को मिला, जबकि सितस्थर सन्‌ १९५४३ में इटली मे बिना शर्त आत्मसमर्पण 
कर दिया । अब हिटलरी सेना पश्चिम में अकेली रह गई । पूवे में अपने फ़ासिस्त- 
वनन्‍्धुओं की सद्दायता के नाम पर, अपने चिर॒पोषित उद्देहयों की पूर्ति के लिये जापान 
अब सी बड़े [जोर-शोर के साथ लड़ रहा था । भारत अब भी उसके खतरे से बाहर 
नहीं था। वर्मा, इन्डोनेशिया तक ही नहीं, बल्कि चीन का भी अधिकांश भाग उसके 
हाथ में था । 


५, तेहरान कान्फ्रेन्त और पुनार्वैधींण का आरंग ( १९४१ ) 


लाल सेना की सफलताओं ने पश्चिमी साम्राज्यवादियों के सिर से एक भय फे भूत 
को दूर कर दिया था, लेकिन साथ ही दूसरा भूत उनके सिर पर सवार दो गया-- 
कहीं वोल्शेविज़्म सारे युरेशिया को उद्रसात्‌ न कर ले | इससे बचने के लिये, उन्होंने 
नवम्बर सन्‌ १५४३ में तेहरान में कान्फ्रेन्स की, जद्दां स्तालिन, अमरीका, के प्रेसीडेंट 
रुश्नवेल्ट ओऔर इंग्लैंड के भद्दामंत्री चर्चिल ने मिल कर, आपस में वातचीत की और 
जमेनी के विरुद्ध लड़ने तथा युद्धोपरान्‍्त सहयोग के सम्बन्ध में तीनों शक्तियों ने एक 
समझौता किया। 

हम यह बतला चुके हैं कि सोवियत राष्ट्र युद्ध के आखिरी वर्षों में केवल लड़ाइयां 
लड्ड कर विजय दी प्राप्त नहीं कर रहा था, वल्कि इसी समय फ़ासिस्तों द्वारा ध्वस्त कल- 
कारखानों, लोहे के भद्यं, पनबिजली-स्टेशनों की रुगातार मरम्मत करके उनको फिर से 
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चाढू करने में मी गा था । इसी लड़ाई के समय, चेलियाविन्स्क और उज्वेकिस्तान 
में नये फ़रोछाद के कारखाने तथा तग्रिल, मगनितोयोत्क और दूसरे स्थानों में नये. 
शोक भंट्रे अधिक लौह-उत्पादन के लिये खड़े किये गये । स्तालिन्स्क में अल्मोनियम 
का नया कारखाना स्थापित होकर, काम करने लगा। स्तालिन्स्क्र, चेलियाविन्स्क आदि 
में नये पनविजली-स्टेशन काम करने लगे। स्तालिन जिस तरह सम्मान और बढावा - 
देकर सनिकों में नई रूह फूंक रहे थे, उसी तरह उद्योग-क्षेत्र के कमंठ सेनिकों को भी 
वह परम सम्मान का पात्र समझते थे । युद्ध की कठिन परिस्थिति में सी एक विशाल 
धोछू भंट्रे को मंगनितोगोस्के के कमकरों ने वहुत .ज़ल्दी खड़ा कर दिया था, उसके 
लिग्रे सी उन्होंने दिसम्बर सन्‌ १५४३ में उन्हें बधाई भेजी थी। उन्होंने येनाक्रियेवो 
के छौह-फ्ौलाद के कारखाने के मजदूरों को मी इसी तरह का अभिनंदन भेजा । 
स्तालिन ने मुक्त होने वाले भू-भागों का आर्थिक तौर से, फिर से निर्माण करने की 
ओर खास ध्यान दिया। उनकी ग्रेरणा से, -पार्टी की केन्द्रीय कंमिटी और राज्य की - 
जन-कमीसार-परिपद्‌ ने अगस्त सन्‌ १७४३ में जर्मेन-अधिकार से मुक्त किये गये 
इलाक़ों के आर्थिक पुनर्वास के लिये आवश्यक उपायों को अख़्तियार करने का निरचय 
ः क्रिया, जिससे पुननिर्माण और पुनवास का काम बहुंत तेज़ी से बढ़ा । सोवियत जनता . 
हर तरह से सहयोग करने के लिये तंयार थी.। जिस तरह प्रतिरक्षा के उद्योग 
को उसने आगे घढ़ाया, उसी तरह अब साथं-साथ पुनंवांस के काम को भी हाथ 
में लिया। पुनवास का काम समाजवादी व्यवस्थां में जितनी आसानी से क्रिया जा 
सकता है, उतना पूंजीवादी व्यवस्था में करना सम्भव नहीं है। भारत इसका अच्छा 
उदाहरण हैं। आज ६ वर्ष वाद भी, पाकिस्तान से -आये हुये अपने विस्थापितों 
का हम ठीक से प्रवन्ध नहीं कर पाये हैं, -जवक्ि हमारे. देश ने युद्ध की. ध्वंसडीला 
भी नहीं देखी और हमारे सभी आर्थिक साबन सुरक्षित रहें हैं। तो भी देश- 
- विभाजन के कारण, सन्‌ १५४७ के अन्त में भीषण समस्या उठ खड़ी हुईं। सोवियत 
जनता का सामूहिक स्वार्थ वैयक्तिक स्वार्थ से अछग नहीं, बल्कि. सामूहिक स्वार्थ 
का अभिन्न अंग होने से न्यक्ति समाज के हितों में ही अपने हितों को मानता 
है। यही कारण था कि वहां के लोग सामृहिक स्वार्था की रक्षा के छिय्रे ढिलाई नहीं 
दिखा सकते थे। हिटलर ने. जिन इलाक़ों पर अधिकार कियो था, वहां पर उसने 
चाहा था कि किसान कोलखोज़ों की जगह फिर वैयक्तिक तौर से अपनी खेती करें, 
इसी - तरह दूसरे व्यवसायों में भी वेयक्तिक -स्वार्थों को उसने पुनः स्थापित करने की 
कोशिश की थी । जब उसमें उसे सफलता नहीं हुईं, तो उसने लोमड़ी के खट्टे अंग्रूर 
दी तरह, यह कहना झुरू किया कि इन लोगों में आंतंरिक्र बढ़ावा और अव्यवसाय 
की भावना ही- नहीं है। वेयक्तिक बढ़ावा और अध्यवसाय से सामाजिक बढ़ावा . 
और अध्यवसाय व्यक्ति के लिये भी सबसे अधिक हिंत की वात है, यह सोवियत के . 
नागरिक अपने सत्ताईस वर्षो के जीवन से अच्छी तरह समझ गये थे । कोलखोजों का 


मानवता का च्ाता | श्छ्ण 


समृद्ध जीवन क्या पेयक्तिक किसानी से कमी आप्य हो सकता था ? क्‍या वैयक्तिक 
किसान गार्वो में बिजली की रोशनी और जीवन के आधुनिक सुभीतों के पाने का 
स्वप्न सी देख सकते थे £ 


स्तालिनी संविधान ने सोवियत गणसंघ को सर्वतंत्र-स्वतंत्र गर्णो का संघ मानते 
हुये, उन्हें अधिकार दे रखा था कि वह स्वेच्छायूवेक संघ से सम्बंद्ध हैं और जब चाहें. 
त्तब उनको संघ से अलग होने का अधिकार है; लेकिन सोवियत आशिक ढांचे, 
सांस्कृतिक नवनिमोण तथा जातियों के प्रति स्तालिन की दूरदर्कषितापूण नीति ने उनके 
दिल से अलग होने के ज़्याल को ही निकाल दिया था । माचे सन्‌ १५४४ में सोवियत्त 
सरकार ने एक और घड़ा क़दम उठाया, जबकि संघ के सोलहों गणराज्यों को 
प्रतिरक्षा और वेंदेशिक्त विभाग के .अपने-अपने मंत्रालय रखने की इज़ाजत दे दी। 
चुद्ध ने सोवियत की भिन्न-भिन्न जातियों को और सी घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ 
सम्बद्ध कर दिया | पिछड़ी हुई जातियों में पंचवार्षिक योजनाओं ने जिस तरद्द हज़ारों की 
तादाद में इंजीनियर, विशेषज्ञ आदि पैदा कर दिये थे, वहां अब इन जातियों के सैकड़ों 
जवान “ सोवियत-संघ-वीर ” के सर्वोच्च वीरता सूचक सोने के पचकोने तारे वाले 
तमग्नों को अभिमान के साथ धारण कर रहे थे, उनमें कितने ही ऊंचे-डंचे अफ़सरों के . 
पदों पर पहुंचे थे । 


ह. वार्लिन की ओर 


सन्‌ १५४४ के नवम्बर में, जब सोवियत की जनता अपनी महान्‌ क्रांति का 
२७ वां वार्पिकोत्सवत मना रही थी, स्तालिन ने अपने भापण में वत्तलाया कि 
सोवियत की सारी भूमि जभेन फ़ासिस्तों से मुक की जा चुकी है। यही नहीं, वल्कि 
सोवियत सेना अब जर्मनी और उसके सहयोगियों के देश में घुस कर दुश्मनों का 
सफ़ाया कर रही है | इससे पहले, २० जून (सन्‌ १९४४ ) को “ मेस्छो प्रतिरक्षा-तमग्ा! 
सबसे पहले माशेल स्तालिन को प्रदान किया गया। २६ जुलाई, १५४४ को * विजय- 
त्तमग्रा ” सी स्तालिन को दिया गया । स्तालिन की नीति ने सोवियत को अमर विजय 
प्रदान की थी, क्‍या यह कहने की आवश्यकता है? सन्‌ १५४४ में फ़ासिस्तों के 
सहयोगी देशों ह्मानिया, फिनलेंड और वल्गेरिया ने आत्मसंमंपण करके ही 
संतोप नहीं किया, बल्कि उन्दोंने अपनी बन्दू्कों की नलियों को हिटलरी सेनाओं 
की ओर फेर दिया। इसी साल, इंगरी भी अब-तव कर रद्दा था। सोवियत सेना, 
जमेनी को एक धक्के में गिरा करके फ्रांस तक के देशों को मुक्त कर, अतलान्तिक 
के तठ तक पहुँचने के लिये विल्कुल सक्षम थी । अव चॉर्चिल को दूसरे मोर्चे को और 
सअधिक रोके रखना भारी खत्तरे की वात मालूम होने लगी। इस प्रकार जून सन्‌ १५४४ 
में दूसरा भोचों खोलते हुये, अमरीकी और अंग्रेज सेनायें उत्तरी फ्रांस के तद 


रफदे...... - स्तालिन _ 





ऊफ्ा-+-- 
पर उतरीं । जर्मन फ्रासिस्त अब दोनों ओर से पिटने छंगे। स्तालिन ने ६ नवम्बर, 
१९४४ के क्रांति-महोत्सव-सम्बन्धी अपने भाषण में ही पुकार की--“ वर्लित का ओर !”* 
लाल सेना ने अब वड़ी तेज्ञी के साथ वर्लिन का रास्ता पकरढ़ा; पोर्लैंड की राजधानी 
( वारसा ) को मुक्त कर दिया । सेना लाल पूर्वी प्रशिया के भीतर घुसी । सारे मोर्चे 
पर जर्मन फ्रासिस्त बुरी तौर से पिटने लगे । अन्तिम विजय नज़दीक-दीख पड़ी रही 
' थी । इसी समय फरवरी सन्‌ १५४० में, तीनों देशों के प्रमुख नेता याल्टा (क्रीमिया ): 
में मिले, जिसमें हिटलरी जमनी को शीघ्रातिशीघ्र पराजित करने के लिये सेनिक तरीकों 
की योजना के वारे में विस्तृत विचार हुआ । इसी सम्मेलन में यह भी निश्चय हुआ 
- कि सोवियत संघ जापान के विरुद्द भी युद्ध में सम्मिलित होगा | 


२३ फरवरी, १५४५ को जिस वक्त लाल सेना का २७ वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा: 
था, उस वक्त तक उसने बड़ी-बड़ी विजयें प्राप्त कीं थीं। जनवरी और फरवरी के चालीस 
दिनों में, बिजली की चाल से चलने वाले अपने आक्रमर्णों द्वारा सोवियत सेना ने सारे 
पोहैंड को मुक्त कर दिया; चैंकोस्लोवाकिया का अधिकांश माग भी मुक्त हो गया और जन 

' सिलेसियां के अतिरिक्त, पूर्वी प्रशिया का मी बहुत सा भाग छाल सेना के हाथों में था। 
इँंगरी के रूप में, हिटलर का अन्तिम युरोपीय साथी भी अब आत्मसमंपण कर चुका था | 
२३ फरवरी, १५४० के दैनिक आदेश में साथी स्तालिन ने कहा था: “.जर्मनों 
पर पू्ण विजय की ग्राप्ति भव विलकुल नजदीक है। ?” लाल सेना ने वियना ( आस्ट्रिया ) 
पर अधिकार करके जमेनी के दक्षिणी दुगे को खतम कर दिया। इसी समय ओडर . 
'पार करती हुई, छाल सेना वर्लिन के पास पहुंचने छगी। स्तालिन ने कहा: 


“ अपने विजय-ध्वज को वर्लिन पर फहराओ |” 


आऊरी प्रद्दार होने ही वाला था। इसी समय २१ अप्रैल, १५४० को पो्लेंड- 
सोवियत मित्रता-संधि पर स्तालिन ने हस्ताक्षर किये। पश्चिमी साम्राज्यवादी पोर्लेड 
को अच भी पिछले महायुद्ध की तरह, अपने हाथ की कठपुतढी वनाऋर सोवियत-विरोधी 
अट्टे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते -थे और उन्होंने कितने ही समय तक इस 
मित्रता को न होने देने के लिय्रे कोशिश भी की। प्रतिगामियों की भगोड़ी सरकार को 
लन्दन में शरण देकर, चंर्चिल उनकी पीठ ठोकता रहा; लेकिन अन्त में उसे सफलता 
नहीं मिली | सोवियत के लिये यह संधि एक बड़ी 'जबर्दस्त राजनीतिक. विजय थी । 
इसी समय भाषण देते हुये, साथी स्तालिन ने कहा था: 
“ स्वतंत्रता प्रेमी जातियां, खास कर स्लाव जातियां बहुत समय से अधीरता 
पूर्वक इस संधि की प्रतीक्षा कर रही थीं। यह संत्रि युरोप में समान शत्रु के 
विरुद्ध संयुक्त मोर्चे के बढ़ होने की सूचना देती है ।” 


मानचता का त्राता १७७ 
्ैः 





महान्‌ विजय 
७. हिटलर का अंत 


ह् मई, १५४५ को महान कमांडर-इन-चौक़ के देनिक आदेश को असारित 
करते हुये, मॉस्को रेडियो ने कहा था कि सोवियत सेना ने “वर्लिन की जन सेनाओं को 
पूर्ण तौर से पराज्ञित कर दिया है और आज २ मई को जर्मन साम्राज्यवाद के केन्द्र 
और जमेन अ'क्रमग की पीठ--जर्मनी की राजधानी वर्लिन--पर अधिक्वार कर लिया 
है। ” लाल सेना ने स्तालिन की आज्ञा को पूरा किया वर्लिन पर अपनी विजय-ध्वजा 
फ़्हरा दी । इस समय तक हिटलर अपने गिने-चुने अनुयायियों के साथ अपने तहखाने 
में आत्महत्या कर चुका था। जर्मनी के लिये अब दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिये 
८ मई, १९४०८ को जमन सेना के उच्च प्रतिनिधियों ने विना शर्ते आत्मसर्मपण कर 
दिया। ५ मई के दिन को स्तालिन ने विजय-दिचस घोषित किया । उस दिन स्तालिन 
ने अपने लोगों को सम्बोधित करके, कहा था 


“ जमनी पर विजय का महान्‌ दिवस आ गया है। लाल छेना और हमारे 
सहयोगियों की सेनाओं के प्रहार से मजबूर होकर, फ़ासिस्त जर्मनी ने 
घुटने टेक कर विना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया है ।...अच यह 
कहने के लिये पूरा कारण है कि जमनी की अन्तिम पराजय का ऐतिदासिक 
दिन, जमेन साम्राज्यवाद पर- हमारी जनता की महान विजय का दिन 
आगयाहै। 

“ मेरे प्यारे देशवन्थुओ और देशवद्दिनो ! विजय के लिये असिनंदन [ ”? 


सोवियत जनता द्वी नहीं, वल्कि सारी मानवता ने उस दिन चख की सांस ली, 
जब दुनिया के रेडियो-स्टेशनों ने जमंनी की पूर्ण पराजय को घोषित किया । 
इस पराजय का सबसे अधिक जय स्तालिन और उनकी जनता को ही है । उन्होंने 
इस युद्ध के समय अपनी सर्वागीण प्रतिभा का पूर्ण उपयोग किया था । पंचचार्पिक 
. योजनाओं की तरह, इस समय भी कितनी ही नई-नई सेनिक प्रतिभाओं का खोज 
- निकालना स्तालिन का ही काम था। इस युद्ध से पहले वुल्गानिन, वासीलेव्स्की, 
कोनेफ़, गवरोफ़, जुकोफ़, वतूनिन, चेन्योखोव्स्क्री, अन्तोनोफ़, सोक्रोलेव्स्की, मेरेत्स्तोफ़, 
- सालिनोव्स्क्री, वरोनोफ़, तोल्वुल्िन, यांक्रोब्लेफ़, मालिनिन, गलित्स्की, भोफिमेन्क्रो, 
गोबांतोफ़, इतेमेन्की, कुरासोफ़, वेरशिनिन, गलोवानोफ़, फ़ेदोरेंको, रिवार्लेको, वगदा- 
नोफ़, कतुकोफ़, लेल्युशेंको आदि अनेक प्रतिभाशाली सेनापतियों को कौन जानता था ? 
उन्हें अपना जौहर दिखलाने का मौका स्‍्तालिन ने जितनी आसानी से दिया, क्‍या 


स्ता० १२ 


१७८ ह बी स्तालिन भर 


पूंजीवादी राष्ट्र वैसा कर सकते थे १ उनके यहां तो ये पैंतीस-चालौस , वर्ष के छोकरें 
असी मेजर और कनेल तक ही पहुंचने के अधिकारी थे; जनरल और माल होने के 
लिये तो साठ के नज्ञदीक होना ज़रूरी था । 





:  स्तालिन के आदिश के अनुसार २४ ज्रून, १९५४३ को मॉस्को के छाल-मैदान 
में विजय-परेड हुईं। इस. समय लाल सेना के विजय-ध्वजों और पराजित फ्रासिस्तों 
की पताकाओं के साथ जो विशाल सेनिक प्रदुशन हुआ, - वह मेरे और सभी दशकों के 
लिग्रे अद्वितीय था | लेनिन-समाधि-मंदिर पर खड़े, इस प्रदशन को देखते हुये 
स्तालिन कितने मुग्ध हुये दोंगे, इसे आसानी से समझा जा सकता है। सोवियत 
जनता और उसका एक-एक: बच्चा जानता था कि इस विजय-भ्रदशन को रूप देने में 
सबसे बढ़कर जिनका द्वाथ है, वह महान्‌ स्तालिन ही हैँ । सोवियत-जनता और सरकार 
अपने महान नेता का सम्मान करते नहीं थक्रती थी । परेड के दो दिन वाद, २६ जून 
को राज्य ने मादछ स्तालिन को एक और “विजय-तमग्रा” प्रदान किया और अगले 
दिन ( २७ जून को ) उन्हें “ जनरलस्सिमो ” ( परम सेंनापति ) की उपाधि दी | 


<४« जापान हारा ह 
फ़ासिस्त जमनी की पूर्ण पराजय हुईं। जापान अब भी अमरीका और इंगलेंड 
को परेशान किये हुये था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि केसे भारत की 
: सीमा तक डी जापानी सेना को हटाया जाय | इसी समग्र (जुलाई सन 
१९४० ) त्रिदली सम्मेलन, हुआ । दमन, चं्चिल और स्तालिन की बातचीत 
हुई । अमरीकी प्रेचीडेंट रुज़वेल्ट के अकस्मात मर जाने से उनके सहकारी ट्रप्ेन अब 
अमरीका के राष्ट्रति थे। अमरीका और इंगलेंड ने जापान से बिना शर्त ,हाथियार 
रखने की मांग पेश की थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। दोनों 
राष्ट्र समझने रंगे थे कि यदि सोवियत ने हस्तावलम्ब न दिया, तो जापान अभी भी 
ठेढ़ी खीर बना रहेगा । सोवियत ने जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होना स्वीकार क्रिया 
और उसके साथ साम्राज्यवादियों ने भी लम्बी वाहों को समेटनें का वचन दिया। 


« अगस्त, १५०४० के सवेरे सोवियत स्थल और नौठेना ने जापान के 
साथ लड़ाई छेड दी। सोवियत के मुकाबले के लिये ही लडाई के भी पहले से 
जापान की मशहूर “क्वान्तुड सेना मंचूरिया में रखी गई थी। उसकी भी वही दवालत 

जो छाल सेना के सामने परस्चिम में हिटलरी सेना की हुई थी । सोवियत सेना ने 
मंचूरिया, दक्षिणी सखालिन, उत्तरी कोरिया और कुरिल द्वीपपुंजों से जापादी 
सेना को मार भगाया। जापान के लिये बिना झर्त आत्मम्तरमपंण के सिवा 
और कोई रास्ता नहीं रह गया। वह वसा करने ही जा रहा था कि इससे पहले 


> मानवता का चात्ता श्७९ 


चचिक के समर्थन से ट्ूमेन ने सोजियत से बिना पूछे ही दिरोशिमा ( ६ अगस्त ) 
भर नागासाहझी ( ६ अगस्त ) पर अणुब्रम गिरा दिया। जब जापान की पराजय 
मिश्चित थी, तो ऐसे नरसंहारी अम्न का दो बढ़ें-परदें नगरों की साधारण जनता 
पर गिराना यदी बललाता हट कि साप्राश्यवाद कहां तक आततायी बन सकता 
है। साथ ही, जनता के दितों की परवाह न करते हुये, उसने सोवियत के विरुद्ध 
शीतन्युद्ध आरंभ भी कर दिया। उसी समय दोनों शहरों में स्त्री-वच्चों-बूढों सहित 

चास-पचरास एजार आदमी काल के गाल में चले गये और कुछ ही मद्दीनों बाद 
उतनी दी संख्या में और भी आदमी बुरी तौर पर मरे । इस आततायीपन शो मानवता 
थऔर जापानी भी कभी नहीं भूल सकते । क्या टूमेन और चर्चिल हिटलर के विरुद्ध 
भी अथुवम का प्रयोग कर सकते थे ? हरगिज्ञ नहीं; क़्योंकि वह जानते थे कि ऐसा 
करने पर दिटलर के उप्न्तू बम भारी परिमाण में वपली गेसों और कीटाणुओं को 
इंगलेंड पर गिरायेंग, जिससे लन्दन जेसे शहरों में कोई रोने वाला भी नहीं वच 
पायेगा । 


अन्त में ३२ तितम्बर, १५४५ को जापानी सेना ने भी बिना शर्त के आत्मसम- 

पैण कर दिया। 
इस समय भी स्तालिन ने शांति पर ही ज्ञोर दिया ओर रेडियो द्वारा घोषित 

क्रिया : 


रे 

“ झब से हम अपने देश को पदिचिम में जमेन और पूर्व में जापान के 
आक्रमण के भय से मुक्त समझ सकते हूं | सारी दुनिया के छोणों ऊे लिये 
विरप्रतीक्षत विजय आज आ गई है | ” 


७८ .... . स्तालिन 


पूंजीवादी राष्ट्र वेसा कर सकते थे £ उनके यहां तो ये पेंतीस-चालीस वर्ष के छोकरें 
अभी मेजर और कनेल तक ही पहुंचने के अधिकारी थे; जनरल और मार्शल होने के. 
लिये तो साठ के नज्ञदीक द्दोना ज़ररी था । 





हि कि ७३ ञ्ू 

स्तालिन के आदेश के अनुसार २४ जून, १५४३ को मॉस्क्रों के छाल-मैदान 
में विजय-परेड हुईं । इस. समय लाल सेना के विजय-ध्वजों और पराजित फ्रासिस्तों ' 
की पताकाओं के साथ जो विश्ञाल सेनिक प्रदशन हुआ, वह मेरे और सभी दरेंकों के 
लिये अद्वितीय था । लेनिन-समाधि-मंदिर पर खड़े, इस ग्रदशन को देखते हुये 
स्तालिन क्रितने मुग्ध हुये होंगे, इसे आसानी से समझा जा सकता है। सोवियत 
: जनता और उसका एक-एक वच्चा जानता था कि इस विजय-प्रदशन को रूप देने में 
सबसे चढ़कर जिनका हाथ है, वह महान्‌ स्तालिन ही हैं | सोवियत-जनता और सरकार 
अपने महान नेता का सम्मान करते नहीं थक्रती थी । परेड के दो दिन वाद, २६ जून 
को राज्य ने माशल स्तालिन को एक और 'विजय-तमग्रा? प्रदान किया और अगले 
दिन ( २७ जून को ) उन्हें “ जनरलरूस्सिमो ? ( परम सेनापति ) की उपाधि दी । 


४« जापाच हारा 


फ़ासिस्त जर्मनी की पूर्ण पराजय हुईं। जापान अब भी अमरीका और इंगलेंड 
को परेशान किये हुये था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि केसे भारत की 
सीमा तक डटी जापानी सेना को हटाया जाय । इसी समग्र (जुलाई सन्‌ 
१५४० ) तरिदली सम्मेलन हुआ । ट्रमेन, चंचिंक और स्वालिन की बातचीत 
हुई । अमरीकी प्रेसीडेंट रुजवेल्ट के अकस्मात मर जाने से उनके सहकारी ट्रेन अब 
अमरीका के राष्ट्रति थे। अमरीका और इंगलेंड ने जापान से बिना इर्त ,हथियार 
रखने की मांग पेश की थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इन्क्रार कर दिया था। दोनों 
राष्ट्र समझने लगे थे कि यदि सोवियत ने दस्तावलम्ब न दिया, त्तो जापान अभी भी 
ठेढ़ी खीर बना रहेगा। सोवियत ने जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होना स्वीकार किया 
और उसके साथ साम्राज्यवादियों ने भी लम्बी वाहों को समेटने का वचन दिया। 


«, अगस्त, १५४० के सबेरे सोवियत स्थल और नौठेना ने जापान के. 
साथ लड़ाई छेड दी। सोवियत के मुकाबले के ल्थि ही लड़ाई के भी पहले से 
जापान की मशहूर 'क्वान्ठुड' सेना मंचूरिया में रखी गई थी। उसकी भी वही द्वालत 
हुई जो लाल सेना के सामने पश्चिम में हिटलरी सेना की हुई थी। सोवियत सेना ने 
मंचूरिया, दक्षिणी सखालिन, उत्तरी कोरिया और छुरिल द्वीपपुंजों से जापानी 
सेना को मार भगाया। जापान के लिये बिना झार्त आत्मसमपंण के सिवा 
और कोई रास्ता नहीं रद गया। वह वंसा करने ही जा रहा था कि इससे पहले 


” मानवता का त्राता १७९ 


चचिल के समर्थन से टूमेन ने सोवियत से बिना पूछे ही दिरोशिमा (६ अगस्त ) 
और नागामाऊी ( ५ अगस्त ) पर अणुब्रम गिरा दिया। जब जापान की पराजय 
निश्चित थी, तो ऐसे नरसंहारी अख्र का दो बढ़े-बड़े नगरों की साधारण जनता 
पर्‌ गिराना यही बतलाता हो कि साम्राश्यवाद कहां तक आततायी बन सकता 
ह_ै। साथ दी, जनता के हितों की परवाद् न करते हुये, उसने सोवियत के विदद्ध 
शीत-युद्ध भारंग भी कर दिया। उसी समय दोनों शहरों में स्त्री-बच्चों-बूढ़ों सहित 
पचास-पचास हजार आदमी काल के गाल में चले गये और कुछ ही महीनों घाद 
उतनी द्वी संख्या में और भी आदमी बुरी तौर पर मरे । इस आततायीपन को मानवता 
और जापानी भी कभी नहीं भूल सकते । क्या टूमेन और चर्चिल हिटलर के विरुद्ध 
भी अझदम का प्रयोग कर सकते थे ? हरगिज्ञ नहीं; क्‍योंकि वह जानते थे कि ऐसा 
करने पर दिटलर के उड्न्तू बम भारी परिमाण में वरषली गेसों और कीटाणुओं को 
इंगलैंट पर गिरायेंगे, जिससे लन्दन जैसे शहरों में शेई रोने वार भी नहीं वच 
पायगा । | 

अन्त में ९ सित्तम्बर, १५४५ को जापानी सेना ने भी विना शर्ते के आत्मसम- 
पंण कर दिया । 


इस समय भी स्तालिन ने शांति पर_ ही ज़ोर दिया ओर रेडियो द्वारा घोषित 
क्रिया : 


पे 

6 अग्र से हम अपने देश को परिचम में जमेन और पूर्व में जापान के 
आक्रमण के भय से मुक्त समझ सकते हैं। सारी दुनिया के लोगों के लिये 
चिरप्रतीक्षित विजय आज आ गई है | ”? र 


अध्याय १०... 
महामानव 


(सन्‌ १९४५-७३ ) - 
१. युनारनिर्माण 


युद्ध के समय सोवियत समाजवादी व्यवस्था ने अंपने को पूंजीवादी व्यवस्थां से... 
कहीं श्रेप्त सावित कर दिया था। स्तालिन के शब्दों में : | 


: “वद्ध के तज़वे ने सिद्ध कर दिया है कि सोवियत व्यवस्था फेवल शांतिपूर्ण 

: निर्माण के समय ही देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के संगठन के 

: लिये सर्वश्रेष्ठ: व्यवस्था नहीं है, वल्कि युद्ध के समय शत्रु के साथ प्रतिरोध - 

करने के लिये, जनता की सारी शक्ति को संचालित करने के लिये भी यही 

.. सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है ॥...अक्तृवर-क्रांति से उत्पन्न समाजवादी व्यवस्था ने 

. हमारे छोगों और हमारी सेनाओं को वल प्रदान कर महान और अजेय बना . 
दिया छह | १3 हु 


_ कृषि' के हथियारों, उपयोगी पदश्चओं तथा दूसरे साथनों का इतने भारी: 


- परिमाण में नष्ट होना और ७० लाख नर-नारियों का युद्ध में मारा जाना तथा 


२ करोड़ का हताहत होना . बतलाता है कि सोवियत भूमि को यह विजय कितनी 


' महंगी पढ़ी थी । युद्ध के कारण, परती पड़ गई करोड़ों एकड़ ज़मीन जोतने के लिये 


आदमियों का अकाल था । अगर वेयक्तिक खेती का वोलबाला होता तो देहात के 
पुनवांस में एक युग लग जाता, लेकिन सोवियत में पंचायती खेती की व्यवस्था थी । 
नई मशीनों की सहायता से उजड़े गांवों को. आवाद करने के लिये सामूहिक श्रम 
तैयार था । जैसे-जैसे युद्ध की आवश्यक्रतायें कम हुई, बेसे ही वेसे थुद्ध के लिये माल 
तैयार करनेवाले कारखाने अव ज्ान्ति के समय के उपयोग की चीज़ों को पेंदा करने 
में लय गये और पुनर्निमोण का काम और जोरों से चल पढ़ा । 


इसके लिये चतुर्थ पंचवार्पिक योजना तैयार की गई, जिसके वारे में स्तालिन 
में ५ फरवरी, १९४६ को अपने निरवाचन-क्षेत्र मॉस्कोी के वोटरों के सामने भाषण 
करते हये, कहा था कि इसका लक्ष्य टठे-फूटे की मरम्मत करना ही नहीं, बल्कि 
अपने देद के उद्योग तथा कृपि-सम्बंधी उपज को युद्धपू्वे के तल से भी आगे बढ़ाना 
है। अन्त में १८मार्च, १५४६ को महासोवियत ( पालामेन्ट ) ने चतुर्थ पंचवार्पिक 


महामानव १८१ 


योजना ( सन्‌ १५४६-७० ) को स्वीकृति दी । इसके सम्बंध में पालोमेन्ट में भाषण 
देते हुये, योजना-कर्मीशन के अध्यक्ष ने कहा था : 


, हमारी पंचवार्पिक योजना का लक्ष्य है--वर्गहीन_ समाजवादी समाज 
का निर्माण भार देश को क्रमशः भार्थिक समाजवाद में परिवर्तित करना | उसका 
लक्ष्य ई--सोवियत संघ के मूलभूत आर्थिक कत्तेव्य को पूरा करना, यानी 
प्रधान पूंजीवाद देशों के, वहां की जनसंख्या के प्रतिपुरुष औद्योगिक ' उत्पादन 
के, तल पर पहुंचना ही नहीं वल्कि आगे बढ़ जाना । सोवियत संघ की कृपि 
और कड-कारखानों--राष्ट्रीय अरथनीति--ही पुनःस्थापना की यह पंचवार्पिक 
योजना उक्त दिशा में एक और क्रदम दे दमारा झंडा माक्से-एंगेल्स-लेनिन- 
स्ताछिन के वैज्ञानिक साम्बवाद का झंडा है। इस झंडे के नीचे साम्यवाद की 
ओर बइते हये, हम नई विजय प्राप्त करेंगे । 


प्रकृति का कायाकरप 
लेकिन, युद्धोच्तर पंचवार्पिक योजना के चार वर्षो और तीन महीनों में ही पूरे 
दो जाने से, युद्ध से विध्वस्त सोवियत के परिचिमी भाग के पुनर्निर्माण से ही स्तालिन 
संतुष्ट नहीं थे। उनही निगाहँ समय के क्षितिज पर दूर कम्युनिस्ट समाज के 
उदय पर लगी हुई थीं, उनका मस्तिष्क कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की मंज्िलें 
पूरी करने का पथ निश्चित करने में और उसकी नचें मज़बूत करने में व्यस्त था। 
उसके लिये उत्पादन-शक्तियों और साधनों के विशैलतम प्रसार की आवश्यकता थी 
और इस विशालतम प्रम्तार के लिग्रे ज्ह्ूरी था कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों 
फे विकास के आडइ्डे आने वाली प्राकृतिक वाधाओं पर विजय प्राप्त की जाय, प्रकृति 
के नियमों का मानवता के द्वित में उपयोग किया जाय और उनसे शक्ति हासिल: की 
जाय, इसी शक्ति से प्रकृति का कायाकल्प किया जाय । 


यह बिचार एकदम नया नहीं था| विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ, जैसे-जैसे 
मानव कुदरत के नियमों से परिचित दोता आया है, वेसे-वेसे इन्हीं नियमों के 
उपयोग के द्वारा प्रकृति का कायाकल्प करने की उसकी कंल्पनाओं में रंग भरते चले 
गये हैं, उनमें वास्तविकता आती गई है | लेकिन सदैव ही, समाज की वर्ग-व्यवस्था 
और शासक-चर्गों के स्वार्थ उनके विकास पर एक बेड़ी बनते रहे हैं। आज 
अमरीका का शासक वर्म जैसे वैज्ञानिकों को मौत की कुर्सियों पर वैठा रहा है, 
बुद्धितीवियों और लेखकों को अपना शिक्तार बना रहा है और समाज के निर्मोण और लेखकों को अपना शिकार वना रहा है और समाज के ण्‌ 
की जगह विश्व-संहार की योजनायें वनाकर मानव सभ्यता और संस्कृति का दुश्मन 
घन गया दे, इसी प्रकार हर एक शासक-वबर्ग एक समय मौत के पंजे की तरदद अपने 
समकालीन समाज -पर जऋकइ़ता रहा है | इसीलिये, मानवता के इन सपनों को मूते रूप 


देने के लिये सबसे पहला महाव्‌ काम था--वर्ग-शोषणदीन समाजवादी राज्य की 
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स्थापना । लेनिन और स्तालिन के नतृत्व में इसे सम्पन्न किया जा चुका था। स्तालिन _ 
के नेतृत्व में इस समाजवादी राज्य को सुह्ढ वना लिया गया था। वह ज़मीन तैयार 


हो चर थी और भव प्रइन था--मानवता के उन चिस्पोषित सपनों को मूर्त रूप... 


देने का। यह एक नया और युगान्तरकारी क़दम था। स्तालिन इसी की योजना बनाने 
में व्यस्त थे। न्‍ 


२. बुगान्तरकारी महान्‌ निर्माण-योजनायें 


अठारहवीं सदी के अन्त में, एक रुसी इंजीनियर ग्लखोवस्की ने ज्ञार के सामने 
दो योजनायें रखी थीं । पहली योजना थी--आमूदयां नदी को उज़्वोई नदी की नहर 
से मिलाकर, कारिपन सागर की ओर मोड़ देने की। दूसरी योजना थी--वालतिक्‌ , 
कारिपययन और अरल सागरों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देने की! अलेक्सान्द्र 
वोइकोफ़ ने कहा था कि रेविस्तानों की सिंचाई करके मनुष्य पेइ-पौचे उगा सकता 
हू, फ़सलों की पंदावार बढ़ा सकता हे। वासिछी दोकुचाग्रेफ़ ने नदियों के बहाव 
की दिशा बदलकर; उसकी नमी का उपयोग करने की योजना रखी थी | जनता की 
उन दिनों यह धारणा वन गई थी कि हर तीन सालों के वाद एक सूखा पड़ता ही 
है। इसके विरुद्ध, क्लीमेंत तिमिरियज्िफ ने गेहूँ की एक बाल की जगद्व दो वार्ले 
उपजाने की एक योजना रखी थी । इवान मिचूरिन ने कहा था: “हम_प्रहृत्ति की 


क्रपा पर निभर नहीं रह सकते, निभर नहीं रह सकते, उसे हमें प्रकृति के दार्थो से छीन लेना चाहिये। 
---ओऔर, ज्ञार ने इन सबको पागल स्वप्रवादी ” घोषित कर दिया था, उनकी ये स्वप्नवादी ” घोषित कर दिया था, उनकी योजनाओं 


पर अमल करने का तो कोई प्ररन दी नहीं था। 


पर, स्तालिन उनके महत्व को जानते थे और उनको सम्पन्न करने के ल्यि 
सावश्यक परिस्थितियाँ मी समाजवादी समाज के रूप में उनके नेतृत्व में तेयार हो 
चुकी थीं। स्तालिन ने इन योजनाओं और योजनाकारों को उचित सम्मान दिया और 
उनके आधार पर बेसी ही और नई योजनाओं को प्रस्तावित किया। सन्‌ १५२४ में 
ही, स्तालिन ने स्टेपीज्ञ के अद्ध-रेगिस्तानों और दक्षिण-यू के रेगिस्तानों के सूखे 
प्रदेश की सिंचाई की एक विशाल योजना पेश की थी। उन्होंने सन्नहवीं छांग्रेस में 
बोल्गा प्रदेश दी सिंचाई की योजना रखते हये, कहा था : हु 


४ बोल्गा प्रदेश में बिलकुल स्थायी अन्नभंडार के एक ऐसे आधार के 
बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जो मोसिमों की निरंकुशता से क्तई स्वतंत्र 
हो और वाज्ञर के ल्यि लगभग ३,६०,००,००,००० सेर अनाज की 
पूति कर सके । 


लेनिन ने कहा था: “सोवियत शासन +सारे देश का विद्यतीकरण- 
न-++ज++त+5...... "४ 5+- 2 


हक रे 
मस्जान उस । 
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सोवियत सरकार का सारा निर्माण-कार्य इसी राह पर चलकर हुआ है। 
सन्‌ १९०० में, मंध्रियों की कौन्पिल ने पांच विशालतम पन-विजछी के केन्द्र बनाने 
का फ़रैसला लिया था। इन केन्द्रों का निमाण सन्‌ “७७ तक् पूरा होने की योजना 
है इनके अलावा, प्रकृति फे कायाकल्प के लिये सिंचाई और कृभिम वर्नो की पेटियों 
फी योजनारयें भी बनाई गई । 
क योत्गा पन-तिजली-दक्ति केन्द्र : 

योल्गा युरोप की सबसे बढ़ी नदी है। उसका महत्व सोवियत संघ के लिये 
उतना ही है, जितना कि हमारी सभ्यता के विकास में गंगा का । सदियों से वहां 


ये जनता वोल्गा का पूरा-पूरा उपयोग करने का स्वप्त देख रही थी । पर, बढ 
समाजवादी समाज में ही, स्तालिन के नेतृत्व में दी सम्भव हो सका है । 





इस योजना के अन्तगंत दो पन-विजली-शक्ति केन्द्र बनेंगे। पहला--कुई विश्वेक्त 
पन-विजरी-फेन्द्र और दूसरा, स्तालिनग्राद केन्द्र होगा। इन दोनों के फलस्वरूप 
मॉस्की को लगंभग १० अरब किलोवाट बिजली मिलेगी और मेस्को संसार का सचसे 
बद्ा व्िजलो-शक्ति का फेन्द्र वन जायेगा। दोनों केन्द्रों में लगभग २० अरब क्रिलोवाट 
बविजकी बनेगी, जिसमें से वाकी १० अरब कुई विशेफ़ प्रदेश के औद्योगीकरण 
तथा मध्य वोह्गा प्रदेश की सिंचाई के काम आयेगी। इसी योजना के अन्तर्गत 
वोल्गा और उराल पर्वत के बीच ५०८ मील लम्बी मुख्य नहर और २,८१२ मील 
लम्बी एक-दूसरे को मिलानेवाली अगल-बगल की छोटी-छोटी नहरें बनेंगी। 


इसके फलस्वरूप, अद्धे-रेगिस्तानी और रेगिस्तानी सूखे प्रदेशों की जलवायु ही 
बदल जायंगा। रूगभंग ४०,००,००० एकड़ खेतों और ३,००,००,००० एकड्ड 
चराग्राहों को पानी मिलेगा। इस सिंचाई के द्वारा अस्त्राखान प्रदेश में लगभग ५६ 
लाख मन कपास, १६ करोड८५८ लाख मन गेहूँ और २२ करोड़ ४० लाख मन भूसा 
उपजेगा। स्टेपीज्ञ में २०-२० सुनी अधिक घास पेदा होने लगेगी। कास्पियन 
सागर के उत्तरी भाग से रेगिस्तानी रेत का हमला झुक जायेगा। इसका असर 
पूरी अथ॑-व्यवस्था और भौगोलिक परिस्थिति पर पढ़्ेंगा। आज रेलों के यातायात 
से जितना माल एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, उसझा लगभग ४० ग्रुना 
माल इन जलमार्गोी से आ-जा सकेगा। अकूत श्रमशक्ति, कोयले और यातायात पर 
होनेवाले खर्च की बचत द्वोगी। 


& तुकंमान नहरः 


आमदयों मध्य एशिया की सबसे बढ़ी नदी है । यद्द पामीर और हिन्दूकुश की 
पर्वेत-अ्रेणियों में बहती हे । सदियों से यहां के लोग इस नदी का उपयोग करने ही 
सोचते थे, परन्तु यह एक वढ़ी अनियंत्रित और चेगमती नदी छे। यदि मोटे तौर 


कर पे 
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पर हिसाव लगाया जाय तो इसका छगभग ८० लाख वर्गंगज्ञ जल व्यर्थ ही समुद्र 
में पढुंच गया है और उसी के किनारे सदियों से लोग सूखे -और अनाइष्टि के कारण 
भू्खों मरते रहे हैँ । 


स्तालिन की प्रेरणा और नेतृत्व के कारण, इस पर नहर हर वनाने की योजना 
कायान्वित की गई है। यह नहरें लगभग ४६७ से ५३३ वर्गगज्ञ जल काराकुम 
और तुर्कमान के दक्षिणी रेगिस्तानों में ले जायेंगी । इनके कारण, रेगिस्तानों में नख- 
लिस्तान बनने छगेंगे और लगभग ३०,००,००० एकड़ की फ़सलों को पानी सिल 
सकेगा । कपास की पेंदावार ७ऊ-८ गुनी बढ़ जायेगी। वहाँ फलों की पैदावार होने 
लगेगी। रेशम के कीड़े पाले जा सकेंगे । ठछगभंग १,७०,००,००० एकड़ चराश्राहों की 
सिंचाई द्वो सकेगी । खेतिहर जानवरों की संख्या हुगुनी हो, जायेगी। लगभग 
१३,००,००० एकड़ के क्षेत्र में हरियाली की ऐसी पेटियाों बन जायेंगी, जो रेगिस्तानों 
से आने वाली गर्म हवाओं और रेत को रोककर खेती की रक्षा करेंगी । सती कपड़े की 
मिलो की सालाना पेंदावार लगभग ० करोड़ ६० लाख मन हो जायेगी । वनस्पतियों 
के तेल का परिमाण ११-१२ गुना वढ़ जायेगा । यातायाते की सुविधा हो जायेगी । 


लम्बाई में इस नहर की तुलना, चीन की विज्ञालतम नहर को छोड़कर, संसार 
की. और किसी नहर से नहीं की जा सकती। 


(७७ उकन और क्रीमिया में स्तालिनी योजनायें : 


बोरिस मार्गुनेंक्रोोक़् न लगभग चालीस वर्षो पहले ज्ञार के सामने नीपर नदी के 
पानी को सिंचाई के . काम में लाने की योजना रखी थी। लेकिन, उसे . स्तालिन के 
नेतृत्व में ही कार्यहूप में परिणत किया जा सका है। इनका निर्माण-कार्य सन्‌ १५०१ 
में गुढ् हुआ दे और १५०६ में समाप्त होगा । 


इस योजना के अन्तगंत दो विज्ञाल बांव, पानी के नियंत्रण के लिये दो लॉक! 
और एक पन-त्रिजडदी-शक्ति-क्रेन्द्र बनेगा । बांधों में क्रशः १५,००,००,००,००० 
और ८,००,००,००,००० वर्गगज़ पानी जमा रखने का इन्तज़्ाम होगा। पन- 
विजदी-केन्द्र से लगभग 3 अरब २० करोड किल्येवाट विद्यत-शक्ति उपलब्ध होगी। 
छगमग ४० लाख एकड़ जमीन की छिचाई हो सकेगी। कपास की पेद्रावार ७-६ गनी 
बड़ जायेगी। उक्कश्न सर छीमिया दोनों मिलाकर कुछ २० करोड़ ४० लाख मन कपास, 
, झरोड ६० लाख मन चेहँ और लगभग ११ करोड २० लाख मन भूसा आज से 
सपिक पेंदा कर सकेंगे। खेतों की रेगिस्तानों की रेतों से रक्षा करके, काछो भूमि की 
उपज-न्दयलि बढ़ाई जा सकेगी । 


पे इनके बनाने में स्पेज् नदर से लगभग ४ गुनी अधिक भूमि को खोदना पढ़ेगा। 


॒ 


महामानव ह॒ श्८ण 


# जदातरानी का बोल्गा-दोन जल-मार्ग | हि 


हसका निमाण-काय युद्ध से पहले ही आरम्भ कर दिया गया था। फिर युद्ध 
के धाद सन्‌ १५४७ से झुदझ्ू कर दिया गया था। सन्‌ १९५०२ की वसंत में नियत 
अवधि से दो वर्षो पहले ही यद्द पूरी हो चुकी ह । 


इसके अन्तर्गत सोवियत को दो सबसे बड़ी नदियों--वोल्गा और_दोन--को 

एक विशाल नहर के ज़रिये मिलाया गया है। इसके द्वारा सोवियत संघ के यूरोपीय हिस्से 
के सभी समुदर--खेत, बालतिकू, कारिपयन, अज़ोव और काला सागर--एक-दूसरे 
से सम्बंधित हो गये हैं। यह एक इतना बढ़ा जलू-मार्ग वन गया है कि “ कृत्रिम 
मुद्र ” कहा जाने लगा है। इसमें बढ़े-बड़े जद्दात चल सकते हैं और इसी को 
सुगम बनाने के लिये, इसमें १३ लौह और ३ बांध बांधे गये हैं । ; 


सोवियत संघ के युरोपीय हिस्से फे यातायात की यह सभी समस्‍यायें सुलझा 
देता हू। इसके द्वारा लगभग १५,००,००० एकड़ अद-रेगिस्तानी खित्तों की 
सिंचाई होगी, लगभग ४०,००,००० एकड़ चराग्राहों को पानी पहुँचेगा। सभी 
ओर यवेथ मात्रा में पानी उपलब्ध होगा । सभी को सस्ती विजली मिल सकेगी । 


यह आधुनिक युग का विशालतम निर्माण है। यह बोल्मा प्रदेश की 
प्राकृतिक-मीगोलिक परिस्थिति में एक जाधारभूत परिवर्तन छा देगा। वहाँ की जलवायु 
चदल देगा । 


७ पहततम वनीयक्षेयों को योजना : 


स्तालिन की यह महानतम योजना सुनने में ऐसी लगती है, जेसे कोई दंतकथा 
हो !--प्रचमुच महान्‌ स्तालिन ने मानव जाति के सामने कितनी विशारलू सम्भावनाओं 
के द्वार खोल दिये हैं, उन्हें कार्यहूप में परिणत भी कर दिया है। स्तालिन की यद्द 
योजना है : राज्य की ओर से ऋकृनिम जंगलों की आठ अत्यंत विशाल पेटियाँ उगाई 
जीय, जिनका प्रसार पूरे देश में हजारों मीलों तक आर-पार फैला हुआ हो । 


इनमें से प्रत्येक पेटी २९ गज्ञ चौडी और १२३ लाख मील लम्बी होगी । 
इनका कुल क्षेम्रफल १,३०,००,००० एकड़ से भी ज़्यादा होगा । इन पेटियों में पानी 
इकट्ठा रखने के लिग्रे बढ़ी-घड्ढी नहरें चनाई जायेंगी। यह नहरें इतनी बड़ी दोंगी कि 
इनके द्वारा यातायात भी हो सके । प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार ही, इन जंगलों 
में बोने के लिये पेड़ों की क्रिस्मों का चुनाव क्रिया जायगा । 


इनसे कल्पनातीत छाम होंगे । फ़सलें वोने के च्रावोपोलीय नियम के अनुसार 

एक निश्चित क्रम में फ़सलें बोने के कारण, ज़मीन की ऊपरी पर्त अधिक उदर दो 
येगी पे च के. आल, 'अ 

जायेगी । ज़मीन में नमी भी वड़ जायेगी। रेगिस्तानों से आमेवाली गम हवा और 





बे 
4७ 
न्धी 


स्ताठिन 


रेत से ज़मोन की रक्षा हो सकेगी। हवा की निचली पर्तो की झुष्कता कम हो 
जावेगी और उसका तापक्रम कभी भी ६० था ७० अंश सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं 
हो सकेगा । दवा क्री नमी में रहनेवाली ऑक्सिन्रन और कॉरवन डाई-ऑक्साईड 
के बतमान अनुपात में अन्तर आ जायेगा। ऑक्सीजन का अंश बड़ जायेगा, मतरूब 
यह कि जलवायु अधिक स्वास्थकर द्वो जायेगा और साथ ही, कार्यन डाई ऑक्साईड 
भी अधिक बनने लगेगी; क्योंकि हम समी जानते हैं कि पेढ़-पाधों के हरे पत्ते ही 
उसका निर्माण करते हैं 


ओर, इसकी सबसे प्रमुख वात थ 


ह है कि सतालिन की यह योजना उस समस्या 
का भी समाधान करनी है जिसका हल इंडने 


इल ढूंढने में आज संसार के वेज्ञानिक जुटे 
हुये हैं । वह समस्या हे--सूसे के अकूत भंडार से धरती को नित्य मिलनेवाली 
सौर-शक्ति क्र उपग्रोग | स्तालिन की योजना के अन्तगत उगाये गये इन विशालतम 
जंगलों के हरियाले प्रसार में, हरे-हरे पौधों में यह सौर-शक्ति अर्जित की जायेगी 
और फिर, जहां भी आवश्यक्रता होगी, उसे खाद्य, ईंधन, औद्योगिक कच्चे माल: 
आदि के रुप में प्रयुक्त किया जायगा | इव सौर-शक्ति का सबसे महत्ववूणे उपयोग 
हम जान ही चुके ह--प्रन-बिजली-्षक्ति के केन्द्रों के रूप में । पानी से उत्तन्न की 
जानेवाडी पन-बिजली-दाक्ति और कुछ नहीं हे, प्रकृति के द्वारा तब्दील कर दी गई 
सौर-शक्ति ही है, जिसका अजन जल कर लेता है । ४ 


इस प्रकार, मद्दान स्तालिन ने वह राह दिखाई हे जिस पर चलकर समृची 
मानवता सभी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग अपने हित में कर सकेगी, प्रकृति का 
कायाकल्प कर सक्ेंगी । 


७ महान योजनाओं पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात : 


इन योजनाओं और इनके निर्माण-क्राल के ऐतिहातिक महत्व को, मद्दान, 
स्तालिन के महामानव कहलाने के औचित्य को हम तब तक पूरी तौर पर नहीं समझ 
सकते, जब तक पूँजीवादी व्यवस्था के निमाणों की तसवीर भी हमारे सामने न हो । 


संज्ञेप में, मानवता ने अपने पूरे इतिहास में समूच्री घरती के रेगिस्तानों का 
सिफ्रे दो फ़ीमदी भाग ही--३,६०,००,००० वर्ग मील द्वी--खेती- के कार्मे में 
लगा पाया है। युद्ध, फ्रमाद, भूमि के प्रबंध की शोवक व्यवस्था औपनिवेशिक 
था, दास प्रथा आदि के फलस्वाप हरे-भरे विशाल जनसंख्याओं वाले 
प्रदेश भी उजद गये हैं, बंजर पड़ गये हैं, रेगिस्तान बनते जा रहे हूँ। 
पूंजावदी अवशःसत्री चीख रहे हैँ छि रेगिस्तान एक दिन समूर्ची घरती को 
ड लेगा, हीखता जा रहा है। सचमृच पूंजीवाद उसके आगे असमर्थ ही है। 
तीजा सामने ट्रि कि अपने हेद्न में जोतने योग्य ज्ञमीन का ७० फ्रीसदी भाग 


2! का 


है” 5! 


कि 


4/0 मनलिशदक । 


चेकार पड़ा है। पिछले बीस सालों में, हमारी प्रति एक ज़मीन के 

पैदावार .८< से लेकर .५ तक गिर गई है। जोत की ज़मीन का रक़्तवां 
५७०,००,००० एक कम हो गया हैे। प्रति चप्रे लगभग ६,००,००० आदझ। भूंख 
से मरते हूं। अकाल कभी देश से विदा नहीं होता; भाज वंगाल में है, तो कल 
मद्रास, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात में । 


इसी प्रकार, नील की घाटी की संसार-प्रसिद्ध कपास की पेंदावार और क्रिस्म 
भी उजाइ मिश्र में दिन-दिन गिरती ही जा रही है। अफ्रीका में कई परित्यक्त उजाड 
: प्रदेश पदे हुये हूँ । स्वयं अमरीका में ८०,००,००,००० एक्ड से अधिक जमीन 
सृस्ते की शिकार हो गई हे। इसमें से ४,००,००,००० एकड तो पूरी तौर से 
चेंकार दोचुद्ती है । उपजाऊ शाक्ति ३०-४० फ़ीसदी घट गई है। लहगभग 
७,००,००० किसान स्वयं अपने लिये भरपेट खाना जुटा सकने में असमर्थ 
हूं । और, बूंदे पूंजीवादी इंगलेण्ड में £ टेम्स नद्दी दी बाढ़ों से नगरों की रंक्षा नहीं 
की जा सकती इसलिये कि वांधों की मरम्मत नहीं की जा सकती, क्योंकि कोप 
दी नहीं है; सब युद्ध की तैयारी पर खच हो जाता हे | 


इतना दी नहीं, पूंजीवाद ने जो थोडा-बहुत निर्मोण-कार्य कमी किया भी या 
उसकी रफ़्तार की क्षगा समाजवादी निर्माण से तुलना कीजिये। नीपर पन-विज्ली- 
केन्द्र १,००० दिलों में, कुई विश्येफ़ केन्द्र ५ सालों में, स्तालिनग्राद केन्द्र ७ सालों 
में, १,४०० मील लम्बी तुरमान नहर ७ सालों में, बोल्गा-दोन नहर--एक कृत्रिम 
समुद्र--६-७ सालों में; जबकि नील नदी पर एक वांध बांधने में ६८ वे, टेनेण्सी 
नदी की अमरीडी योजना में ३५ वर्ष, १ ०३ मील हुम्वी स्वेच्न नहर में १० वर्ष 
और ५१ & मील ठम्बी पनामा नहर के बनाने में ३५ वर्ष लगे थे | समूची मानवता के 
इतिहास में, जहाँ अब तक कुल लगभग १६,००,००००० एक भूमि की सिंचाई का 
प्रबंध क्रिया जा सका था, वहाँ सोवियत संघ में, महान स्तालिन के नेतृत्व में, ७-६ 
वर्षो के दौरान में ही लगभग ७५,६०,००,००० एकड़ की सिंचाई दो सकेगी | « 


लेकिन, इन महान निमार्णों के लिय्रे सबसे पहली शर्त क्या है ? विश्व शंति। 
अपने अन्तिम क्षणों तक महामानव स्तालिन ने शान्ति का पथ प्रकीर्ण किया और हर 
मौके पर जंगख्रोरों को धूल चटाई है । 


स्थायी शान्ति के अग्नदूत 


साप्राज्यवादी जंगवाज्ञ और उनके झुकऋडल्ोर पत्रकार, आज से नहीं सोवियत 
के जन्मकाल से ही, मद्दान्‌ लेनिन और स्तालिन को “ खूखार ', ' साप्ताज्यवादी !, 
» निरंकुद ” आदि कहकर कीचड़ उछालते रहे हैं। आज जब युद्ध द्वी साम्राज्यवादियों 
को “ अधिकतम ” मुनाफा कमाने का एकमात्र जरिया नज़्र आ रहा है, तंव वह और 


२८८ स्तालिन 


कम 


आर सोवियत संब तथा महान्‌ स्तालिन पर लाछन लगाने की 
है हैं । परन्तु उनका प्रचार सय पर थूकने के समान दी होता 
जारदा है। हर मोन पर बह चारों खाने चित्त पइते जारहे हैं। सारे संसार की. 
जनता दिन-व-दिन समझती जा रही है क्रि मड़न्‌ स्तालिन ने द्वितीय विद्थ-युद्ध के 
चाद से ही नहीं, सदेव से ही जनता के लिये एक निर्माणशील्य शान्ति का नारा 
चुलन्द किया है | 


जे शान्ति का स्तालिनीय पथ 


८ नवम्बर, , १५१७ को सत्ता हाथ में लेते दी, सोवियत सरकार ने जो पहला 
आदेश निक्राछा था वह शान्ति की स्थापना का ही था। सन्‌ १५१९ में, सोवियतों 
की कांग्रेस में लेनिन ने घोषणा की थी: “सोवियत प्रजातंत्र सभी देशों के साथ 
शान्तियूवेक रह कर अपनी सारी शक्ति घद्म निर्माण पर केन्द्रित कर ढेना चाहता है ।”” 
शए॒क्त मुलाक़ात के दौरान में, उन्होंने कहा था :- “ हम निश्चयपूर्वेक अमरीका, सभी 
देशों, पर खास तोर पर अमरीका, के साथ आर्थिक समझदारी बढ़ाने के पशक्षपाती 
हूं।” दिसम्बर सन्‌ १५२२ में सोवियत के वंदेशिक मंत्री--इचेरिन--ने कहा था: 

आज के इस ऐतिहासिक युग में, पूंजी-की-पुरानी-और नवजात व्यवस्थाओं- का 
अ्सिनिशित्व करने वाले राष्ट्रों में परस्पर- आर्थिक सहयोग होना, संसारब्यापी 
आर्थिक नर्माण के लिये, सबसे आवश्यक्र है ” 


महान स्तालिन का नेतृत्व शान्ति के इसी पथ पर आगे बढ़ता रहा है । इसी 
पथ को प्रक्कीण करता रहा हे । देखिये, क्रिस तरह उन्होंने इसका क्रमशः विक्राप्त 
क्या १४ 


दिसम्बर सन्‌ १५२७ में, पार्टी की पंद्रहवीं कांग्रेस में स्तालिन ने इसी का 
समर्थन करतें हुये कहा था: “ पूँजीवादी देशों के साथ हमारे सम्बंधों का आधार हैँ-- 


दो विरोधी व्यवस्थारओ के एक साथ रहने की सहमति ।. अमल ने इसे पक्की तौर पर 
सह सिद्ध कर दिया है । ? 


बडी 


े में, राय होवाड से भेंट करते हमे, स्तालिन ने कह्ा था: 
आर सोवियत व्यवस्था एऋदूसरे के साथ णान्तिपूर्तक रह सकते 
। 


॥+ 


सन्‌ १५३८-३५ के भरीब-क़रोय, जब युद्ध की अकवादें गर्म होने लगीं, धमकियां 
थी जाने लगी आर सारे बातावस्ण में सनाननी आगई थी, तब स्तालिन ने संसार 
ह सामने शान्ति अविभाज्य है! और 'सामहिक खरत्षा की घोषणा 
की शी | सन 4 रइ८ में, वार के अठारद्वी छाँग्रेस में उन्होंने सोवियत की दान्तिपूर्ण 
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नीति की घोषणा इस प्रकार की थी: “ हम शान्ति के हामी हैं । हम सभी देशों के साथ 
व्यापारिक सम्बंध दृढ़ काने के हामी हं-। हमारो यही नीति है और हम इसी नीति 
पर तब तक दृढ़ रहूँगे जब तक सोवियत संघ के साथ दूसरे देश इसी तरद्द के सम्बंध 
बनाये रखेंगे ओर जब तक वह हमारे देश के हितों का उलंघन नहीं करेंगे । ” 


९ फरवरी, १५४६ को अपने निवाचकरों के समक्ष बोलते हुये, उन्होंने कद्दा था 
“ यह सोचना ग़लत होगा कि दूसरा विखब्युद्ध एक आकस्मिक घटना या किसी खास 
राजनीतिज्ञ की गलतियों का परिणाम था। निसंदेद, गलतियां तो तमाम की गई थीं | - 
पर वास्तव में, युद्ध उन संस्ारव्यापी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकास का. 
ही लाज्षिमी नतीज्ञा था, जो आधुनिक एकाधिकारवादी पूंजीवाद के आधार पर विकसित 
हो रही थीं ।..ध असलियत यह है कि पूंजीवादी देशों करे असमान विकास के फलस्वरूप 
समय-समय पर, बहुधा पूंजीवादी संयार की व्यवस्था के संतुलन में दिंसापूणे गड़- 
बढ़ियों होने लगती हैं |. . .इसका नतीजा होता हैँ--५ंजीवारी संसार का दो शत्रु 
खतेमों में वेट जाना और उनक्रे बीच युद्ध !...इस प्रकार, पहला विद्ध-युद्ध 
(सन्‌ १५१४-१८ ) संसारव्यापी पूंजीवादी व्यवस्था के पहले आर्थिक संकट का 
परिणाम था और दूसरा विस्न-युद्ध ( सन्‌ १५३९-४५ ) उसके एक दूसरे आशर्थिक- 
संक्रट का ।..-इसका यह अर्थ नहीं है कि दूभरा विश्व-युद्ध पहले युद्ध की बिलकुल 
एक छापी ही था ।... ” ; 


हर क्रदम पर वह साम्राज्यवादी बुद्धखोरों का पदोफ़ाश करते गये । १३ मार्च, 
१५७४६ को चर्यचल की फुल्टन स्पीच के चारे में, स्तालिन ने भ्राच्दा ' के 
प्रतिनिधि के उत्तर में कहा था : “ में उसे एक खत्तरनाक् कारनामा मानता हैँ, . 
जिसका नियोजित अर्थ हे--मित्र शक्तियों में फूट के बीज वोना और उनके साहकार्य 
को रोकना ।..-ध्यान देने की एक वात यह है कि इस सिलतिले में मि. चर्चिल और 
उनके दोस्तों तथा हिटलर और उसके दोस्तों में वड्ठी समानता है !...लेकिन, भीपण 
युद्ध के पांच सालों के दौरान में, राष्ट्रों न अपनी आजादी और अपनी स्वतंनता की 
खातिर ही अपना खून बहाया था, इसलिये नहीं कि द्िटलरों के बजाय चर्चिलों का 
आधिपल्य क़ायम हो जाय । इसलिये, यह क़तई मुमझिन है कि गरआंग्रेज़ी मापा-भापी 
राष्ट्र, जो दुनिया की जनसंख्या के बहुमत में हैँ, एक नई गुलामी के सामने सिर नवाने 
को राजी नहीं होंगे ।...यह विलकुल साफ़ है कि मि. चर्चिल की यह स्थिति ब्रिटेन 
और सोवियत संब के बी न हुईं मैत्रीपूण संधि से मेल नहीं रखती ।... संधि के अवधि 
काल के बढ़ाये जाने का कोई मतलूव नहीं होता, यांदे दोनों में से एक संधि का 
 उलंघन करता है और उसे कोई मान्यता ही नहीं देता। ...में नहीं समझता कि 
दूसरे विश्व युद्ध के बाद चचिल और उसके दोस्त लोग पूर्वी बुरोप के ख़िलाफ़ 
एक नया सशकल्ष प्रयाण संगठित करने में सफल हो सकेंगे या नहीं। लेकिन, यदि 
वह सफल भी दो गये, हालांकि उसकी अधिक संभावना नहीं है क्योंकि लाखों- 
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छाख सावारण मनुष्य शान्ति के हितों की रक्षा के लिये कटिबद्ध हैँ, तो यह विज्ञास- 
पूरक कहा जा सकता हैं कि वह छुचल दिये जायेंगे, ठीक उसी त्तरद जेसे वंह 
२६ वर्षों पहले एक वार कुचल दिये गये थे । 


- २२ »सार्चे, १९४६ को एंडी गिलमोर--एसो सियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि--से 
झलाक़ात करते समय राष्ट्र संध के वारे में उसके एक प्रइन के उत्तर में, स्तालिन ने 
कहा था : “ में संयुक्त राष्ट्र संघ को वढ़ा महत्व देता हूं, इसलिये कि वह शान्ति और 
अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा क्रायम रखने का एक गम्भीर साधन है ।... यदि संयुक्त राष्ट्र संघ 
भविष्य में भी समानता - के अधिकार को क्रायम रखने में सफल रहा, तो निसंदेद्द ही 
चह विद्वव्यापी शान्ति और सुरक्षा की गारंटी करने में एक बढ़ी क्रियात्मक भूमिका 
अदा कर सकेगा। ..-यह जरूरी है कि जनता और राज्यों के शासक नये युद्ध के 
प्रचारकों के खिलाफ़ बड़े पमाने पर एक विरोधी प्रचार का संगठन करें, साथ ही 
शान्ति कायम रखने के लिये प्रचार करें... । 


एक वार फिर सोवियत संघ की वेंदेशिक नीति को स्पष्ट करते हुये छाल सेना 
के नाम अपने १ ली मई सन्‌ १५४६ के आदेश में, स्तालिन ने कहा था : “ समूचे 
संसार को न सिक्र सोवियत संघ की दक्ति, बल्कि सभी जगहों की जनता की समानता 
की मान्यता और उनकी आज़ादी तथा स्वतंत्र सत्ता की मावना के आदर्‌ पर आधारित 
सोवियत संब की नीति की विशेषता देखने और समझने का एक मौका मिल चुका 
है। अब्र इसमें संदेह करने की कोई गुजाइश द्वी नहीं है कवि भविष्य में भी सोवियत 
संघ अपनी नीति--श्ान्ति और सुरक्षा की नीति, तमाम जनता की समानता और 

ता की नीति--क्े प्रति वर्ीदार रहेगा । | 


२७४ सितम्बर, १५४६ को “ लंदन संडे टाइम्स ! के सम्बाददाता एलेक्जेण्डर 
यर्थ ने उनसे “नये युद्ध ” के खतरे के बारे मैं कुछ सवाल क्रिग्रे थे। स्तालिन ने 
परिस्थिति का गहरा विवेचन करते हुये, पूरी समस्या का एक-एक घागा अलग-अलग 
निकालकर रख दिया था: “ में एक “नये युद्ध ” के वास्तविक खनरें में यक्रीन नहीं 
करता । जो नी “नये यद्ध ” के बारे में शोरणुल मचा रहे हैँ, उनमें कुछ सेनिऋ-राज- 
नीतिक गुमचर और नागरिकों में से कुछ उनके पिछलग्यू हूँ ।.-.”” उनको इस दधोरगुल 
वी ज्म्रत इसलिये थी कि कुछ अपने दलाल दूमरे देशों के झासकों को महकाकर 
अपने देश के शासकों के लिये भारी सुविबावें प्राप्त करने, युद्धकाठीन बजट को कायम 
रगने और फाजों को संग न करके चेकारी न फेंलने देने में उन्हें इससे सहायता _ 
मिठसी है । आगे चलकर, स्तालिन ने और सी स्पद्धतवा कहा था कि आज्ञ जो युद्ध के _ 
बारे में शोरमूल दो रहा है, उसमें और “ नग्रे युद्ध 
हे आज़ नहों है, साफ फ्क करना चाहिये। उस 
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दर के एक वास्तविक खतरे में, 
मुलाक़ान में, उन्होंने एटम वम के 
भी एटम बम को जितनी अहम दार्कि 


३ 
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सोचते हैं, भें उसमें यक्तीन नहीं करता । एटम वम इुर्बल हृदर्यों को धमकाने के मतलब 
के हैं, लेकिन वे युद्ध का परिणाम निश्चित नहीं कर सकते। एटम बम इसके लिये 
नाकाफ़ी हैं| हो, एटम वम के रहस्य का एक्राधिकारी स्वामित्व एक धमकी अवश्य 
पैदा करता है, लेकिन उसके खिलाफ़ भी दो इलाज्ञ मौजूद हैँ--( आ ) एटम वम का 
एकाधिकारी स्वामित्व अधिक दिनों तक नहीं रह सकता; (व) एटम वम का प्रयोग 
निपिद्ध कर दिया जायगा। ” 


और, महान्‌ स्तालिन ने फिर रढ़ विज्ञास से घोषित किया था: “में सहयोग की 
आान्तिपूर्ण सम्भावनाओं में संदेह नहीं करता । कम द्ोने के वजाय, वह बढ़ भी सकती 
हैं। * एक देश में कम्युनिज़्म ” कतई मुमकिन है, जास तौर पर सोवियत संघ जैसे 
देश में । ”” 


२८ अक्तूबर, १५४६ को “ यूनाइटेड प्रेस ” के अध्यक्ष हय वैली से स्तालिन ने 
कहा था कि अणु-शक्ति को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है--“ अन्तरांष्ट्रीय 
नियंत्रण और यह जी भी हैं।?ै | |||7_ 


२१ दिसम्बर, १९४६ को अमरीकी प्रेसीडेन्ट रूजचेल्ट के पुत्र इलियट रूजबेल्ट के 
प्रगनों के उत्तर में, स्तालिन ने कद्दा था: ' हाँ, क़तई। यह ( दोनों व्यचस्थाओं 
का शान्तिपूर्वक रहना ) सम्भव ही नहीं है, वुद्धिमत्तापूर्ण भी है 
ओर हासिल भी किया जा सकता है । युद्ध के कड़े दिनों में सरकारों के बीच 
के भेदों ने हमारे दोनों राष्ट्रों के एक-दूसरे से मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त देने में 
कोई रुकावट नहीं डाली। इसलिये, अब ...में सोचता हूं कि एक द्वी नहीं कई मीर्टिग 
( तीन बड़ों की ) होनी चाहिये। उनसे बड़ा लाभ द्ोगा।..-विदश्व के व्यापार का 
प्रसार हमारे दोनों देशों के वीच अच्छे सम्बंधों के विकास के लिये 
कई क्षेत्रों में हितकारक होगा ।... ---” 


९ अप्रेंल, १५४७ को दैरोल्ड स्टासेन से मुलाक़ात के दौरान में, स्तालिन ने 
कहा था: “जहाँ तक सहयोग का सवाल है, उनके ( दोनों व्यवस्थाओं के ) वीच का 
फ़के महत्वपूर्ण नहीं है। जर्मनी और अमरीका की आर्थिक व्यवस्थायें समान ही थीं, 
फ़िर भी दोनों में लड़ाई ठन गई थी " अमरीका और सोवियत संध की व्यवस्थायें 
भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ़ लड़ाई नहीं छेद्दी; और सोवियत 
संघ उसका कोई इरादा भी नहीं रखता ।..-सहयोग की संभावना तो हमेशा ही रहती 
है, लेकिन सहयोग करने की इच्छा हमेशा मौजूद नहीं रहती | यदि एक पक्ष सहयोग 
करने की इच्छा नहीं रखता तो नतीज़ा होगा--टकराव, युद्ध म अपनी व्यवस्थाओं 
की परस्पर आलोचना न करें। प्रत्येक को यद अधिकार है कि वह जो भी व्यवस्था 
चाहे, क़ायम रखे | कौनसी अच्छी हे, यह इतिहास वता देगा। हमें जनता द्वारा चुनी 
हुई न्यवस्थाओं की इज़्नत करनी चाहिये ।...दमें इस ऐतिहासिक सत्य से वात शुरू 
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करनी. चाहिये कि संसार में जनता द्वारा समर्थित दो व्यवस्थायें हैं।सिफ़ इसी 
विना पर सहयोग सम्भव है ।” 


. १७ मई, १९४८ को हेनरी वालेस की खुली चिट्ठी के जवाब में, उन्होंने 'फिर 
घोषित किया : “सोव्रियत संघ्र की सरकार का यह यकीन है कि. 
आर्थिक व्यवस्थाओं और सेद्धान्तिक फ़ककों के बावजूद इन दोनों 
व्यचस्थाओं का एक साथ रहना ओर सोचियत खँंध तथा अमरीका 
के वीच के मतभेदों का झान्तिपूवेक निपटारा करना सम्भव ही नहीं, 
वढ्कि विद्ववव्यापी शान्ति के हित में परम आवईयक भी है।” 


२७ जनवरी, १५४५ को “इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस ” के प्रतिनिधि किंगसवरी 
स्मिथ के साथ मुलाक़ात में, कहा था: “सोवियत सरकार एक ऐसी धोपणा 
निकालने के बारें में विचार करने को तेयार है ( कि अमरीका और सोवियत संघ दोनों 
एक-दूसरे के खिलाफ़ युद्ध नहीं छेडना चाहते )... स्वभावतः, सोवियत संत्र की 
सरकार ऐसे शान्ति समझौते को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाने में अमरीकी 
सरकार के साथ सहय्रोग कर सकती हे, जिसके द्वारा धीरे-धीरे निशस््रीकरण हो सके । 
“(तीन बड़ों की) नीटिंग के लिये, में पहले ही कह चुकां हूं, कोई आपत्ति नहीं है ।” 


इस प्रकार, स्तालिन सर्देव ही शान्ति का हाथ बढ़ाते रहे, पर साम्राज्यवादियों 
ने तीसरा विश्व युद्ध छेइने के लिये सोवियत संघ के सामने दवर प्रकार के उकसावे 
पेश किये, मैत्रीपूण संधियों को तोड़ा, गन्दा और भ्रामक प्रचार किया, शान्ति को 
खतरे में डालने के लिये ही शान्ति की वातें चलाने का पा्खंड क्रिया | पर स्तालिनीय 
पथ, चाहे वह समाजवाद के निर्माण का हो था विश्व शान्ति का, सदेव ही आम 
जनता के लिग्रे, आम जनता को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता हे चन्द्‌ 
सिरफिरे निद्वित स्वार्यों के दलाल झासकों या बुद्धिजीवियों के कुछ करने या न करने 
पर उसका दारोमदार नहीं रहता । वह किसी राज्य के चन्द शासकों के चेहरों और 
उनकी बकुताओं में उस राज्य की नीति नहीं .ढंठा करते थे। उनकी अद्वितीय 
माक्सवादी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता था। वह सिखाते थे कि जनता की 
शक्ति खज़य हे और जिस काम को जनता अपने हाथों में ले लेती हे उसे संम्पन्न 
होने से शा भी नहीं रोक सकता । 


इसी लिये १६ फरवरी, १५७०.१ को “ प्राब्दा के प्रतिनिधि के प्रन्‍नों का उत्तर 
देसे हसे, उन्होंने कहा था : “ नहीं ! ऋम से कम मौजूदा समय के लिये तो नया 
विश्व सुख अवश्यम्भावी नहीं माना जा सकता ॥...यह सही हें क्रि अमरीका में 
श्रिटेन में ओर फ्रांस में भी साक्रमपकारी बक्तियाँ हें, जो नये बुद्ध र्टी पिपासित हैं । 
इनकी क्षतिरिण मुनाफ़ों के लिये, दूसरे देशों को छूटने-खसोटने के लिये युद्ध की 


<बीएप्राभमिगमुमया कया की उडी तय का हब और 
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महामानव. ... हेद३ 


ज़रूरत है।...वे, यही आक्रमणकारी शक्तियों, प्रतिक्रियाचादी सरकारों पर कब्जा 
जमाये रहती हूँ और उनको चलाती हैं।पर साथ ही, वे अपनी उस जनता से 
खौफ खाती हैं, जो ए% नया युद्ध नहीं चाहती और शान्ति की रक्षा के पक्ष में है । 
“इसीलिये, जनता को झठ में जकई देने के लिये, वे उसको धोखा देने के लिये और 
नये युद्ध को रक्षणात्मक तथा शान्ति-प्रेमी देशों की शान्तिपूर्ण नीति को आक्रमणकारी 
बताने के लिये, प्रतिक्रियावादी सरकारों का उपयोग करने. की कोशिश कर रहे. हैं ।... 

“ इन आक्रमणकारी और शान्ति-प्रेमी शक्तियों के.बीच चलनेवाले इंस संघर्ष 
' का फल क्या द्ोगा : यदि तमाम जनता शान्ति की रक्षा के ध्येय को अपने हाथों में. 
ले लेगी और अन्त तक उसकी रक्षा करेगी, तो शान्ति कायम रहेगी और .सुदृढ़ ' 
होगी । यदि जंगवाज्ञ आम जनता को झुठलाने, धोखा देने और. नये युद्ध में . खींच 
लाने में सफल होजाते हैँ तभी युद्ध अवश्यम्भावी बन सकता है।. 

2 इसीलिये, जंगवाज़ों की मुजनरिमाना साज़िशों का भंडाफोड़ करने तथा शान्ति 
की रक्षा करने के लिये, आज एक विशाल आन्दोलन की परम आवश्यकता है| ” 


| ही नहीं, शान्ति आन्दोलन के बीच उठनेवाली श्रान्तियों को भी स्तालिन ने 
नज़रअन्दाज़ नहीं किया। १ फरवरी, १५०२ को उन्दोंने अपंनी अन्तिम मद्दान पुस्तक 


१273 संघ म॑ समाजवाद की आथक समस्याये (एष ३९) में शान्ति 
आन्दोलन के क्षेत्र और ध्येय को पूरी तौर से स्पष्ट कर दिया था: “..,इससे नतीजा 


कलता है क्ि पूंजीवादी देशों के वीच युद्धों की अनिवायेता क्नायम रहती है। कहा 
'जाता है क्लि लेनिन की इस स्थापना को, कि साम्राज्यवाद ला ज़िमी तौर से युद्ध कोः 
जन्म देता है, अब् पुरानी पड़ चुड्ली समझना चाहिये; क्योंकि शान्ति की रक्षा के 
लिये और नये विश्वयुद्ध के खिलाफ़ ताकतवर जन-शक्तियां सामने आचुकी- हैं। यह 
सल् नहीं है ।.. 

“ म्ोजूदा शान्ति आन्दोलन का उद्देश्य है कि शान्ति की हिफ़ाज़त 
के लिये और नये विद्व युद्ध को रोकते- के लिये, आम जनता को जुगांया 
जाय। इसलिये, इस आन्दोलन का उद्देश्य पूंजीवाद को ख़त्म कंरना 
नहीं हैं--चह अपने को शान्ति कायम -रखने के जतवादी लक्ष्य तक . 
सीमित रखता है । इस लिहाज्ञ से मौजूदा, शान्ति .आन्दोलत पहले. 
महायुद्ध के चक्त साप्राज्यवादी युद्ध को ग्रह-युद्ध में बदलते के लिये 
चलाये गये जान्दोलन से भिन्न है, क्‍योंकि वह आन्दोलन और भागे 
बढ़ा था और सप्ताजवादी उद्देइ्यों को लेकर चला था। 

“ यह मुमकिन है कि परिस्थितियों के किसी निश्चित योग में, शान्ति के लिये - 
संघर्ष जद्दौं-तहोँ समाजवाद के लिये संघर्ष में विकतित हो जाय | लेकिन, त्व वह आज 

सता, १३ ॥ शा ह 


९५ स्तालिन 


#च है 


का शान्ति आन्दोलन न रह जावगा; वह पूंजीवाद को परास्त करने का अन्‍न्दोलन 
होगा लि बात की सबसे ज़्यादा सम्भावना हे, वह यह क्रि मौजूदा शान्ति 
आन्द्रेलन, शान्ति की रक्षा के लिय्रे एक आन्दोलन की हँसियत से, अगर वह 
कामयाब होगा तो, किसी खास लड़ाई को रोक लेगा, उसे अस्थायी रूप से मुल्तवी 
करे देगा, अस्थायी रुप से कियी खास शान्ति को क्नायम रखेगा, किसी जंगवाज् 
सरकार को पदच्युत कराक्रे उसकी जगह दूसरी सरकार बिठा देगा, जो अस्थायी रूप 
से शान्ति क्रायम रखने के लिये तेयार हो। अवश्य ही, यह अच्छा होगा ।वल्कि बहुत 

अच्छा द्वोगा। लेकिन तो सी, आम तौर से पूंजीवादी देशों के बीच युद्धों की अनिवायता 
खत्म करने के लिये वह काफ़ी न होगा। वह इसलिये काफ़ी न होगा कि शान्ति. 
आन्दोलन की तमाम सफलतार्ओजों के बावजूद साम्राज्यवाद क्रायम रहेगा, चाह 
रहगा--और फलूतः बुद्धों की अनिवायेता मी बनी रहेगी । 


४ युद्ध की अनिवायता को खत्म करने के लिये, यह जहरी है कि साम्राज्यवाद 
ही ऊत्म कर दिया जाय। ”॥ 


इस तरह, महान्‌ स्तालिन ने शान्ति के विरुद चलनेवाले साम्राज्यवादी जंगखरोरों 
के कुस्सित प्रचार का सर्देव के लिये क्रियाकर्म कर दिया । इस तरह महान स्तालिन ने 
नेक्त दरादों वाले समूच मानतवरों के लिए शान्ति आन्दोलन के द्वार खोल दिये और शान्ति 
आन्दोलन की सम्भावना तथा उसकी व्यापक्ता का अधिकतम विकाम्त कर दिया है। 
यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि दोनों व्यवस्था का शांतियूवेक एक साथ रहना 
मानवता के दिल में हू दे 


& दान्ति प्रयत्नों का समर्थन 


टुतना ही नहीं, समूची मानव जाति के लिये शानित के सिद्धान्तों का विक्रास 

करने और उपक्ी चुदढ चसाने के लिये अनथक प्रयास करने के साथ ही साथ, 

जद, जब-जब भी शान्ति की स्थापना के लिये किसी ने प्रयत्न किया, तो उसे 
मद्रान सस्‍तालिन ने आगे बदकर अपना समर्थन भी दिया । 


३३ अउतवर, १५४९ छो उन्हंनि जर्मन जनतांत्रिक प्रजातंत्र के अध्यक्ष और 
प्रधानमंत्री को बधाई भेजते हुए, कद्दा था : ” ...इस प्रकार एक संयुक्त, जनतांत्रिक 
खीर शान्ति-प्रमी ऊमेनी की नींच टाल कर, आप साथ ही साथ सारे योरुप के छिये 
एक बढ़ा काम कर रहे हैं--उसकी स्थायी झान्ति की गारंटी कर रहे हैँं। इस नये 
गबशार्द पव पर, में आपकी सकता की कामना करता हैं । ” 


4० पास च्ज 


१, ३६.०७.७ की उस्दोंनि अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल 
सदर को आया में शान्ति की स्थापनः के लिय्रे उनके प्रयत्नों पर बचाई भेजी 
पी: शान के डिये आपसी पहल का में स्वागत ऋरता हैक 


महामानव हा श्‌ मु 


१ अक्वूबर, १५५१ को उन्होंने अध्यक्ष माओ त्से-तुंग को चीनी जनतंत्र की 
चर्षगांठ पर अभिनन्दन भेजते हुए, कहा था : “ ...चीन के! जनवादी जनंतंत्र और . 
सोवियत संघ की मद्दान्‌ मित्रता एक ऐसी मित्रता द्वो जो सुदूर पू्व में शान्ति और 
सुरक्षा की सुदृढ़ गारंटी बने; और यह छतर ही द्ोती जाय | ?”” : 


& शान्ति पुरस्कार 


इस समर्थन के साथ ही साथ महान्‌ स्तालिन फ्रे शान्ति-प्रयर्त्नों के सम्मान में 
उनकी ७० वीं वर्षगांठ से, सोवियत संच की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष-मंडल ने २० 
दिसम्बर, १५४९ को “ राज्यों के बीच शान्ति झुहढ़ करने के लिये, अन्तरोष्ट्रीय 
शान्ति पुरस्कार ” देना शुरू किये हैँ । ; 


दर साल ५ से लेकर १० तक पुरस्कार दिये जाते हैं। यह बिना किसी 
भेदभाव के, संसार फे किसी भी नागरिक को मिल सकते हैं, जिसने सी संधार .में 
शान्ति की सुरक्षा और स्थापना के लिये बहुमूल्य काम किया हो । पुरस्कार-विजेता 
को एक उपाधि-पत्र, स्तालिन के चित्र से अंकित एक स्वर्ण का तमग्रा और एक लाख - 
रूब्रल का नक़द इनाम दिया जाता है ।) - 


[अभी तक जिनको यह पुरस्कार मिल चुके हैं, उनके नाम इस प्रकार हैँ 
सन १९०० सें--फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी ( वैज्ञानिक, फ्रांस ), मादाम सन यात 
सेन ( चीन ), ह्लेड जेन प्रनू-डीन ऑफ केन्टरवरी ( इंगलुंड ), यूजेन कॉटन ( फ्रांस ) 
विशप भायर मोल्टन ( अमरीका-), पाक देन एशए (कोरिया ) और हैरीज्रेरितों जारा 
( मेक्सिको ) सन १९०१ सें--हो मोजो (चीन ), पेट्रो नेनी. ( इटली ), याकू - 
ओयामा ( जापान ), मोनिका फैल्टन (ब्रिटेन ), अन्ना सैचसे ( जर्मनी ), जाज एमाडो 
(ब्राजील ) सन १९५२ में--डा० सैफुद्दीन किचछ ( भारत ) वेइस फाजे ( फ्रांस) 
पड रावसन (अमरीका ), एलिपा ब्रॉछो (ब्राह्मील ), जेंनिन्सत बेचर ( जमेन 
जनतंत्र ), जेम्स एन्डी कोट ( कनाडा ) और इलिया इदरेनबुग (सोवियत संघ ) .] 

७ शान्ति का क़ानून 


महान्‌ स्तालिन की प्रेरणा से, सोवियत संबर की सुप्रीम सोतियत ने १३ मार्च 
१९०१ को शान्ति की रक्षा के लिये यह क़ानून जारी किया-था 


“ १, युद्ध के लिये प्रचार, वह चाहे किसी भी रूप में किया जाय, शानित.. के 
ध्येय को द्वानि पहुंचाता है और एक नग्रे युद्ध का खरा पैदा करता है और .इसी 
- ऋण वह मानवता के प्रति एक भरयंकरतम अपराब है । 


५“. बुद्ध के लिये प्रचार करने के दोगी लोगों पर जघन्यतम अपराधी की. 
त्तरद मुकदमा चलाया जाय गा ।2 


यह है--शान्ति और निमोण का स्तालिनीय पय ! 


स्तालिन : 
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मानवता के भावी पथ की रूपरेखा 


कम्युनिज़्म के ग्रमति-पथ पर बढ़ती हुईं समूची मानवता के सामने जो-जो मुख्य ' 
समस्‍यायें उठती जाती थीं, उन्हें महान स्तालिन हल करते जाते थे। अद्वितीय सेनानी 
की भांति, वह हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त करते जाते थे। * 


सन्‌ १८५ भें लेनिन ने कहा था : “हम कभी भी साक्स के सिद्धान्त को . 
अपने-आप में पूणे और अचुलुंघनीय नहीं मानते | इसके विपरीत, हमारा विश्वास है 
कि इस सिद्धान्त ने उस विज्ञान दी नींव डाल दी है जिसके आधार पर समाजवादियों 
को, यदि वह ज़िन्दगी से पिछडना नहीं चाइते तो, हर दिशा में अनवरत रचना करते 
जाना चाहिये। ?” | | 


.._ “ हर दिशां में अनच॒रत रचना करना ”--ठीक यही है जो मह्दान्‌ स्तालिन ने 
किया है और इसीलिय्रे वह सदंव ज़िन्दगी की राह्न का निर्देशन ही करते रहे, कभी 
भी पिछड़े नहीं थे। ६० वर्षों की आयु द्वोने पर भी, उनका अदम्य उत्साह वैसा ही था। 
वह विश्व की हर महत्वपूर्ण समस्या पर सोचते थे । 


४. भापाशान्न का अइन 


भाषाशास्र राजनीति और अर्थनीति से अलग विषय समझना जाता है और 
उसकी 'तरफ़ स्तालिन का ध्यान जाना उतना स्वाभाविक न था। लेकिन क्रांति के 
बाद, इस क्षेत में इतनी थांथेली चली कि प्रथम श्रेणी के भाषाविदों और भापाशास्त्रियों 
को पैदा करने का श्रेय होने पर भी, रूस में इसके विपय में एक तरह का गतिरोध सा 
आगया था । न, ई. मार एक चहुत उच्च कोटि के भाषाश्ास्त्री थे, जो जन्मना गुर्जी 
घे। और योग्यताओं के रहते हुए भी, प्रतिभाशाली पुरुषों में पाई जानेवाली एक सनक 
उनके सिर पर भी सवार थी। वह चाहते थे कि भाषाशाज्र के क्षेत्र में इन्द्वात्मक 
भौतिकवाद का प्रयोग करके एक नई खोज और देन का श्रेय लें। भापाशाद्र के क्षेत्र 
में बह क्विम तरद हन्द्वात्मक भौतिक दशेन का प्रयोग कर रहे हैं, इसे ऊपर के नेताओं 
ने नहीं देखा और टुटपुंजिग्रे (भायाशास्त्री--मार--की जयजयकार करके मनमानी 
करते रहे | इन पंक्तियों के लेखक का अपना अनुभव है कि डाक्टर दचेवत्स्की पर्चिम 
में संस्कृत और भारदीत दर्गन के “ न भृतों न भविष्यति ? जैसे अद्वितीय विद्वान थे; 


ग 


झेडिन बद सी मार के विदद एक शब्द नी बोलने का साहस नहीं रखते थे। बस्तुतः 
यह अपने विषय में छोन रहनेवाले विद्वान थे । राजनीति में वह कोई दखल नहीं 
देना चाहते थे मार की मद्िमा सुनकर, इन पंक्तियों के लेखक ने अपने सहयोगियों 
द्वारा प्रस्तुत सादहिय पटने के बाद अयने विचारों को स्पष्ट प्रकट किया कि यह कोई 
(शान नर्दी, बरलिक रहस्यवाद हैं । इस पर मेरे सहयोगियों ने “ खुपन्चुप | ” कहा । 
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इसी से मालम होगा कि भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कितनी लवड॒धोंधों चल रही थी 
और लोगों को खुलकर वहस करने का भी साहस नहीं होता था । - 


देर से ही सही, किन्तु अन्त में, सन्‌ १५५० में इस- ओर स्तालिन का ध्यान 
खींचा गया । और, उन्होंने अपनी स्वाभाविक नम्रता प्रदर्शित करते हुये, इस विषय - 
में जो बातें कहीं और मार के जाल से भाषा-विज्ञान को बाहर निकाला, वह इस क्षेत्र; 
की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है । स्तालिन के इस विषय -के कुछ विचारों को. उन्हीं 
के शब्दों में पढ़िये 


“ नौजवान साथियों के एक दल ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा है -कि 
भाषाशासत्र से सम्बन्धित वा्तों-खास कर भाषाशास्त्र से सम्बन्धित माक्सेवाद की 
समस्पाओं--के बारे में में अपनी राय पत्रों में प्रकट कहू। में भापाशास्त्री नहीं हूं , 
इसल्ये में साथियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता । लेकिन, जहां तक भापाशाद््र 
के सम्बन्ध में माक्सवाद की वात है, उससे भी दूसरे समाज-विज्ञानों की तरद्द मेरा 
सीधा सम्बन्ध है ! यही वज्ड है कि में साथियों के पूछे हुये कई प्रश्नों का जवाब देमे 
के ल्यि राजी द्वोगया हैँ। | 


“समाज फे विकास की निश्चित मंजिलों में, उसकी आर्थिक व्यवस्था उसकी नींव का 
काम देती है। उसका ऊपरी ढांचा समाज के क़ानून, राजनीति, धर्म, दुशेनसम्बन्धी 
विचारों और उनके अनुरूप राजनीतिक, क़ानूनी और दूसरी संस्थाओं का द्वोता है। 
हर नींव का उसके अनुरूप ही अपना ऊपरी ढांचा होता हैं।...आधघार को वद्लू 
या खतम कर दिया जाय तो उसके बाद, उसका ऊपरी ढांचा भी बदल या जतम हो 
जाता है। इस मामछे में भीपा ऊपरी ढांचे से मौलिक रूप में भिन्नता रखती है; 
” उदाहरणार्थ रूसी समाज और रूसी भाषा को ले लीजिये । पिछले तीस वर्षों के भीतर, 
पुरानी पूंजीवादी नींव मिटा दी गई और उसकी जगह एक नई समाजवादी नींव तैयार 
की गई है। इसी के अनुसार, पूंजीवादी आधार के ऊपरी ढांचे को मिटाकर समाजवादी 
आधार के अनुसार, एक नये ऊपरी ढांचे की सृष्टि की गई है । फलतः पुरानी राजनीतिक 
क़ानून-सम्बेन्धी तथा दूसरी संस्थाओं का स्थान नई समाजवादी संस्थाओं ने लिया है। . 
लेकिन इसके होते हुये भी, रूसी भाषा मूलतःवैसी ही वनी रही जैसी,कि वह अक्तूबर की - 
” उथलू-ुघल के पहले थी।...इस काल में, रूसी भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है ? एक 
हद तक रूसी भापा का शब्दकोष वदल गया है; ...जहां तक रूसी भाषा के बुनियादी 
शब्दकोप और-सापा के आधारभूत व्याकरण के ढांचे का सम्बन्ध है, पूंजीवादी नींव के - 
नष्ट हो जाने के वाद, उनही जगद्दट एक नये आधारभूत शब्दकोप और व्याकरण 
के नये ढांचे के आजाने की वात -तो दूर रही, बिना किसी * गम्मीर परिषतेन के 
आधुनिक रुसी भाषा के आधार जों के त्यों बने रहे हैं । 


कपिल 
भ्ल्त 
ि 


स्तालिन 


उन्होंने आने कहा : “...उसकी (भापा की ) उत्पत्ति समाज के सदियों के 
इतिहास युग से पंदा होती हैं। उसकी सश्टि किसी अकेले वर्ग द्वारा नहीं बल्कि 
पूरे समाज द्वारा, समाज के सारे वर्गों द्वारा, सेकड़ों पीढ़ियों की कोशिशों द्वारा होती 
है। ..«इस बात को देखते हुये, भापा का काम जनता के बीच वातचीत ओर“सम्बंध - 
स्थायित करने के साथन के रुप में दूसरे वर्ग को लुकसान पहुंचाकर किसी एक वर्ग 
की नेता करना नहीं, बल्कि उप्ते समान रूप से सारे समाज और उसके सारे वर्गों की 
सेद्रा करनी होती है।...( जीवन की ) आवश्यक्रताओं को प्रत्यक्षसः प्रतिविम्बित 
करनेवाली मापा अपने शब्दकोय में नये शब्दों को जोडती तथा अपने व्याकरण के ढंग 
को सुधारती जाती है । इस तरह : ( १ ) कोई भी माक़्सेवादी भाषा को नींव के ऊपर 
देन ऊपरी ढांचा नहीं मान सकता, और (२) भाषा का ऊपरी ढांचे के साथ घपल 
करना एक भारी गलती है। 


वह (कुछ साथी ) कद्दते हैँ कि समाज वंटा हुआ है, अब एक संयुक्त समाज 
नहीं, बल्कि सिफ्र वग हैँ । इसलिये समाज के लिये एक सम्मिलित भाषा, एक जातीय 
भाषा की ज्ञदरत नहीं है । समाज बंटा होने से अब जनता की कोई जातीय भाषा नहीं 
रह गई हूं । तो फिर रह क्या जाता है? वर्ग और वर्ग-भाषायें दी रह जाती हैं । यह 
स्पष्ट है कि प्रत्येक बगेभापा का अपना वर्ग-ब्याकरण होगा--अथोत्‌ एक सर्वहारा 
व्याकरण और दूसरा पूँंजीवादी-व्याकरण। पर, दुनिया में ऐसे व्याक्रणों का कहीं भी कोई 
अस्तित्व नहीं देखा गया । तो भी, इन साथियों को कोई परेशानी नहीं होती । वह 
विश्वास रखते हैं कि ऐसे व्याकरण पैदा होंगे । एक समय हमारे भीतर ऐसे माक्से- 
वादी भी थे, जो ज्ञोर देकर कहते थे कि अक्तृवर कांति के बाद जो रेलें रह गई थीं वह 
पूंजीवादी थीं जिनका इस्तेमाल करना हम माक्सवादियों के लिये अच्छा नहीं । उन्हें 
खत्म करके, हमें नई स्वहारा-रेलों का निर्माण करना चाहिये ।.-.हमारे साथी यहां 
ग़लती करते हैं। यह संस्कृति और भापा के भेदों को नहीं देखते और न इस .. 
बात को समझते हैं कि समाज के विकास के हर नये काल के साथ विपय-वस्तु की 
टरष्टि से संस्क्ृति बदलती है, लेकिन भाषा बहुत से कारों तक मौलिक आधार के रुप 
में वही बनी रदती दे तथा नई और पुरानी दोनों संस्कृतियों की समान रूप से सेवा 
रती है । दस प्रकार [( २) बातचीत और सामाजिक सम्बन्ध के रुप में, भाषा सदा 
समान के लिये एक जेसी ओर उसके व्यक्तियों की सम्मिलित भाषा रहती आई है 
आर अब भी ह। (२) बोडियां जार लोकोाक्तियां एक निश्चित प्रकार के समी लोगों की < 
सम्मिछित भाषा के अस्तित्व से टन्‍्कार नहीं, वस्कि उसे स्वीकार करती हैँ कि वे क्रिस 
नापा की घास्ायें हैँ और किसके आधीन हैं ] (३ ) बर्ग-स्वनाव वाला भाषा का 
एुप्ठत गलत श्र अप्ताक्सवादी है ।...... 2 
भाषा की दठ विशेषताओं के बारे में बताते हये, स्तालिन ने आगे कहा : 


हल पा 


& ज्ापा एच ऐसी सामाशिक बस्तु हू, हो समाज के अस्तित्व के सम्पूर्ण काल में 
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वरावर (एकसा ) वान करती रहती है ऐ्रमाज के जन्म के साथ उसका जन्म 
और विक्रास के साथ उसका विकास द्वोता रहता है। समाज की मौत के साथ, 
वह भी खतम हो जाती है। समाज के बाहर भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है । यही 

कारण है, जो एक भापा और उसके नियमों को केवल तमी समझा जा सकता है जक-- 
कि उसका अध्ययन समाज के इतिहास के साथ, उस जनता के इतिहास से उसके . 
अटूट सम्बंध को देखते हुये ही किया जाय, जिस जनता की कि वह भाषा है और 

जो जनता उस भापा की संस्थापक और उसे आगे लेजाने वाली है...” 


विरोधी-समागम द्वारा एक विलकुल नई भाषा के पैदा होने के मार के सत का 
खंडन करते हुये, स्तालिन ने आगे कहा : “...कहा जाता है कि इतिद्दास में 
भाषाओं के जो पारस्परिक समागम हुये हैं, उनसे हमें यह मान छेना पड़ता 
है कि इस समागम की क्रिया में एक नई भाषा एकाएक फूट निकली और पुराने 


: गुणों से एक नये गण का अचानक आ जाना एक नई भापा के जन्म का कारण _- 


वना | यह वात बिलकुल ग़लत है। भाषाओं के समागम को एक निर्णायक प्रभाव 
डालनेवाला ऐसा अकेला काम नहीं माना जा सकेता जिसका फल चन्द ही वर्षों में 
' देखा जा सके। भाषाओं का समागम एक हरूम्प्री क्रिया है, जो सेकढ़ों वर्षों तक चलती 
रहती है । इस प्रकार, यहां पर विरुफोटों की कोई वात नहीं की जा सकती। इसके 
अतिरिक्त, यह सोचना विलकुल ही ग़लूत होगा कि दो भाषाओं के समागम के 
फलस्वरूप एक नई, तौसरी भाषा पेंदा हो जाती है--ऐसी भाषा जो समागम में आई 
दोनों भापाओं के साथ कुछ सी मेल नहीं खाती, अथोत्‌ जो अपने गुण में उनमें से हर 
' एक से भिन्न है। वस्तुतः समागम होने पर, हमेशा उन दोनों में से ही एक भाषा विजयी 
हो जाती है । चह अपने व्याकरण-सम्बन्धी ढांचे और आधारमूत शब्दकोप को वनाये रखती 
है, अपने विकास के आन्तरिक नियमों के अनुसार आगे बढ़ती जाती है, जबकि दूसरी 
भाषा धीरे-धीरे अपना गुण खोती हुई कालांतर में छप्त हो जाती है। इसल्यिं समामम 
किसी प्रकार की एऋऊ नई तीसरी भाषा को पेंदा नहीं करता, बल्कि दोनों भाषाओं में 
से एक को ही बनाये रखता है, उसके व्याकरण-सम्बंधी ढाँचे और शब्दकोप को 
कायम रखता है और उस भाषा को अपने विक्रास के आन्तरिक नियमों के अनुसार 
विकसित होने में समर्थ बनाता है । यह सच है कि इस प्रक्रिया के समय पराजित 
भाषा को लुक़सान पहुँच कर विजयी भापा के शब्द-संडार की कुछ पूर्ति होती है । 
लेकिन, ऐसा. होने से भापा कमजोर नहीं वल्कि उलठे मज़बूत होती है । ”” 


भाषाशाज्न के सम्बंध में विचारों को खुल कर प्रकट करने में जो रुक्रावर्टे मार के 
होवे ने पेदा कर दी थीं उनको इटाते हुये, स्तालित ने कद्दा : “इस बहस से जिस 
वात का खास तौर से पता चला है, वह हे केन्द्र और प्रजातंत्रों दोनों में भाषाशार्र 
की कमिटियों में जिस तरह का शासन चल रहा था, वह विज्ञान और वैज्ञानिक्रों के 


२ ०] ् ह स्तालिन 


अनुकूल नहीं था। सोवियत भाषाशाश्न की स्थिति के वारें में ज़रा सी भी आछोचना .. -- 


.»करने की हलकी से हलकी-कोशिश को भी प्रमुख भाषाशात्ली मेडलियां दमन. करतीं, . क्‍ 
रोक देती थीं ।...यह - वात सभी - मानते हैं कि विचारों के संघर्ष के बिना; स्वतंन 
आलोचना के अभांव में कोई भी विज्ञान न विकसित द्वो सकता, न फूलछ-फल सकता 


है । लेकिन, यहां इस सर्वमान्य नियम को सबसे ज़्यादा च्ेपर्याही के साथ उपेक्षित _ 
करके पेरों तले . कुचछा गया ।..,मार ने वग-भाषा के बारे में एक और मिथ्या - 
तथा अमाक्सवादी विचार का सूत्रपात किया; जिसके द्वारा उसने अपने को भी गड़बढ.. 
घोटाले में डाला और भापाशात्र को भी | सोवियत भाषाओं को ऐसे मिशथ्या सूत्र के 


आधार पर विकसित नहीं किया जा सकता, जो जनता और भाषाओं के इतिहास के .' ह 


पूरे युग के विरुद्ध है।न. ई. मार ने-तुंलनात्मक ऐतिहासिक शैंडी को आदशवादी 
बताकर, लम्त्रेचोड़े शब्दाडम्बर के साथ दूषित ठहराया । किन्तु, यह कदह्दना पड़ेगा 
: 'कि तुलनात्मक ऐतिहासिक शैली - अपनी कितनी ही गम्भीर कमज़ोरियों के होते हुये - 
: भी...मार के...तत्व-विश्लेषण से कहीं बेहतर है । | 


भाषा ओर भाषाशातज््र के सम्बंध में जिस तरह महान्‌ स्तालिन ने पथ-प्रंदशन 
'किया है; उससे यह भी मालूम हो जाता है कि हर विपय में उनका कितना वैज्ञानिक 


दृष्टिकोण - रहता था।वह किसी भी बात में “वाबा-वाकक्‍्य प्रमाण ?, के मानने के... 


विरोधी थे. और चाहते थे क्वि.लोग / वादे वादे जायते तत्ववोधः ” की सूक्ति पर ह्दी । 
अमल करें । 2००४ मद अर 


०५, “ सोवियत संघ में समाजवाद की- आर्थिक समस्‍यायें ?” 


इस महान्‌ पुस्तक का प्रक्राशन सितम्बर. सन्‌ १५५७२ में, सोवियत संघ की . 
कम्युनिस्ट पार्टी की ऐतिहांसिक १० वीं कांग्रेस के एक माह पहले हुआ-था | अथ- - 
श.स्न पर एक पाठ्य पुस्तक के मसौदे और उसके वारे में द्ोनेवाली बहस के सिलसिले ' 
में, एक आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में स्तालिन ने इसकी रचना की थी-। ह 


सोवियत संघ की कम्पुनिस्ट पार्टी और सारी ठुनिया की प्रगतिशील मानवता... 

के सेद्धान्तिक विकास में इसका प्रकाशन एक महानतम महत्व की घटना है। यह 
सारी दुनिया की मेहनतकश जनता को समाज के विकास के नियमों के ज्ञान से लेस 
.. करंती है; कम्युनिज़्म के निमोण के प्रथ को प्रकाशित करती है । यह माक्सवाद -.. 
के खज़ाने को एक महान्‌ देन है । 


इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द के पीछे पूंजीवादी शोषण के ख़िलाफ़ रूस के 
प्रारम्भिक मज़दूर आंदोलन से लेकर सोवियतों के रूप में मज़दूर-किसान-सेनिकों की... 
पंचायत्तें बनाने तक, ग्रह-युद्ध की काली घटाओं से लेकर फ्रासिस्टी दरिंदों की पराजय. 
है तक और गृद-युद्ध के काल के. अकाल से भूखों मरती हुईं जनता के लिये अनाज .. -' 


महामानव...  - ./ २०६ 





हांतिल करने से लेकर पांच पंचवार्पिक योजनाओं के ज़रिये देश में समाजवाद के -. 
. निर्माण करने तक का अतुलनीय अनुभव है । इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द के पीछे े 
संसार की समूची भेद्दनतकश जनता फे आन्दोलन के नेतृत्व करने का अनुभव है।. 
इस अनुभव को इस पुस्तक से जुदा नहीं क्रिया जा सकता; उसी प्रकार जैसे इस 
पुस्तक को इस मद्गान्‌ अनुभव से अलग करके नहीं देखा जा सकता । सोवियत संघ 
में समाजवाद के निमाण के काम से यह अविभाज्यं रूप में जुड़ी हुईं है | यह बहुत 
महत्व की वात है । इसीलिये, स्तालिन की यह पुस्तक रचनात्मक माक्सेवाद की 
श्रष्टतम मिसाल है । 


७ प्राकृतिक और आर्थिक नियमों का फ़र्क 


सोवियत संघ के विद्यार्थियों के लिये अर्थशात्ल पर जो पुस्तक तैयार की जा रही . 
थी, उसके मसौदे और उस मसौदे पर द्वोनेवाली बहस के दौरान में लोगों ने कुछ ऐसी 
दलीलें दीं जैसे कि सोवियत संब में आ्थिक नियमों को तवियत के मुताबिक बदला जा... 
सकता है, ठीक उसी तरह जैसे एऋ सरकार अपने बनाये हुये कानूनों को जब चाहे .' 
रह करके नये क़ानून बना सकती है जाहिर है कि. इस समक्ष का नतीज्ञा यददी 


निकल सकता था क्रि सोवियत संघ में आर्थिक नियमों की कोई खास अहंमियत नहीं  :. 


है और उनका गहराई से अध्ययन करना भी ज्ञरूरी नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि 
ऐसी समझ के लोग आर्थिक योज॑नायें बनाने के समय सी सनमाोने ढंग से, अपनी 
कल्पना के आधार पर, योजनायें वनायेंगे और ग्नलतियां करेंगे, जिनसे गड़बड़ी पैदा-' 
होगी। इसीलिये, स्तालिन -नें आर्थिक नियमों की समझदारी ठीक कर देना जरूरी 
समझा । 


स्तालिन ने दिलाया है कि जैसे कुदरत के नियम द्वोते हैं, वैसे ही समाज के भी 
नियम हुआ करते हैं; जैसे कि प्रकृति में हर काम उसके निश्चित नियमों के मुताबिक 
ही हुआ करता है (हम उन नियमों को समझते हैं या नहीं, यह दूसरी वात है ) 
उस्ती तरह समाज में मी हर घटना सामाजिक नियमों के अनुसार ही हुआ करती है । 
.निम्त तरह प्रह्कति में हर मौसिम के आने [का समय, सूरज फे निकलने-हवने 
आदि का समय निश्चित द्ोता है, इसी तरह समाज में सी सब कुछ निश्चित नियमों 
के अनुसार ही हुआ करता है । 4 तो समाज में और न ्रक्नति में ही, घटनायें या 
परिवर्तन एक मनमाने ढंग से, संयोगवश हुआ करते हैं। 


दम समी समझते हैं क्नि मनुष्य कुदरत के नियमों को गढ़ नहीं सकता, रच नहीं 
सकता । यह नियम मनुष्य की चाह से, हमारी अपनी आंतरिक इच्छा से बनते- 
बिगढ़ते नहीं हैँ । उनकी मौजूदगी हमारे मन के अलावा है; उनका अस्तित्व हमारे 
मन से स्वतंत्र है । इसी तरह-हमारी अपनी चाह और अपनी इच्छा से अलग, 
सामाजिक नियम भी स्वतंत्र रूप में काम करते हें। हम उन्हें गढ़ नहीं सकते । 


हि 42 
की 


जप 2. की स्तालिन 


दोनों ही वस्तुगत द्वोते हैं । हाँ, हम उन्हें जान सकते हैं, उनकी खोज .कर सकते 
हैं. वह किपप्रकार काम करते हैं, यह समझ सकते हैं । 
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प्रकृति के तमाम नियमों की खोज करके, उनकी समझ कर,. हमने. तमाम 
विज्ञानों का विक्रास किया है--जैसे जीव विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, सूग्भ विज्ञान, 
भौतिक विज्ञान आदि | और इन विज्ञानों के सहारे, हम बिलकुल नपे-तुले तौर पर 
परिवर्तनों, घटनाओं के घटने के समय तथा किन-किन चीज़ों के योग से क्या नई 
चीज़ बनेगी या क्‍या दोगा बता संकते हैं। अभी चन्द्र-ग्रहण पड़ा था, तो . उसके 
महीनों पहले अखबारों में आगया था कि ग्रहण क्षितने वज कर कितने मिनट पर कहां 
. दिखाई देगा । दिन के मौसिम की भविष्यवाणी हंम रोज ही अखबारों में पढ़ते हैँ।. 
इसी प्रकार, हम समाज के आर्थिक नियमों को भी जान सकते हैँ, खोज सकते हैं 
और उनके एक-दूसरे से सम्बंध को समझकर समाज के आर्थिक चिज्ञान की रचना हे 
कर सकते हैं । ठीक भौतिक, रसायनिक या जीव विज्ञान की तरह ही, समाज के अर्थ- 
विज्ञान के द्वारा भी हम आर्थिक घटनाओं औरः व्यवस्थाओं के नियमों की ठीक-ठीक 
जानकारी के आधार पर, उनका विह्लेपण कर सकते हैं और उनके वारे में भविष्यवाणी 
भी कर सकते हैं, जैसे हम मौसिमों और चन्द्र-ग्रहर्णों आदि के बारें में किया करते हैं । 


: ध्राकृतिक नियमों क्रो अपने हित में उपयोग करने के इम भादी हैं, अम्यस्त 
हैं। खेती के वोने, काटने और निराई करने के समय हमने मौसिंसों के आने-जाने के 
नियम फे अनुसार ही तय किये हैं। इसी प्रकार, अपने रोज़ाना के जीवन सें हम 
अपने हित में प्रकृति के निग्रमों का उपयोग करते हँ। हम॑ उन नियमों को बदलते 
नहीं हैं, बदल नहीं सकते। उनकी जानकारी हासिल करके, उनका उपयोग करते हैं । 
ठीक इसी तरह आर्थिक नियमों की जानकारी हासिल करके भी, हम .उः्हें अपने 
ढ्विंत के लिये उपयोग में ला.सकते हैं, बदल नहीं सकते, रद नहीं कर सकते । 


कुछ लोग यह तके दे संकतें हैं कि “ हम नियमों को बदल नहीं सकते “--यह 
जानकारी मनुष्य को भाग्यवादी बना देगी, वह अपने-आपको नियमों का दास 
समझने लगेंगे। लोग इसके लिये हिन्दुस्तान के ग्ररीव किसानों की भाग्यवादिता का 
डदाहरण भी पेश कर सकते हैँं। पर, महान्‌ स्तालिन हमें सिखाते हैं कि असलियत 
ऐसी नहीं है। अपने यहां के किसानों की भाग्यवादिता के उदाहरण को ही अगर- - 
हम गौर से जांचें तो दृष्टिकोण साफ़ हो जायेगा । हिन्दुस्तानी किसान में जो 
भाग्यवादिता आई है, वह इसलिये नहीं कि वह प्रकृति के नियमों वो समझता है, - 
बल्कि इसलिये कि वह उन्हें समझते हुये मी उन नियमों का पूरा उपयोग नहीं कर 
पाता । समाज की जेकें, सामंती शक्तियाँ उसे जकड़े हुये हैँ और उसे उन नियमों 
का पूरा उपयोग नहीं करने देतीं। वह जानता है कि खाद देने से धरती की उपजाऊ. 
है. ॥ दाक्ति चढ़ सकती है, वह जानता है सिंचाई से अच्छी फ़सल तैयार की जां सकती. 
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है; लेकिन उसके पास यह छोटे से प्रारम्भिक साथन जुटाने के लिये मी पेसे 
नहीं हैं | दूसरी ओर, उसी के भाई किसानों ने चीम में--जददों सामंती जोंकों का 
क्रिया-कर्म कर दिया हे, वे माग्यवादिता 'को पास फटकने मी नहीं देते; उनका भविष्य _ 
उज्ज्वल से उज्ज्वल्तर द्वोता जारहा है। यद् सब इसीलिये कि वह प्रकृति के 
नियमों का अधिक उपयोग करने में समर्थ हैं | सोवियत संघ के किसानों के. 
लिय्रे हम जिस बृहत बनीय क्षेत्रों की योजना का जिक्र कर चुके हैं, वह भी प्रकृति 
के नियमों का उपयोग ही करना है, उन्हें रह करना नहीं । इसी प्रकार, हम समाज 
के आर्थिक नियमों का भी समाज के हित में उपयोग कर सकते हैं । संसार -के 
भेहनतकश वर्ग ने, माक्स-ऐंगिल्स-लेनिन और स्तालिन के द्वारा, पूंजीवादी समाज 
के आर्थिक नियमों को जानकर ही संसार के एक-तिहाई माग से पूंजीवादी शोषण की 
प्रणाली को खतम किया है । इन तिद्धान्तों की समझ ने किसी सी प्रकार से उनमें अपने 
को पूंजीवादी नियमों का गुलाम समझने की भावना पेदा नहीं की । इसीलिये, स्तालिन 
हमें सिखाते हैं कि समाज के नियमों की समझ हमें यह अवसर देती है कि हम 


समाज की हालतों फो बदल सकें और नियमों का समाज के द्वित में प्रयोग कर सकें। 


यह कोई विलकुल नई चीज़ नहीं है। इतिहास के आरम्भ से ही, हम समाज के 
नियमों को जानने की कोशिश करते रहे हैं और उनका समाज के हित में उपयोग 
करने की चेश करते रहे हैं। इसमें जो नया तत्व है वह यद्दी कि अब तक के 


: इतिद्दास में वर्ग, रहे हैँ और इसीलिये इन नियमों का उपयोग समाज का शोपक-. 


बगे अपने द्वित के लिये करता रहा है, परन्तु समाजवादी या जनवादी राज्य बनाने 
के बाद इन नियमों का उपयोग समाज की समूची जनता के लिय्रे किया जाता है । 


और, इन नियमों का समाज के द्वित में उपयोग करने के लिये उन नियमों का समझना 


सबसे पहली शर्त है । 


इस प्रकार, समाज के नियम प्राकृतिक नियमों की तरह ही वस्तुगत होते हैं 
जो हमारी चाह या इच्छा से स्वतंत्र होते हैं; उनको समझा जा सकता है, खोजा जा 
सकता है और उनके आधार पर समाज का एक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव 
विज्ञान की तरह ही, वनाया जा सकता है। उनको समझकर, उनका उपयोग समाज 
के हित में किया जा सकता है-। 


परन्तु, स्तालिन हमें सिखाते हैँ कि समाज के नियम विलकुल श्राकहृतिक नियमों 


- की तरद्द दी नहीं होते । इन समानताओं के साथ-साथ, उनमें भेद भी हैं । 


पहला भेद यह है कि प्राकृतिक नियम स्थाई होते हैँ । सामाजिक नियम बदलते 
रहते हैं | सामाजिक नियम एक ऐतिहासिक युग के लिये ही होते हैं और दूसरे ऐतिद्वा- 
सिक युग॑ के आने के साथ-साथ, दूसरे सामाजिक नियम लागू हो जाते हैं। दास-प्रथा 
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. की सामाजिक व्यवस्था के नियम सामंती, पूंजीवादी या समाजवादी व्यवस्था में लागू 
- नहीं हो सकते। 


सिफ़े कुछ दी सामाजिक नियम हैं जो सभी समाज-व्यवस्थाओं में समान रूप से 
लागू हो सकते हँ--जैंसे यह सिद्धान्त कि पेंदावार के सम्बंधों को. उत्पादक-शक्तियों 
के लक्षणों से ( तरीके से ) मेल खाना ही चाहिये । । 


दूसरा भेद यह है क्रि प्राकृतिक नियमों को खोजने और उनको लागू करने का 
काम बहुत कुछ सीघे-सीघे हो जाता है-। परन्तु, सामाजिक नियमों को खोजकर उनको . 
लागू करने का काम सीघे-सीधे नहीं होता; क्योंकि समाज में जो शक्तियां सत्तारढ़ _ 
होती हैं, जिनके हाथों में शक्ति होती है, वह नये नियमों के लागू करने का विरोध . 
करती हैं क्‍योंकि उनसे उनके हितों को धक्का लगता' है । इसलिये, .समाज के नये 
नियमों को लागू करने में पूरी एक सशक्त, सत्तारढ़ शक्ति का विरोध सामने आता है. 
उसको पराजित करके ही, नये नियमों को लागू किया जा सकता है। इसीलिये, उनको 
लागू करने के लिये एक सशक्त-संगठित ताक़त की, संगठन की जरूरत पड़ती है-। 
इसीलिय्रे, हमें जनवादी हिन्दुस्तान के नये सामाजिक नियम लागू होने की परिस्थिति 
पेंदा करने के लिये मेहनतकशों, क्रिसानों और सारी जनता के संगठनों तथा 
एक कम्युनिस्ट पार्टी की ज़रूरत पड़ती है । मा हे 


सामाजिक नियम बदले नहीं जाते, रद्द नहीं किय्रे जाते | नय्रे ऐतिहासिक थुग 
क्ी.परिस्थितियों में, पुराने सामाजिक नियम लागू नहीं होतें और वह अपनी शक्ति तथा - 
साथकतता खो बेठते हैं । नये ऐतिहासिक युग में, नये नियम:उनकी जगह ले छेते हैं । 
चह लागू होते हैं, उनकी अपनी शक्ति तथा सार्थकता होती है | पुराने नियम निरर्थक: 
हो जाते हैं । ह का 

इस ग्रकार महान्‌ स्तालिन ने सामाजिक नियमों के सह्दी लक्षणों को 
समझाकर, हमें सद्दी मायनों में सामाजिक विज्ञान वनाकर उसके स्वरूप और कार्यक्षेत्र को - 
समझकर अपनी नीति को वरिलकुल वेज्ञानिक आधार पर रखने की राह बताई है। 
. इस महान पुस्तक की रोशनी में, वैज्ञानिक भौतिकवाद की सही समझ के द्वारा अपनी - 

नीति निद्धारित करने में हमें वढी मदद्‌ मिलेगी। इसीलिये, मालेन्क्रोफ़ ने कहा है: 


“ का. स्तालिन की सेद्धान्तिक रचनाओं का वहुत बड़ा महत्व यह है कि 

हमें सतह पर द्वी रह जाने के खिलाफ़ आगाह करती हैं और घटना के मर्म -... 
तक गहरे जाकर, समाज के विकास की प्रक्रिया के सार तक पहुंचकर, विकास 
के गर्भ में ही उस घटना को समझ लेना सिखाती हैँ, जो कि आगे आने वाली 
ससी घटनाओं का स्वरूप निश्चित करेगी। और इस प्रकार, उनकी सीखें माक्से 
वादी पूवाभास को सम्भव बना देती हैँ ।” 
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& समाजवाद में बिकाऊझ माऊ की पंदायार और मल्य का नियम 


इध प्रकार सामाजिक आर्थिक विज्ञान का आधार बनाकर, महान्‌ स्तालिन ने 
बताया कि मायस ने मि्त आ्भिक विज्ञान फे मूल नियम का पत्ता छगाया था वह 
समाजवादी समाज पर भी उतना ही छागू होता है, जितना कि किसी दूसरी सामा 
जिक व्यवस्था पर । सोवियत संघ में भी उत्पादन के सम्बंधों को उत्पादक-शक्तियों के 
. लक्षणों के अनुकूल ही होना चाहिये । यह नियम केसे लागू होता ऐ ? 


गले के रूप में >क्स और सहकारी योजना नामक अपनी रचनाओं में 
, लेनिन ने बताया था कि सोवियत राज्य में गांवों में छोटे छोटे उत्पादक थे, जिनको 
' अक्तूबर क्रांति फे समय तक पूंजीवादी प्रतियोगिता नेस्तनावूद नहीं कर पाई थी। 
गांवों के छोटे-छोटे उत्पादक विक्राऊ माल की पैदावार करते थे । वह - अपने पेंदा 
किये हुये माल को शहरों में बेचते थे ओर उन्हें शहरों के साध अपना केवल चही 
सम्बंध मंजूर था । इसलिये, दो ही रास्ते बे--या तो उन्हें समाजवादी राज्य का दुश्मन 
बनाकर कांति की सफलता पर पानी फेर दिया जाता, या फिर एक निश्चित अवधि के 
लिये विक्राऊ माल के उत्पादन को क़ायम रहने दिया जाता और क्रमशः परिस्थितियाँ 
बदल कर उन्हें अपनी इच्छा से ही नये सम्बंधों को अपनाने दिया जाता । छेनिन ने 
बताया या कि दूसरा रास्ता ही सही होगा और परिस्थितियों में ऋमशः परिवर्तन 
”? . लाने के लिये उन छोटे-छोटे उत्पादकों को सहकारी उत्पादक-संस्थाओं में संगठित : 
किया जाय । यही सही साबित हुआ । सोवियत संघ में विकाऊ माल की पैदावार को 
सुरक्षित रहने दिया गया था । 


इस प्रकार, आज सी सोवियत संघ में समाजवादी उत्पादन के दो श्लेम्र बने 
हँ--राज्य या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन क्षेत्र और सहकारी खेती के उत्पादन 
का क्षेत्र । इन दो ज्षेयों के होने से व्यक्तिगत ज़रूरत की चीज़ों को विकाऊ माल के 
रूप में पैदा करना आवश्यक होजाता है । 


इस साम्ताजिक परिस्थिति में, स्तालिन हमें सिखाते हैं क्रि. उंन सभी आधिक- 

नियर्मों का चलन भी रहेगा जो इनके अनुकूल हैं ।उन नियमों को मंसूख नहीं किया 
जा सकता | परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर ही, नये आर्थिक नियमों को जन्म दिया जा. 
सकता है। पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था से पहले, दास प्रथा में सी विकाऊ माल की 
पैदाबार का प्रचलन था । तभी इस पैदावार के तरीके के साथ ही, मूल्य का नियम मी 

न्‍ प्रा था। माल का चेचा जाना तव तक सम्भव नहीं हो सकता था जब तक कि मार 
का मूल्य निश्चित न द्दोता। वाज़ार के लिये माल के उत्पादन के साथ द्वी, समाज में मूल्य 
के निद्धोरणम की आवश्यकता पूरे तौर. पर उसर कर सामने आगई। मूहय का नियम 
चना कि हर चीज़ का मूल्य उसके वनाने में खर्च हुये समय के हिसाव से तय किया 

- जायगा। इस समय का लेखा-जोखो करने के लिये वही ससय का माप साना जायगा 


क 
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जो उस समाज में आम तौर से उस चीज़ के बनाने पर खर्च करना ज़रूरी होगा । यही . 
मल्य का नियम है और विकाऊ माल की पेंदांवार के साथ-साथ, स्वाभाविक्र रूप से - 
चालू रहता है। सोवियत संघ में विकाऊ माल की पेंदावार को एक निश्चित अवधि 
तक के डिये सुरक्षित करने के कारण, यह मृल्य.का नियम भी चाह है। 


विक्राऊ माल की पैदावार के साथ जन्मने वाला, यह मूल्य का सिद्धान्त पूंजीवादी 
समाज व्यवस्था! में ही अपने चरम विकास पर पहुँचा और यद्दी पूंजीवादी उत्पादन 
का निय॑त्रण करने लगा। व्यक्तिगत पूँंजीपतियों में यह होड़, यह अतियोगिता 
चल पड़ी हल हर तरह से विकाऊ माल को कम से कम लागत मुल्य में तेयार करें 
और वाज्ञार पर आधिपल्य क्रायम करके, दूसरे पूंजीपतियों से ज़्यादा मुनाफा कमा लें। 
यह लागत मूल्य कैसे कम किया जा सकता है १ लागत मूल्य का अर्थ, जैसा कि हम 
देख चुके हैं, क्रिसी भी माल के तैयार करने में लगने वाला सामाजिक रूप से आवश्यक 
श्रम-समय ही है। इसे केसे कम किया जा सकता है £नई से नई और अधिक विकसित 
मशीनें लगाफर--जिनसे क्रि कम्र समय में अधिक माल पेंदा हो सके, मज्दूरों की 
श्रम-शक्ति को कम से कम दार्मों पर खरीद कर--जिससे क्रि अतिरिक्त मूलंय की मात्रा 
बढदू जाय । सारे पूंजीपतियों में इसी के लिये होड़ लग गई और जिस भी माल के 
उत्पादन में क्रम से कम लागत मूल्य लगाकर, अतिरिक्त मुल्य की मात्रा अधिक से 
अधिक बढ़ाकर सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की गुंजाइश दिखती थी, सारे पूंजीपति उसी 
के उत्पादन में अपनी पूंजी लगाने लगते | एक ओर तो डत्वादन खपत की सम्भावना 
से कहीं अधिक तेयार हो जाता और दूसरी ओर कम से कम दामों में श्रम-शक्ति 
खरीदने की होड़ के कारण, कम से कम तनखा देकर मज़दूरों की खरीदने की शक्ति 
कम्र से कम कर दी जाती। उत्पादित माल और जनता की क्रय-शक्ति में इस चौड़ी 
खाई के वन जाने का नतीज्ञा होता--मंदी, आर्थिक संकट, गछा-काटू प्रतियोगिता 
और युद्ध। चूंकि पूँजीवादी व्यवस्था में यद्द चीजें आज सी दहोरही हैं, दो युद्धों की 
विभीषिका हमारे दिमागों म॑ इतनी ताज्ी है और हस जानते हैं कि इन सबकी 
जड़ में पूंजीवादी उत्पादन का नियंत्रण करने चाला, विकाऊ माल के साथ पैंदा हुआ, 
मूल्य का नियम दी है। इसलिये, हम यह सोच कर इांंकित हो उठते हैं क्रि सोवियत 
संघ में इन दोनों के मौजूद रहने से कया पूँजीवाद का पुनजन्म न हो जायेगा । 

मद्दान, स्तालिन ने अपनी पुस्तिका में इसका जवात्र देते हुये, हमें फिर सीख 
दी हैं कि किसी भी आर्थिक नियम के काम करने के तरीके को उसकी वस्तुमत 
परिस्त्रतियां से अलग करके नहीं देखना चाहिये, वरना हम हमेशा ही गलतियाँ 

करेंगे । विक्राऊ माल की पंदाव/र और मूल्य का नियम दासप्रथा, सामंती, पूँजीवादी 

ओर समाजवादी--चारों सामाजिक व्यवस्थाओं में पाया जांता है। परन्तु, हर 


य्वस्त्रा में उसका अमल भिन्न-भिन्न है; क्योंकि हर व्यवस्था की अपनी वस्तुगत 
परिस्वितियाँ---उत्पादन के लक्षण (तरीके )--भिन्न-भिन्न हैं । 
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उन्होंने समाजवादी समाज की व्यवस्था का गद्दरा विश्लेषण करके, वताया है 
कि सोवियत संघ में मूल्य के नियम के ज्ञारी रहने-से पूँजीवाद नहीं पेदा हो सकता 4 
क्यों £ इसलिये कि सोवियत संघ की व्यवस्था में उतरादन के साधनों पर एक व्यक्ति 
का नहीं, समाज का अधिकार है । किस चीज़ का उत्पादन कितना हो, इसका निद्धोरण 
सुनाफ़े डी गुंजाइश--मूल्य का नियम--नहीं, वल्कि जनता की ज्हूरत करती है। 
सोवियत संघ में समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्र हैं । मूल्य का नियम केवल याँवों में 
सहकारी खेती और झहरों में रोज्ञाना की जल्रत की चीज़ों के उत्पादन के क्षेत्र और . 
नियात के माल पर ही लागू होता है; क्योंकि सिर्फ़ यहीं बिकाऊ माल की पैंदावार 
होती है। इस क्षेत्र में भी मूल्य का सिद्धान्त एक सीमित रूप में ही लागू है क्योंकि 
चह् उत्पादन का नियंत्रण नहीं करता, सिर्फ़ सामूहिक खेती की पेदावार और रोज्ञाना 
' की ज्ञहरत की चीज्ञों की ख़रीद-वेच पर लागू होता है। उसके द्वारा इनकी क्रीमत 
त्तय की जाती है । इस तरह विकाऊ माल के सीमित क्षेत्र के साथ ही साथ, मूल्य 
के नियम का काम भी सोवियत संघ में सीमित है। वह उत्पादन का नियंत्रण नहीं - 
करता । पेंदावार के. साधन--मशीनें, ज़मीन और श्रम-शक्ति आदि--सोवियत 
संघ में एक विक्राऊ माल नहीं हैं | साथ ही मज़दूरों की तनखा श्रमशक्ति की क़ीमत 
के आधार पर नहीं, वल्कि मज्दूरों की आवश्यक्रताओं के अनुसार--कि वह कितना 
हिस्सा सीघे-सीघे तनज्ा के रूप में चाहते हैं, कितना उत्पादन के साथनों को और 
चढ़ाने पर खच करना चाहते हैं और क्नितना अपनी राज्य-व्यवस्था आदि की मद में 
लगाना चाहते हैं---उनकी योजना के अनुसार द्वी तय होती है । इसल्यि, सोवियत 
संघ में पूँजीवाद का पुनजैन्म नहीं हो सकता। वहाँ आर्थिक संकट, बेकारी और बुद्ध 
की चाह नहीं भड़क सकती । 


सोवियत -संघ में मूल्य के नियम का क्षेत्र दिन-दिन सीमित द्वी नहीं हुआ है. 
नई परिस्थितियों के पेंदा होने से समाजवादी समाज के संतुलित उत्पादन के विकास 
का नया आर्थिक नियम भी पेंदा हुआ है, जो उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा है। 


मद्ान्‌ स्तालिन हमें सिखाते हैँ कि दूसरे आथिक नियमों की तरह, मूल्य का 
नियम भी अस्थायी है। कम्युनिस्ट समाज में विकाऊ माल की पेंदावार खतम होने 
5 के साथ-साथ, यह नियम भी नहीं रहेगा। और वह परिस्थिति ज्ञल्दी से ञ्ल्दी पेदा 
हो सक्के, इसके लिये ज्ञहरी है क्रि मूल्य के नियम को अंमली तार पर पूरी गहराई के 
साथ समझा जाय, जिससे योजनाओं में कोई भी ग्रलतती न आ सके और ज्ञल्दी से 
ज़ल्दी उनको सम्पन्न किया जा सके। 


इस पूरी विवेचना के साथ, उन्होंने वताया है. कि सोवियत के समाजवारी 
समाज में विक्राऊ माल की पेंदावार और मूल्य के सिद्धान्त का मोजूद दोना बताता 
है कि उत्पादन की शक्तियों के लक्षण और उत्पादन-सम्बंधों में असंगति है। दोनों में 
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विरोब है, परन्तु दोनों में टकराव नहीं है। दोनों ही समाजवादी व्यवस्था के 
समाजवादी उत्पादन के आधीन हैं; इसलिये दूसरे वर्ग-समाजों की सांति, सोवियत _ 
संघ्र में नये आर्थिक्र नियमों को सत्ताहढ़ वर्ग की शक्ति का प्रतिरोध नहीं करना पड़ता; 
क्योंकि वहां दो विरोधी हितों वाले वर्ग नहीं हैं । वहां सोच-समझकर दोनों के. बीच 
की खाई को पूरने के लिये सारे समाज द्वारा सचेतन अयास किया जाता है पूर्व 
नियोजित पंच वार्पिक योजनाओं द्वारा इस काम को सम्पन्न किया जाता है। वहां 
नये आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों की सरलता से द्वी लागू होजाते हूँ। उत्पांदन 
बढ़ने की एक निश्चित अवस्था तक पहुँचने पर, यह खाई पूर दी जायगी और फिर 
कम्पुनिस्ट समाज में दोनों में कोई भी असंगति नहीं रहेगी । * 


महान .स्तालिन की यह विवेचना, बताती है कि हमें अपने देश के आर्थिक 
ढांचे ओर आर्थिक नियमों के स्वरूप को क्रिस प्रकार समझने की -कोशिश करनी 
चाहिये कि हमारे देश में क्‍यों इतनी तवाद्दी मची हुई है। अपने देश ही क्यों, वह हर 
' समाज व्यवस्था के अध्ययन करने का तरीक़ा बताती है । 


& आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक टकराव 


. मौजूदा समाजवादी सम्ताज की आर्थिक्र विवेचना के बाद, उन्होंने आधुनिक 
पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक टकरावों की विवेचना की है; क्योंकि दो-तिहाई संसार 
जिसके जुये के नीचे कराह रहा है उसकी साफ़ और सह्दी समझ के बिना कोई सही 
नीति निद्धारित नहीं की जा सकती । | 

उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के वाद .के पूंजीवादी संसार की मुख्य प्रश्ृत्तियों का-... 
विवेचन कंरके, बताया कि .उसकी सबसे. महत्वपूर्ण वात यह-हुई दवै कि पूरा संसार- 
पहले की तरह एक मिला-जुला वाज्ञार नद्दीं रद्द गया है वह दो भागों में बंट गया 
है। एक ओर तो पूंजीवादी देशों का वाज्ञार है और दूसरी ओर जनवादी देशों का ।, 
इसने पूंजीवादी व्यवस्था के आम संकट को और सी गहरा वना दिया है। संसार के 
इस एक मिले-जुले वाज़ार-का छिन्न-मिन्न होना असल में उसके गहरे आम संकट 
का ही फल है| क्रिस प्रकार ? ह ब 


उन्होंने वताया है कि इस आम संकट को हमें छुरू से, उसके ऐतिहासिक रूप. 
ही देखना चाहिये। उसके पूरे विकास छो समझे बिना, हम न तो उसकी गहराई. 
का पूरा अंदाजा लगा सकेंगे ओर न उससे सही नतीजे ही निकाल सकेंगे। | 


इस शताब्दी से पहले भी पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट, मंदी आदि के 
चक्र चलते रहते थे, पर वह आम संकट का रूप थारण नहीं कर पाते थे । वह नियमित 
हुप से आते रहते थे। यह सही है कि वह सभी आंशिक रूप में इसी विखव्यापी आम 
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संकट का रास्ता साफ़ कर रहे थे, पर पूंजीवाद उन पर काबू पा लेता था। वह नये 
उपनिवेश्ञों फे नये बाजारों को खोज कर, उनका समाधान कर लेता था। परन्तु इस . 
सदी की पहली दश्याव्दी तक, सारे संसार के वाज्जार इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने 
आपस में वौंट लिये थे । नये बाजार नहीं रह गये थे। जननी जेसे नये पूँजीवादी 
देश के विकास के लिये, नये वाज़्ारों की ज़रूरत थी । पूँजीवादी व्यवस्था के आंतरिक 
विरोधाभासों के कारण, निरन्तर आने वाले आर्थिक संकर्टो के लिये भी निरन्तर नये 
बाजारों की ज़रूरत वनी ही रहती थी । पर, नये वाज्ञार थे ही नहीं । और, नये बाज्चार 
नहीं तो पूँजीवादी देशों में मंदी, चेकारी और आधिक संकर्टों का दौर झुछू हो जायेगा। 
नयग्रे वाज़ारों का सवाल पूँजीवादी देशों की व्यवस्था की मौत और ज़िन्दगी का सवाल 
था । इसीलिये, मौजूदा बाजारों के ही पुनरविभाजन के लिये युद्ध छेड़ना ज्ञदरी हो गया 
और सन्‌ १५१४ में शुरू द्ोने वाला विद्व युद्ध इस पूँजीवादी आम संकट का प्रारम्भ था । 


चले थे छब्बे चनने और दुबे ही रह गये--वाली ससलू चरितार्थ हुई। 
पूँजीवादी व्यवस्था के चौधरियों ने मिलकर नये पूँजीवादी प्रतियोगी देश जर्मनी को 
दवा लिया, परन्तु इनिया का एक-छठा भाग पूँजीवादी व्यवस्था के घेरे से बाहर 
निकल गया । रूस में अक्तूयर की महान्‌ क्रान्ति हुईं और लेनिन तथा स्तालिन के 
नेतृत्व में मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के समाजवादी राज्य की नींव _ 
पद गई। दूसरे शब्दों में, पूँजीवादी वाज्ञार के वन्‍्धन से दुनिया का एक-छठा भाग 
मुक्त हो गया। वह चले थे वाज़ारों का पुनर्विभाजन करने और वहां उनका वाज्ञार बढ़ना 
तो दूर और भी सिकुड गया | इसने उनके आम संकट को और सी उभार दिया | यहं . 
आम संकट की पहली मंज्ञिल थी । 


अपने एक सबसे बड़े प्रतिद्दन्दी को हराकर, पूँजीवादी गुट ने जो नया वंटवारा किया 
उससे कुछ दिनों बढ़ी तेज़ी के साथ, ज्ोर-शोर से चारों ओर फैलना झुरू क्रिया। सन्‌ 
१०१६ में, केनिन ने कहा था कि पूंजीवाद बड़ी तेज्ञ रफ़्तार से वढ़ रहा है। सन्‌ 
१९२७ में, स्तालिन ने भी बताया था कि पूँजीवाद में 'क्षणिक स्थायीत्व” का दौर है । 
. लेकिन, मूल समस्या तो वाज्ञारों की थी और उसमें कुछ मिलाकर एक-छठे भाग की 
कमी और भी जुद गई थी। इस वार आम आर्थिक संकट ने और गहरा रूप प्रकट 
'किया। सन्‌ १५३० में, स्तालिन ने इस आमर संक्रठ की विशेषतायें बताते हुये, कहा था 
कि संसार में पूँजीवादी व्यवस्था ही एकमात्र आर्थिक व्यवस्था नहीं रह गई है, 
अक्तूबर कांति की जींत ने उसकी जड़ें दिलादी हैं, पिछड़े हुये देशों में सी नई पूंजीवादी 
शक्तियां तेज्ञी से प्रतिहन्दिता के मैदान में उतर रही. हैं और प्रमुख पूंजीचादी देशों में 
स्थायी रूप से वेरोज्ञगारी बढ़ती जारही है। प्रपुख पूंजीवादी शक्तियों ने सोवियत संघ 
को गुलाम वनाकर फिर इस संक्रट को टालना चाहा और उसे नेस्तनावूद्‌ करने के लिये 
साजिशें करने छगे। फिर लूगभग बीस वर्षों के अन्द्र ही, दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। 

स्ता० १४ 


२१० . स्तालिन 





इस वार फिर, पूंजीवादी वाज़ारों के घेरे को तोड़ कर संसार का एक बहुत बढ़ा भाग 
मुक्त होगया; उसमें जनवादी राज्य क्रायम होगये। यह पूंजीवाद के आम संकट की 
दूसरी मंज्ञिल थी । 


जनवाद की बढ़ी हुई ताक़त देखकर, पूंजीवादी गुट के पांवों के नीचे से धरती : 
खिसक गई। वह एक ओर एटम वस्त की धमकी दिखाकर धमकाने लगा और दूसरी 
ओर सारे जनवादी देशों से व्यापार बन्द करके उनकी व्यापारिक नाकेवन्दी झुहू कर ह 
दी। इस प्रझ्नार, पहले जहां समूचे संस्तार का एक मिला-जुला वाज्ञार था वहां अब 
दो सम्रावान्तर बाज़ार वन गये। इसका नतीज्ञा क्या हुआ? " विनाश काले विपरीत 
बुद्धि “--वाली मसल हुई । पूँजीवाद की सारी समस्या ही वाज़ारों की समस्या थी। 
इस नाक्रेबन्दी के कारण, उसने और भी अधिक वाज्ञारों से अपने को वंचित कर : 
लिया । परिणाम ठीक उलटा ही हुआ । उसका आम संकट और तीत्रतर होगया है। 


एक ओर जनवादी वाज्ञार वन गया, जो जनवादी देझों के पारस्परिक सहयोग के 
आधार पर हढ़ता से खड़ा है और जो एक-दूसरे की मदद करते हुये, समानता की विना 
पर अपनी सारी जहरतें पूरी करता है.। इतना ही नहीं, अब वह परिस्थिति भी पेंदा 
दोगई हैं कि यह जनवादी वाज्ञार अपनी जद्रतों से भी ज़्यादा उत्पादन करने लगा है। : 


दूसरी ओर पूँजीवादी बाज़ार है, जो एक-दूसरे की लूट-खसोट के आधार पर 
खड़ा है और जो एक-दूसरे का गला काटते हुगओे, प्रतियोगिता और मुनाफ़े की विना 
पर एक-दूसरे के आर्थिक जीवन पर कठ्ज्ा जमाने की कोशिश में अपने आंतरिक 
विरोबाभासों को और तीत्रतम बनाता जारहा है। उसका उत्पादन गिरता जा 
रहा है। नियात कम द्वोता.जारहा है।. जनता में वेरोज़गारी फैंडी हुई है और उ 
खरीदने की शक्ति गिरती ही जारहीं है । साथ ही, पिछड़े हये देशों की जनता स्वतंत्रता 
के लिये संघर्ष करके अपनी मुक्ति के द्वारा उसे और भी संकुचित बनाती जारही है । 


दो समानान्तर वाज़ारों के बनने से पैदा होने वाला, पूंजीवाद का यह आधबः _ 
सेक्ट उसकी पूरी गद्दराई के साथ समझा जाना चाहिये। यह आम संकट पिछले 
आर्थिक संकटों और मंदी के नियमित रूप से आने वाले चक्रों की तरह नहीं है । 
आम संकट का अथ है--दहर दिशा में, हर क्षेत्र में संकट होता और सिवाय आत्मविनाश 
के उससे उबरने का और कोई भी रास्ता न होना | यदि हम पिछली शताब्दी के 
अन्तिम चरण से पूंजीवार्दी उद्योग के विकास की गति का अध्ययन करें, तो इस आम 
संकट का अर्थ और भी स्पष्ट हो जायेगा । 


महामानव पक श्श्ह 
इससे बिलकुल . स्पष्ट होनाता है कि सन्‌ १९१३ से झुरू हुये आम संकट के 
काल से पूंजीवादी उद्योगों के विकास की रफ़्तार उत्तरोत्तर कमर ही होती जारही है । 


विद्व में पूंजीवादी उद्योग के विकास की वार्षिक गति _ 


विवनीनीनीनीनी नन--.>+++ 


छाल. : ः प्रतिशत गति 
सन्‌ १८६८ से १८८० तक े0 .. शे१४ . 
सन्‌ १८९० से १०१३ तक. -.. ३-७५ 
सन्‌ १९१३ से १९२९ तक 4. २-४५ 
सन्‌ १९२९ से १५४५ तक है &% आह 


साथ ही, मौजूदा पूंजीवादी वाज्जार को लीजिये । पूंजीवादी देशों का सरगना: 
अमरीका ही है । अमरीका का व्यापार संकुचित होता जारहा है | आज अमरीका से .: 
'नियात होने वाले ग्रेर॒फ़ौजी माल में ३० प्रतिशत कमी होगई है । पहले सभी पूंजी- - 
चादी देश इन देशों के साथ व्यापार किया करते थे । पर आज सन्‌ १९५१७ के मुक़्तावले : 
में, उनके साथ होने वाला अमरीका का व्यापार ऊुगभग ३२, इंगलैंड का ६ और 
फंस का ७ ही रह गया है। यद पूँजीवादी वाज्ञार की तसवीर का एक पहलू हुआ | - 


: संकुचित होते हुये वाज्ञार की इसी तसवीर का दूससं पहल यह है कि एक ओर 
तो अमरीका, इंगलैन्ड और फ्रांस ने अपने रहे-सहे वाज़ारों--उपनिवेशों और अद्ध-उप- 
निवेशों--क्रा शोपण और सी तीम्र कर दिया है और अमरीकी बैलोशाह दूसरों के बाजारों 
को छीनने के लिये हर क्रिस्म की साज़िशं और खून-खरावी कर रहे हैं; और दूसरी ओर 
अमरीका इंगलेन्ड, फ्रांस और इटली की घर अर्थ-व्यवस्था का गला भी घोंटता जारदा 8 
है, वहां की जनता पर शोषण का वोझ बढ़ाता जारहा है। है 


इन सबका लाज़िमी नतीज्ञा यही दोरह्य है कि एक ओर -तो अद्धे-उपनिवेशों 
और उपनिवेशों क्री जनता का मुक्ति संग्राम तेज्ञ होरहा है और दूसरी ओर इंगलेन्ड 
फ्रांघ, इटली, पक्चिमी जमनी, जापान आदि की जनता अमरीकी डॉलरशाहों से मुक्ति 
पाने के लिये छटठपटा रही है और अपनी सरकारों पर दवाव डाल रही है कि वे 
. अमरीह)ी प्रभाव से मुक्त होने के लिप्रे दम उठायें। 


| इस प्रकार, पूंजीवादी अथ-व्यवस्था का आम आर्थिक संकट अधिकाधिक गहरा 
होवबुका है। उनकी व्यवस्था के विरोधामास ही एक-दूसरे में टकराव पेदा कर रहे हैं । 
सिवा एक-दूसरे के रहे-सहे वाज़ारों की छीना-झपट और एक-दूसरे के गला घेट्ने के 

उनके सामने कोर रास्ता नज़्र नहीं आरहा है। जनवादी देशों को नेस्तनावृद. 
करने के लिये, तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने का एक रास्ता उनके लिये हो सकता था और 


श्र स्तालिन 


इस प्रकार वहां की जनता को गुलाम बनाकर, नये बाज़ार पाकर वह कुछ दिनों के. 
लिये अपनी समस्या खलझा सकते थे। परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध में, उन्दोंने सोवियत की- 
अपार शक्ति को जान लिया था। वह यह भी जानते हैँ कि उसके बाद जनवादी खेमे 
की शक्ति दुगुनी और तिगुनी बढ़ गई है--अधि यूरोप और चीन की मद्दान्‌ वीर 
जनता की शक्ति भी उसमें जुढ़ गई है। फिर, शान्ति आन्दोलन की शक्ति ने उन्हें यह 
भी वता दिया है कि दुनिया की जनता युद्ध के खिलाफ़ है। इसीलिये, वह समझ गये . 
हैं कि जनवादी जमे के खिंलाफ़ युद्ध छेढने का अर्थ द्ोगा--संसार में पूंजीवाद का. 
खात्मा । इससे उनके आपसी टकराव और भी बढ़ गये हैं; और बढ़ते ही जायेंगे। 


परिस्थिति के इस विइलेपण के बाद, महान स्तालिन ने नतीज़ा निकाला है कि 
आज सैद्धान्तिक रूप से तो आधुनिक पूँनीवादी खेमे और जनवादी खेमे के विरोव ही 
सबसे महत्वपूर्ण हैं; छेकिन अमली तौर से पूँजीवादी खेमे के अपने आंतरिक टकराव _ 
अधिक महत्वपूर्ण होते जारहे हैँ। और, यद्द सोचना शलत होगा कि पूँजीवादी देश 
जनवादी जेमे के खिलाफ़ एक दो द्वी जायेंगे और उनके वीच आपस में युद्ध नहीं छिड़ - 
सकता । उन्होंने बताया है कि पूँजीवादी देशों के वीच युद्ध की अनिवायंता का लेनिन- 
वादी सिद्धान्त आज भी उतना ही लागू होता है, जितना कि पहले। द्वितीय महायुद्ध 
के समय भी, एूजीवादी खेमे और समाजवादी खेमे का विरोधाभास ही सेद्धान्तिक रूप 
से सबसे प्रमुख था। पूँजीवादी देशों ने उसकी झुहआत भी समाजवादी खेमे के खिलाफ़ 
साज़िशों से की थी। परन्तु, अमली तौर पर उनके अपने विरोधासास इतने -तीत्र हो - 
गये थे कि उनमें आपस में ही युद्ध उन गया था। आज भी वही हो सकता है। महान 
स्ताल्नि ने कहा है कि इन भांतरिक टकरावों की वजह से, शायद पहले इंगलेंड तथा 
फ्रांस और वाद में जापान तथा पश्चिमी जर्मनी अमरीका के प्रभाव से मुक्त होने 
के लिये क़दम उठायेंगे । 


महान स्तालिन के इस विश्लेषण ने शांति आन्दोलन के-लिये और भी व्यापक . 
सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये हैँ, जेसा कि हम देख चुके हैं। उनका यद्द विश्लेषण 
हमें अपने देश की सही वेदेशिक नीति निद्धीरित करने में मदद दे सकता है कि हम 
अमरीकी और. अंग्रेजी पूंजी के प्रभाव से अपने देश को मुक्त करने की नीति अपनायें 
और जनवादी-खेंमे के वाज्ञार के साथ अपने व्यापारिक सम्बंधों को बढ़ायें, नहीं तो 
हमारे देश की जंनंता युद्ध, भुखमरी और वेकारी की शिक्कार होती जाग्रेगी; क्योंकि 
हमेशा की तरह आज भी आधुनिक पूंजीवादी देश अपने आर्थिक संकट का सारा वोझ 
अर्ड-उपनिवेशों, उपनिवेशों और उन पर निर्भर रहने वाछे देशों पर ही डालने की 
. उिस्वोड कोशिशें कर रहे हैं 


महामाचव . - श्श्३े 





& आधनिक पूंजीवाद का बुनियादी नियम 


उपयुक्त विश्लेषण से, यह स्पष्ट होजाता है कि आधुनिक पूंजीवाद वह पूंजीवाद 
नहीं है जो माक्से के काल में था। वह भी नहीं है जो लेनिन के काल में था। तब, 
उसका बुनियादी नियम क्‍या है १ * ह 

किसी भी आर्थिक व्यवस्था का बुनियादी नियम वही होता हैं जो उस अर्थ 
व्यवस्था के अन्तर्गत होनेवाले उत्पादन की शक्ति के लक्षणों के सार को व्यक्त कर दे; 
शैसा सार जिससे उसकी सभी विशेषतांयें निश्चित होती हैं और उत्पादन के विकास 
की प्रक्रिया के पूरे गुण पता लग जाते हैं। आधुनिक पूंजीवाद का ऐसा बुनियादी 
नियम क्या है 

मूल्य का नियम वह बुनियादी नियम नहीं हो सकता; क्योंकि वह पूंजीवादी 
व्यवस्था से पहले की दास और सामंती व्यवस्थाओं में मी मौजूद था । 

माक्स ने अपने काल के पूंजीवाद का बुनियादी नियम अतिरिक्त मूल्य का 
नियम वताया था । तब वह सोलहों आने सही था । यह अतिरिक्त मूल्य का नियम 
ओसत मुनाफे की द्र के नियम से सम्बंधित था। औसत सुनाफ़े की दर के नियम के 
अनुसार, पूंजीवादी उत्पादन के सभी क्षेत्रों के मुनाफ़ों में दूसरे क्षेत्रों के मुनाफ़ों के 
घराबर द्वोने की प्रद्नत्ति होती हैं| इस प्रकार, सभी क्षेत्रों के मुनाफ़ों की एक ओसत दर 
बन जाती है। जिस क्षेत्र में भी मुनाफ़ा उस औसत दर से नीचे होता है, पूंजीपति 
उत्पादन के उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पूंजी लगाने जाता हैं। इस प्रकार, सारे 
क्षेत्रों की पूंजी में उत्पादन के कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित दोते जाने की प्रवृत्ति -बनने 
जऊूगती है और नतीज्ञा होता है--अति-उत्पादन, मंदी, आ्िक संकट आदि का पूरा 
चक्र | यह आओसत मुनाफ़े की दर कम होती जाती है । परन्तु, आज की पूंजीवादी 
व्यवस्था में पूंजीपति आपस सें व्यक्तिगत दौर से प्रतियोगिता नहीं करते; आज उनमें 
एकाधिकारी कम्पनियों, कार्पोरेशनों, कर्टलों, सिन्‍न्डीकेटों और विशालतम एकाधिकारी 
कम्पनियों की संस्थायें मिलकर सारे वाज्धार पर अधिकार जमा लेती हैं । 

मुनाफ़े की औसत दर के अलावा, आअति-मुनाफ़ा भी आज के एकाधिकारी ह 
पूंजीवाद के लिये पुरा नहीं पड़ता । उपनिवेशों से सस्ते दामों में कच्चा माल तथा 
भश्रम-शक्ति खरीद कर और औसत मूल्य से अधिक क्रीमत पर पक्का माल बेचकर जो 
अति-मुनाफ़ा पूंजीवादी देश कमाते हैं, वह भी उनकी सर्वभनक्षिणी भुख़ को शांत नहीं 
ऋर पाता । 

तब, आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी नियम क्या होना चाहिये ? महान 
स्तालिन ने बताया दे कि यह बुनियादी नियम है---अधिकतम मुनाक़ा प्राप्त करना । 
“अतिरिक्त मूल्य के नियम को और ठोस बनाना चाहिये और इज़ारेदार पूजीवाद कौ 
परिस्थितियों के अनुसार, उसे और विक्रसित करना चाहिये। साथ ही, यह ध्यान रखना 
चाहिये कि इज़ारेदार पूँजीवाद को हर किसी तरह के मुनाक़े की चाह नहीं है । उसे 


शशछ. - स्तालिन 
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अधिकतम मुनाफ़ा ही चाहिये। आधुनिक पूँजीवाद का बंह बुनियादी आर्थिक नियम. 
, होगा।” ( प्रष्ठ ४२.) ा 


यह सवाल उठ सकता है कि पूंजीपति तो हमेंशासे ही अधिकतम मुनाक्रा 
प्राप्त करने की चेष्टा करते रहें हैं, तब इसमें नर बात क्या है? इसको हमें बारीक़ी से 


समझना चाहिये। एक पूंजीपति की अधिकतम मुनाफ़ा बटोरने की आंतरिक इच्छा :. 


और अधिकतम मुनाफ़ा चूसने की वस्तुमत आवश्यकता में बहुत बढ़ा फर्क है। पहले, . 
पूँजीपति उसी क्षेत्र में पूँजी लगाते थे जिसमें अधिक मुनाफ़ा मिलता था और उस पर 
मुनाफे की औसत दर के हिसाब से अधिक मुनाक़ा कमा छेते थे । इनमें से कुछ पूंजी-. 
पति तमाम तिकइमें करके, इस औसत दर से कुछ अधिक मुंनाफ़ा भी जुटाने में समर्थ , 
दोजाते थे, परन्तु अधिकांश यूंजीपति इस औसत दर से नीचे द्वी-रददते थे। पर दोनों . 


दी तरह के पूंजीपति क्रायम रहते थे, हांलांकि और अधिक मुनाफ़ा कमाने की उनकी: - 


इच्छा बनी ही रहती थी। परन्तु, आधुनिक पंजीवाद की वह हालत नहीं रही है । आज .. 
छे जमाने में अधिकतम मुनाफ़ा कमाने की वस्तुगत आवश्यकता का. मतलब है कि , 
यदि वह अधिकतम मुनाक्रा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं. तो वह अपनी पूंजी. 
सुरक्षित नहीं रख सकते । एक पूंजीपति के रूप में उनकी मौत हो जायेंगी । वही कार्पोरे- 
शन या विशाल कार्पेरेशनों की संस्था ज़िन्दा रह सकेगी, जो अधिकतम मुनाफ़ा कमा - 
सकती है। दूसरी छोटी-मोटी एकाधिकारी कम्पनियाँ मुनाफ़ा कमा ही नहीं सकतीं 
उन्हें अपने उद्योग-धन्थे बेच देना पड़ेंगे। वस्तुगत आवश्यकता का अथ है-- 
आन वाका, जि या मौत; तीसरा कोई रास्ता नहीं। यही आधुनिक पूंजीवाद . 
का बुनियादी नियम है | . 
अधिकतम मुनाफ़ा कमाने के लिये, प्रप्तुख- पूंजीवादी देशों में एकराधिकारी 
पूंजीपतियों के कुछ मुद्ठीभर विशालतम संगठन द्वी सारा व्यापार हथिया कर, अपने दी : 
देश के छोटे-मोटे 'पूंजीपतियों तथा उनकी संस्थाओं फे मुनाफ़े की औसत दर कम 
कर देते हैं; क्‍योंकि वाज़ारों पर उनका एकाधिकार क्ायम होजाता है और दूसरे 
उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकते-। सन्‌ १५४८ और “४० के दौरान में अमरीका के - 
.. २० विद्यालतम एकाधिकारी संगठनों ने १३ प्रतिशत अधिक मुनाफ़ा माया, जब 
कि सभी दूसरे पूंजीपति और उनकी छोटी संस्थाओं को २० प्रतिशत का घाटा रहा 
था। सन्‌ १५३३ से “५३ तक के बीस वर्षो में, अमरीकी कार्पोरेशनों.ने ३८० अरव डॉलर * 
: क्रा मुनाफ़ा कमाया है जो सन्‌ “३३ में अमरीका में छूगी हुईं कुछ पूंजी के वरावर था।.._ 
ह - “आधुनिक पूंजीवाद के बुनियादी आर्थिक नियम की मुख्य विशेषतायें और 
_ जहरतें मोटे तौर से यों रखी जा सकती हैं : किसी देश की वहुसंख्यक जनता के 
* शोपण, तबाही और ग्ररीवी के जरिये; दूसरे देशों की जनता, खासकर पिछड़े 
. हये देशों की जनता) की युलामी और उसकी बाक़ायदा छट के जस्यि---और अन्त 
- में, युद्ध और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की फ्ौजेवन्दी के जरिये--जिससे अधिकतम - 
मुनाक़ा हातिल किया जाता है---अधिकतम पूंजीवादी मुनाफ़ा प्राप्त करना। 


४ है. आफ 


महामानव ।क्‍ श्श५ 


फिर उपनिवेशों, अद्धं-उपनिवेशों तथा कम विकसित पूंजीवादी देशों के बाजारों 

के पुनर्विभाजन के लिये, वह युद्ध की तैयारियां करते हैं, फ़ौजबन्दी करते हैं, राष्ट्रीय 

'बजट का अधिकांश भाग युद्ध के लिये शल्लों और फ़ौजों पर खर्च करते हैं और इसके 
लिये अपने यहां की जनता पर टेक्सों की भरमार करते जाते हैं। कुछ मुदट्टीमर 

एकाधिकारी विशालतम संगठनों को, जनता की कीमत पर, टेक्सों में भारी सुविधायें 

देते हैं और युद्ध का सामान आदि बनाने के लिये मनमाने ठेके दिया करते हैं। युद्ध के. 

जमाने में; इन मुद्ठदीमर एकाधिकारी महाप्रभुओं फो १७० अरब डॉलर के और सन्‌ “५२ 
में, ७३ अरब डॉलर के ठेके मिले थे। इन ठेकों में अमरीकी एकाधिकारी महाप्रभुओं ने 

, पहले विज्ञ युद्ध से २० अरब, दूसरे विश्व युद्ध से १०७. अरब और: कोरिया के युद्ध 
से १२३ अरब डॉलर मुनाफे के रूप में कमाये थे । ब्रिटेन के वजट का एक-तिद्वाई भाग 
युद्ध की तैयारी पर खच होता है । 


| यही एकाधिकारी पूंजी के मद्दाप्रभु उपनिवेशों, अद्ध-डपनिवेशों और कम 
विकसित देशों के वाज़ारों पर कब्जा जमा लेते हैं। उनकी लूट-खसोट, तवाही-वबोदी 
और शोषण करते हैं । उनकी जनता के साथ ही साथ, अपने घर की जनता का शोषण 
भी अधिकृतम कर देते हैं। आज अमरीका की जनता पर सन्‌ १९३७-३८ की तुलना 
में, १९ गुना टैक्स और बढ़ गया है । अमरीकी मजदूर अपनी, तनज्ा का एऊ-तिहाई 
टेक्सों में दे देता है.। रोज्ञाना की ज्र्रत की चीज़ों की क्रीम्तें जो सन्‌ “३० में सिफफ़े 
९०"४ थीं, सन्‌ "रे सें आसमान पर चढ़कर १८५'६ तक पहुँच गई हैँ । सारे 
संसार के वचे-खुचे वाज्ञारों पर, खास तौर पर अद्धे-औपनिवेशिक और कमर विकसित 
देशों के बाजारों पर, छा जाने की प्रवृत्ति के लिये अमरीका द्वारा तमाम वाज़ारों पर 
खर्च की जाने वाली पूंजी का अनुपात देखना ही काफ़ी होगा :-- 


माशेल योजना के बाहर रहने वाले युरोपीय देशों पर ७६४ 
कनाडा पर १४०४ 
माशल योजना के अन्तर्गत आने वाले देशों पर १४९०१ 
अमरीकी प्रजातंत्रों पर १७४४ 
माशल योजना के अन्तर्गत उपनिवेश्ों पर ह २००५६ 
मध्यपूे के देशों पर... - ३१३४ 


आधुनिक पूंजीवाद का अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करने का यही तरीका हैं। इस 
अधिकतम मुनाफे के बिना वह पनप नहीं सकता और अधिकतम मुनाक़ा प्राप्त करने 
का इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर चलने से उप्तके आंतरिक टकराव 
और तीत्रतर होते जाते हैं, उनका आम आशिक संकट और भी गहरा दोता जाता 
. है। उसका पूरा अस्तित्व खतरे में हैं । इसलिये, आधुनिक पूंजीवाद आज खतरे भरे * 


२१६ ह . स्ताछिन 





कदम उठाने का दुःसाहस भी कर बेठता है। परन्तु, उससे उंवक आंतरिक विरोधों 
में और भी विस्फोट होने लगता है । 


इस प्रकार, महान्‌ स्तालिन द्वारा प्रतिपादित आधुनिक पूंजीवाद का अधिकतम 
मुनाफ़े का बुनियादी नियम हमें आधुनिक पूंजीवाद के आम संकट की गहराई और 
सभी क्षेत्रों पर पड़ने वाले उसक्े असर की व्यापक्रता को समझने में मदद देता है। और, 
यह समझ भारत को आर्थिक सहायता देने के अमरीकी ढोंग का पर्दाफाश कर देती 
है। हमें अपने राष्ट्रीय हिर्तों के लिये पेंदा होनेवाले खतरों के खिलाफ़ आगाह करती 
है। यह समझ हमें रास्ता दिखाती है कि अधिक्रतम मुनाफ़े के भूखे आधुनिक पूंजीवाद 
के खिलाफ़ सभी अद्धं-औपनिवेशिक और कम विक्रसित देशों का एक संयुक्त मोचो 
बनाकर, अपने राष्ट्रीय प्रभुत्त और हितों की रक्षा की जाय, युद्ध छेड़ने की उसकी 
दुःसाइसिक चेष्टाओं को दफ़ना दिया जाय-। । 
69 समाजवाद्‌ का बुनियादी नियम ! 

दूसरी ओर समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम क्या है? सोवियत संघ में 
अथ॑-व्यवस्था के संतुलित विक्रास का नियंम भी काम करता है.) यह हम देख चुके 
हैं। पर, कया वह समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम बन सकता है? महान 
स्तालिन ने बताया है. कि नहीं; क्योंकि यह संतुलित विकास किस दिशा में, किस 

उद्देय से होता है उसे यह नियम नहीं बताता । असल में यह बुनियादी आर्थिक 

नियम का प्रतिफल या प्रतिबिम्ब द्वी हो सकता है? स्वयं बुनियादी नियम नहीं वन 
सकता । तब वह बुनियादी नियम क्या है ? 


उन्होंने समाजवादी अथ-व्यवस्था की विवेचना करके, वताया है कि वह 
बुनियादी आर्थिक नियम हे--समाज की लगातार बढ़ती हुईं भौतिक और सांस्क्ृतिक 
“आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति करना । समाज की आवश्यक्रताओं की यह अधिकतम 
पूर्ति उच्चतर कौशल के आधार पर, समाजवादी पेंदावार के निरंतर प्रसार और 
-पूर्णता. के ज़रिये की जाती है । समाजवादी पेंदावार के संतुलित विक्रास का नियम इसी 
बुनियादी आर्थिक नियम पर आश्रित होकर, इसी के अन्तैगत काम करता है। 


: एक ओर जहां आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक नियम अधिक्रतम 
मुनाफ़रों के लिये समूची मानवता पर आम आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भुखमरी, 

- बेशुमार टैक्स, शोपण और युद्ध की बलायें थोपता है; दूसरी ओर वहीं समाजवाद का 
बुनियादी आर्थिक नियम समाज की बढ़ती हुईं भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं 
की अधिक्रतम पूर्ति करके जनता की खुशहाली, तनखादों में बढ़ती, चीज़ों की कीमतों में - 

_आंम कमी, समृद्धि तथा समानता के आधार पर सभी देशों के साथ सहयोग और शांति .. 
« को बढ़ावा देता है। सोवियत संव की चौथी पंचवार्पिक योजना सन्‌ १५७५१ में पूरी 
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चुई है। इसके फलस्वहूप, उसकी राष्ट्रीय आय <३ प्रतिशत और बढ़ गई है। इसका 
तीन-चौयाई  साग मजदूर वर्ग में तनख्वाहों, फंडों, वोनसों और राज्य द्वारा प्रस्तुत की 
हुईं सेवाओं फे द्वारा वांट दिया जायगा; बाकी एक-चौथाई उत्पादन के साधनों को 
और भी विकसित करने में लगा दिया जायगा। पांचवीं पंचवार्षिक योजना आजकल 
* चल रही है। इसके द्वारा सन्‌ १९०० तक राष्ट्रीय आय में ६० प्रतिशत वृद्धि और 
हो जायेगी। दूसरे विश्व युद्ध के पहले की पेंदावार के मुक्लावले में, सारी पैदावार 
तिगुनी हो जायेगी । 
यह दोनों बुनियादी आर्थिक नियम बताकर, मद्दान्‌ स्तालिन ने स्पष्ट कर दिया 
है कि किस ओर नाश, शोपण तथा मत्यु है और किस ओर समृद्धि, समानता तथा 
जीवन है। यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। । 


७ कम्युनिज़्म तक संक्रमण की प्राथमिक शर्तें 


लेनिन ने अपनी महान्‌ रचना राज्य ओर क्रान्ति में “कम्युनिज़्म की 
आर्थिक परिपक्कता की विभिन्न मंज्ञिलों ' के माक्से के विश्लेषण की इस विशेषता पर 
सबसे अधिक जोर दिया है कि वह ग्रेरस्वप्रवादी, है, कि उस विश्लेषण और 
विभिन्न मंज़िलों के निर्देशन का आधार ठोस आर्थिक परिस्थितियों ही हैं; माक्से की 
अपनी आंतरिक इच्छा या स्वप्रवादिता नहीं है। माकस ने विभिन्न वस्तुगत आर्थिक 
नियमों को समझने के वाद, उनसे पेदा होनेवाली परिस्थितियों के लेखे-जोखे के बाद 
ही उन मंज्ञिलों का निर्देशन क्रिया है । 
. महान्‌ स्तालिन ने भी हमें इस पुस्तिका में यही माक्सवादी सत्य सिखाया है कि 
' अम्युनिज़्म की स्थापना सरकारी क्रानून पास कर देने से नद्दीं, बल्कि उसके लिये आर्थिक 
नियमों की वस्तुगत समझ के आधार पर सचेतन और नियोजित क़दम उठाकर, उस 
संक्रमण के लिये ठोस परिस्थितियां तैयार कर देने पर ही होगी। वह परिस्थितियाँ 
क्या हे? 
' महान्‌ स्तालिन ने सोवियत संघ के समाजवादी अर्थत॑त्र से उसके उच्चतर रूप 
ऊम्युनिस्ट अर्थ्तत्र तक संक्रमण की तीन बुनियादी हार्ते बताई हैं । 
१--पैंदावार के साधनों के उत्पादन का प्रसार और भी तेज्ञ रफ़्तार से 
होता जाय । 
२--पंचायती खेतों की सम्पत्ति को सावंजनिक सम्पत्ति की सतह तक ले 
ञ जाकर, समाजवादी पेंदावार का एक ही क्षेत्र वनाया जाय । 
३--चौमुखी सांस्कृतिक विकास की वढ़ती पक्की द्ोजाय । 
यह शर्तें कैसे पूरी की जायेंगी ? इनके द्वारा किस प्रकार समाज में यह परिचर्तेन 
आयेगा १ 


न्शू८ ८. ....- सतालिन 
ह पहली शर्ते को लीजिये । पैदावार के साधनों का और भी तेज रफ़्तार से: प्रसार 
... होते जाने का साफ़ सतलब है कि समाज की. पुनरत्यादन करने की शक्ति लगातार 
बढती रहे । यदि यह शक्ति लगातार बढ़ती न रहे, एक सतह पर जाकर उत्पादन के 
साधनों का प्रसार यदि रुक जाय तो जाहिर है कि उसका उत्पोदन भी एक्र निश्चित सतह 
तक ही रह जायेगा.। इससे समाज का विकास भी रुक्त जायेगा । इसीलिये, यह जरूरी* ' 
है कि उत्पादन करने के साधनों--जैसे भारी मशीनें, कारखाने, भूमि, कौशल यानी... 
श्रम-शक्ति की पेदा करने की क्षमता आदि--में लगातार बृद्धि होती रहें; तभी इनसे होने - ' 
वाला पुनरुत्पादन भी बढ़ता “रहेगा ओर समाज की सभो शाखांशों को साज्ञ-सामान. 
मिलता रहेगा। रोज्ञाना की ज़रूरत की चीजों का उत्पादन भी बढ़ते रहने की गारंटी 
रहेगी ओर उनके उत्पादन पर होने वाला खर्च भी कम होता रहेगा, उनझी क्रीमतें: 
भी घटती ही जायेंगी । समाज की सम्पन्नता बढ़ती जायेगी। सोवियत संधं में सन्‌ 
१५५०३ के-अन्त तक, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की अपेक्षा, उत्पादन के साधनों 
में १७० प्रतिशत की दृद्धि हो जायेगी। इसी के आधार पर, सन्‌ १९०० तक कुल 
उत्पादन तिग्रुना हो सकेंगा। हमे इसी से समझ सकते हैँ कि कम्युनिज़्म तक 
पहुँचने के लिये यह प्रसार कितना आवश्यक है। ... रा 





दूसरी शर्त है--पंचायती खेती की सम्पत्ति को सावंजनिक सम्पत्ति की सतह तक 
ले जाना। दूसरे शब्दों में, इसका अथ है--समाजवादी उत्पादन का एक ही राज्य-क्षेत्र , 
. -बनाना। हम देख चुके हँ कि वर्ततान सोवियत समाज में समाजवादी उत्पादन के 
दो क्षेत्र हैँ--राज्य या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन-क्षेत्र और सहकारी खेती 
के उत्पादन का क्षेत्र । इन दोनों का एक ही राज्य या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन- 
' क्षेत्र बनाना पढ़ेगा। इन दोनों क्षेत्रों के क्रायम रहने की वजह भी हम जान चुके हैं.। 
हमने यह भी देख लिया द्वै. कि समाज में उत्तरोत्तर विक्रास होने की.. सबसे बढ़ी . 
. झत्तें माक्‍्से का यही आर्थिक सिद्धान्त है कि समाज की उत्पादक-शक्तियों का -लक्षण 
' सामाजिक सम्बंधों के साथ मेल.खाना चाहिये । एक संज्ञिल पर आकर, समाज की 
. डत्यादक-शक्तियों का विकास आगे बढ़ जाया करता है और हमेशा समाज के 
उत्पादन-सम्बंध पीछे पड़ जाते हैं। तब उन सम्बंधों में परिवतेन करना आवश्यक 
होजाता है। उदाइरण के लिये, हम आज के पूंजीवादी समाज को देखें । सारे पूंजीवादी 
समाज में उत्पादन की शक्तियों का लक्षण ( तरीक़ां ) सामाजिक यानी सांमृद्िक है 
यानी आगे बड़ गया है। किसी भी विक्राऊ माल का “उत्पादन आज सामंती काल .. 
के तरीक़े से, व्यक्तिगत तौर पर करके, मुनाफे के साथ नहीं बेचा जा. सकता; 
क्योंकि मशीनें कम समय और अधिक मात्रा में उप्ते तेयार करके सस्ते दामों में बेच 
सकती हँ। परन्तु दूसरी ओर, उत्पादन के सम्बंध - पीछे: पढ़ गये हैं, यानी उत्पादन 
का के साथनों पर समाज का नहीं, व्यक्तियों का अधिकार है । आज आधुनिक पूंजीवाद 
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में आर्थिक संकटों और तवाद्दी का यही मूल कारण है। जहाँ-जद्ीं मानवता ने इस 
मूल विरोधाभास को दूर कर दिया है, वहां हम देख रहे हैं कि उत्पादन का चौमुखी 
विकास होरहा दै । 


इसी को समझाते हुये, महान्‌ -स्तालिन ने इस पुस्तिका में बताया है कि 
समाजवादी उत्पादन में यह क्षेत्र सरक्षित रखने की वजह उस समय की आर्थिक 
परिस्थिति थी । जाहिर है कि पूंजीवादी उत्पादन के तरीक़े से यह सामूहिक खेती के 
द्वारा उत्पादन करने का तरीक्ता एक और ऊंची समाजवादी मैजिल थी और इसीलिये 
समाज के विकास में इसने एक बड़ा भारी योग दिया था और असी काफ़ी समय तक 
देती भी रहेगी । पर, इसके कारण यह भूल जाना घातक्क होगा क्लि इन दो क्षेत्रों के 
उत्पादन के तरीक़ों में अउंगति है, जो यदि जागे चल कर दूर न की गई तो समाज 
के विकास में एक रोड़ा चन जायेगी। जब सोवियत की उत्पादक-शक्तियों का 
विर्ास एक निश्चित सतह तक पहुंच जायेगा, तव शहरं के सामाजिक सम्पत्ति चाले 
-क्षेत्र और सामूदिक खेती के उत्पादन क्षे क्षेत्र का आपस में विकार माल के आधार पर 
खड़ा रहने चाला सम्बंध पिछड़ जायेगा और उसे वदलना ही पड़ेगा । तसी कम्युनिस्ट 
अर्थतंत्र तक पहुंचा जा सकेगा । 


यह केसे किया जा सक्रेगा £ आज दोनों क्षेत्रों का सम्बंध विक्राऊ माल के : 
उत्पादन पर निभेर है, यानी सहकारी खेतों में जितना उत्पादन होता है उसमें से 
अपनी ज़रूरत का गांवों में रखऋर, वाकी शहर में बेच दिया जाता है और उससे 
- मिली हुई रक्षम से अपनी रोज़ाना की जहरत की चीज़ें शहर से खरीद ली जाती हैं । 
. इससे मूल्य का नियम इस सीमित क्षेत्र में लागू होने लगता है | यह हम देख चुके 
हैं । अंब इस सम्बंध को मिटाने का तरीक़ा क्‍या है १ तरीकृा यह है कि सहकारी 
खेती से होने वाली पेंदावार के गाँवों की ज्हरत से वचे हुये हिस्से को विकाऊ माल 
के चलन से अरूग कर दिया जाय । गारवों की सामूहिक संस्थायें शहरों की उत्पादक- 
संस्थाओं को अपनी अतिरिक्त पेदावार बेचऋर उनसे अपनी ज्ञदरत की चीज़ें हासिल 
न करें, बल्कि वे एक-दूसरे की उपज को आपस में विनिमय करलें। सामूहिक खेतों 
की संस्थायें और राज्य-उद्योगों की संस्थायें अपनी-अपनी ज्दरत के मुताबिक अपनी- 
सपनी उपज की अदला-बदली करलें। 


लेकिन, यह सरकार की ओर से क़ानून वना देने से नहीं हो जायगा। इसके 
लिये दो चीज़ें ज़हरी हैं--पहली तो यह कि राज्य के उद्योग-श्षेत्र का उत्पादन इतना 
अधिक वद जाय कि चह गाँवों की जनता की जरूरत की चीजें काफी तदाद में और कम 
क्षीमत पर करने पेदा लगे; दूसरी यह कि सामूहिक खेती का क्षेत्र भी इतना अधिक 
अनाज और खेतिहर कच्चा माल पैदा करने लगे कि वह शहर की जनता और कारखानों दी 
जरूरत पूरी कर सके। दोनों से ही एकदडूसरे का फ़ायदा होगा। दोनों में से एकऋन 


२२० .... स्तालिन 





होने से ज़रूरत के मुताबिक पेंदावार की अदला-बदली, उपज-विनिमय का ढंग चल 
ही नहीं सकता । ह 


उपज-विनिमय से कया होगा ? विकाऊ माल की पैदावार और इसीलिये मूल्य... 
के नियम का क्षेत्र .दिन-दिन सिकुडता जायेगा। संमाज में ज्हरतों की चीजे 
कम द्वोने पर ही, यह ज़रूरत खड़ी होती है कि चीज़ों का मूल्य उनमें लगे हुए सामाजिक 


'रूप से आवश्यक श्रम-समय के आधार पर तयं क्रिया जाय । जब उत्पादन इतना - 


बढ़ जायगा कि सभी की ज्रुरतें पूरी द्वो सकती हँ; तो यह मूल्य का नियम वेमतलूव 
होजायेगा । हम अपनी-अपनी जहूरतों के आधार पर ही चीज़ों का मदत्व अँकेंगे।_ 
फिर, आज जो राष्ट्रीय योजना बनाई जाती है उसमें सहकारी खेतों की मूल सम्पत्ति 


' का झुमार नहीं किया जा सकता। उस समय इसका शुमार भी किया जा सकेगा । 


यहं अड्चन मिंट जायेगी और अधिकं-व्यापक्र योजना बनाई जा सकेगी । इसके 
फलस्वरूप, गांवों और शहरों के बीच का भेद मिट जायगा; क्योंकि एक ओर तो - 
अधिकाधिक रूप में गांवों के रहन-सहन का स्तर शहरों के बराबर होता जायेगा और 


: दूसरी ओर तमाम बड़े-बड़े नये शहर उठ खड़े होंगे । 


सहकारी खेती की सम्पत्ति का राष्ट्रीयररण करना, सिफ़े एक आरम्सिक क़दम - 
दोगा.। सोवियत के समाजवादी समाज में राज्य तभी तक रहेगा जब तक वह चारों 
ओर से पूँजीवादी संसार से घिरा रहता है। जव सारे संसार में समाजवाद क्लायम हो 
जायगा, तत् वहां राज्य जैसी संस्था वेमतलव हो जायेगी और सारी सम्पत्ति सार्वजनिक 
संस्थाओं के हाथों में दे दी जायेगी । वही कम्युनिज़्म का पूर्ण रूप होगा । 


इस उपज-ब्रिनिमय के लिये, आज के सोवियत समाज में प्राथमिक संगठन मौजूद 
हैं। वहां आज भी खेतिहर उपज की “सौदागरी ” होती है। यह उपज-विनिमय 
दी है | इसी को सारे उत्पादन के क्षेत्र में फेलाने की आवश्यकता है । 


इस प्रकार, दूसरी शर्ते को तब तक पूरा नहीं किया. जा सकता । जब तक कि 
पहली शर्तें--पंदावार के साधनों के उत्पादन का तेज़ द्वोती हुईं रफ़्तार से प्रसार--पूरी 
नहीं हो जाती । तव तक इस उप्रज-विनिमय और सरकारी खेतों की संम्पत्ति को 
सामाजिक सम्पत्ति के स्तर तक ऊंचा उठाने का आर्थिक आंधार तैयार -नहीं हो - 


सकता. 


तीसरी शर्त है---चौमुखी सांस्क्रतिक विकास की गारंडी। इस सांस्कृतिक . 


, विकास के लिये, समाज के.सभी सदस्यों की शारीरिक और मानसिक छाक्तियों का 


चौमुखी विक्रूस होना आवश्यक है । यह तभी हो सकता है जब उन्हें इतनी. शिक्षा 
तय ए जन 

मिल जाय कि वे “ सामाजिक विकास क्रे सक्रिय कार्यकत्तों ” बन सकें, यानी समाज के 

डत्पादन के विकास में पुरी समझदारी से और क्रियात्मक ढंग से योग देने लगें । इसके . 


महामानव २२१ 


लिये, यह भी ज़रूरी है कि वे अपने पेशे अपनी ही इच्छा से चुने सकें और जब किसी 
दूसरे पेशे को सी अपनाना चाहें तो अपने .पहले पेशे को छोड़कर; उसे अपना सकें। 
यानी ज़िन्दगी सर एक ही पेशे से वंधे रहने की अनिवायंता न हो । यह कैसे हो 
सकता है £ ! 54 मे 





.. यह तभी हो सकता है जब काम करने के घंटे ५ या ६ से ज़्यादा न हों । दूसरे 
शब्दों में, उत्पादन के साधनों का इतना विक्नास होजाय कि संमाज के हर सदस्य के 
द्वारा पांच या छ घन्टे रोज्ञ काम करने से ही सारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा 
करने लायक उत्पादन दोसके । समाज के समी सदस्य अपना वाकी फुसत--लगभग 
दस या ग्यारह घन्टे रोज्च---का समय अपने सांस्कृतिक विकास में लगा सकें; अपनी रुचि 
के विपयों और पेशों का अध्ययन करने में गा सकें। उसके लिये सावेजनिक लाज्िमी 
' पोलीटेकनिकल ? ( बहुकौशली ) शिक्षा चालू की जाय और वह उससे फ़ायदा उठाने के 
योग्य हों। यह भी ज़रूरी है कि उनकी तनखा कम्र से कम दुयुनी करदी जाय और 
मकानों की व्यवस्था में वुनियादी सुधार होसकें। 


तभी यह सांस्कृतिक विकास सम्भव होगा और समाज के प्रत्येक सदस्य फे लिए 
उच्चतर कौशल प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। मानसिक और शारीरिक श्रम का भेद 
भी तसी मिट सकेगा। > - 


डूयूरिंग मत-खंडन में एंगेल्स ने बताया था कि श्रम को एक वोझ के रूप 
.. में खतम करने और उसे ज़िन्दगी की एक प्रथम आवश्यकता चनाने के लिये, समाज को 
' मनुष्य की श्रम के विभाजन से बंधे रहने की गुलामी सिटानी पड़ेगी । माक्से ने कहा 
था कि यद्द तमी हो सकेगा जबकि व्यक्तियों के चौमुखी विकास के साथ-साथ, सामाजिक 
उत्पादन की शक्तियां भी विकसित हो जायेंगी और सामाजिक सम्पदा के सारे स्लोत 
स्वतंत्रता से प्रवाहित द्वोंगे। महान स्तालिन की इन तीनों शर्तों में यह सभी उपकरण 
भाजाते हैं। इन तीनों शर्तों के पूरी होने पर ही, यह मुमकिन होगा कि “हर एक से 
उसकी योग्यता के अनुसार ओर हर एक को उसके काम के अनुसार? के इस 
समाजवादी सूत्र से आगे वढ़कर, “ हर एक से उसकी योग्यत्ता के अनुसार और हर 
एक को उसकी ज्हरत के अनुसार ” के कम्युनिस्ट सूत्र तक पहुंचा जा सकेगा। तभी 
. यह बुनियादी संक्रमण सम्भव होगा। 


| ओर, सोवियत संघ तेज्जी से इस ओर बढ़ा जारहा है। युद्ध के पहले के काल 

फी अपेक्षा, वहां रोजाना की ज़हरत की चीज़ों का उत्पादन ६० फ़ीसदी, असलू तनखा 
३५ फ़ीसदी, सहकारी खेतों के सदस्यों की आमदनी ४० फीसदी और श्रम-शक्ति 
की उत्पादक-शक्ति ७० फ़ीसदी बढ चुकी ह्ठे । चुद्ध के बाद से आाज तक कीमतों में 
पांच कटौतियों होचुकी हैं। 


स्श्श... ... स्तालिनः 


इसी साल, १ ली सितम्बर को मेस्क्रो विद्व-विद्यालय की ३२ मंजिली इमारत का बे 


. उद्घाटन-समारोह हुआ है । इसमें ५७ जातियों के छगभग १७,००० विद्यार्थी शिक्षा 


पारहे हैं । इस इमारत के द्वॉल में १,५०० छोगों के बैठने लायक़ स्थान है । १४८ -- 
शिक्षाभवनों, विज्ञान की शिक्षा के लिये १,००० शिक्षाभवर्नों और विद्यार्थियों के निवास 
के लिये .७५/७०४४ कमरों के साथ-साथ एक विशाल पुस्तकालय भी है, जिसमें - 


१२,००,००० ग्रंथ हैं । 


' बुनियादी आर्थिक परिवर्तन करके किसानों को ज़मीन दिये विनो ही देश. की कृषि में . . 
'युगान्तरकारी विक्रास करने .की ढींग मारती है; जो मजदूरों और किसानों की आमदनी 


इस प्रकार ठोस आर्थिक आधार बनाकर, समाज की परिस्थिति भें बुनियादी 
परिवर्तन करने और नये उच्चतर समाज के निमोण करने के महान्‌ स्तालिन के . 
इस माक्सवादी तरीके से हमें काफ़ी शिक्षा मिलती है । हमें वह सही तरीक़ा मिलता है :- 
जिसके द्वारा हम अपने देश की. ह्ालतों में भी बुनियादी. आर्थिक और, सॉंस्क्रतिक 
परिवर्तन करने का काम शुरू कर सकते हैं। इससे हमारी सरकार की उस पंचसाला 
योजना की निस्सारिता समझ में आजाती है, जो सामंतवाद का खात्मा किये विना, 


और रहन-सहन में कोई परिवर्तन किये विना ही,उनको अध्ययन के लिये अवकाश दिये '' 
बिना ही सार्वजनिक-शिक्षा और संस्कृति में व्यापक असार की वातें करके जनता को - 
धोखे में डालती है। मद्दान्‌ स्तालिन की यह पुस्तिका हमें सीख देती है कि जब तक हम - 
अपने देश की उत्पादन की शक्तियों के लक्षण और उत्पादन के पिछड़े हुये सम्बंधों के. 
टकराव की खतम नहीं कर देते, तव तक कोई भी सांस्क्ृतिक या आर्थिक विकास असंभव 
है | सबसे पहले हमें सार्मतवादी सम्बंधों का क्रियाक्रम करके, ज़मीन किसानों को. 
देनी चाहिये; विदेशी और अपने देश की एकाधिकारी पूंजी को राज्य की सम्पत्ति बना 
कर, कषि और मारी उद्योग-बंधों के विकास की योजना वनानी चाहिये। प् 
& पुस्तिका की देन 


महान स्तालिन की यह पुस्तिका माक्सेवादी-लेनिनवादी विज्ञान को एक और: 
ऊँची सत्तह पर ले जाती है| संसार के मजदूर वर्ग के हाथों में एक अमोघ सैद्धान्तिक 
अमर देती है। यह आज के काछ का--समाजवादी अथ-व्यवस्था से कम्युनिस्ट अर्थ 


: व्यवस्था की उच्चतर मंज्ञिल तक संक्रमण के काल का--माक्सेवाद है ॥ 


. इस पुस्तिका में महान्‌ स्तालिन ने तमाम कठिनत्रम सामाजिक संमस्याओं का 
वैज्ञानिक समाधान पेश क्रिया है, जैसे शहरों तथा गांवों, मानसिक्र तथा शारीरिक श्रम - 
और. उद्योग-घंघे तथा कृपि के विरोध की समस्‍यायें । उन्होंने . इनके आपसी टकरावों 
को मिटाने की राह बताई है। इस तरह, यह पुस्तिका माक्पेवादी विज्ञान में एक नया - 
और झानदार अध्याव जोइती है।. | 
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इस पुस्तिका में महान्‌ स्तालिन ने मार्क्स और एऐंगेल्स की कई धारणाओं का 
संशोधन किया है और कई नई घारणायें प्रस्तावित की हैं। समाजवादी उत्पादन के 
दो क्षेत्रों की समस्‍या पर मार्क्स और एंगेल्स ने विचार नहीं किया था। 


इस पुस्तिका में वततेमान युग की सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया 
गया है। और, जब-जव माक्सवाद ने किसी नये युग की मूल सैद्धान्तिक समस्याओं का 
समाधान किया है, तब-तव सामाजिक विकास को एक नई स्कूर्ति मिली है; क्योंकि 
जब सेद्धान्तिक समस्‍यायें उलझी रहती हैं तव वह सामाजिक विकास में एक रोड़ा बन 
जाती हैं । इसीलिये, यह पुस्तिका जहां एक ओर सोवियत संघ और जनवादी शांति 
प्रिय देशों के निर्माण कार्य को एक नई स्फूति देती है, वहीं दूसरी ओर सारे संसार 
के मन्दूरों को शांति, जनवाद और समाजवाद के अपने संघर्ष में एक नया वल और. 
विश्वास देती है। यद दमें बताती है क्लि सावी संसार की संभावित रूपरेखा केसी 
द्ोगी । 
मदान्‌ स्तालिन की पुस्तिका के बिना, इसके वेज्ञानिक ज्ञान के त्रिना, सोवियत 
संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की १९ वीं कांग्रेस पूरे सोवियत संघ को कम्युनिज़्म की 
उच्चतर मंजिल पर लेजाने के कार्यक्रम को इतने वेज्ञानिक त्तरीक़े पर नहीं बना 
सकती थी । | ॥ 


$. उन्नीसवी कांग्रेस ओर अन्तिम सन्देश 


..महान्‌ स्तालिन ने "२८ सितम्बर, १५७२ को अपनी पुस्तिका पूरी की थी । 
उसके लगभग एक सप्ताह वाद ही, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस 
अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में हुईं । इस कांग्रेस में ४४ दूसरे देशों की ब्रिरादर कम्युनिस्ट 
पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे । इस प्रकार, यह कांग्रेस संसार के मञ्जदूरों की 
एकता और उनकी बढ़ती हुईं शक्ति की प्रतीक बन गई थी | 


इस कांग्रेस में को. मालेन्क्रोफ़ ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में 
मद्दान्‌ स्तालिन की पुस्तक के द्वारा प्रस्तुत किये गये वेज्ञानिक् माक्सवाद की रोशनी 
में अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति का विवेचन किया गया था। उसमें बताया गया था कि 
कैसे फासिस्टों की हार के कारण, साम्राज्यवादियों की सारी थोजनायें घूल में मिल 
गई हैं और समाजवाद्‌ तथा जनवाद के खेमे की शक्ति और अधिक बढ़ गई है; 
किस प्रकार उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेश्ञों की जनता में जनवाद की स्थापना और 
मुक्ति के लिये एक नया उभार आया है। चीन में जनवाद की जीत के साथ-साथ, 
दुनिया की ए-तिद्दांई जनता जनवाद और शान्ति के झेसे में आगई है। साम्राज्य- 
चादियों का खेमा आम -उंकट के संवर में फंस कर नाश की ओर बह रहा है और 
जनवाद का खेमा महान्‌ निमोणकारी योजनायें कायोन्वित कर रहा है। सोवियत उंघ 


२२७ हि स्तालिन 








की जनता कम्युनिज़्म के निमोण की ओर अग्नप्तर द्वोरही है। उन्होंने सारी दुनिया - 


के सामने युद्धखोरों को बेनक्राव करके, सारे संसार के जनसाधारण को झान्ति.के 
लिये क्रियाशील बनाने का काम रखा । ५ की 2 


इस कांग्रेस ने सोवियत की जनता के सामने कम्थुनिज़्म की उच्चतर मंजिल 
तक पहुंचने की. परिस्थितियां पंदा करने के लिये अगली पंचसाला योजना का मसविदा 
सी पेश किया । 


... इस कांग्रेस ने शान्ति और मुक्ति के मानवता के भावी पय को प्रकाशित किया । 
७ अन्तिम सन्देश ह 


इसी कांग्रेस के अन्त में १४ अक्तूबर, १५०२ को हमारे युग के सबसे बढ़े 
महापुरुष स्तालिन ने मानवता को अपना यह अन्तिम संदेश दिया 


“साथियों ! मुझे इजाजत दीजिये कि में अपनी कांग्रेस की तरफ़ से उन सभी 


विरादराना पार्टियों और दलों के प्रति उनके मित्रतापूर्ण अभिनन्दन के लिए, -सफलता . 


की उनकी कामनाओं के लिए और उनके विश्वास फे लिए आभार प्रदर्शित कहं, जिनके 
प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति से हमारी कंग्रेस की इज्ज्ञव बढ़ायी है या जिन्होंने 
कांग्रेस के लिए अभिनन्दन के सन्देश भेजे हूँ । 


“उनका यह विश्वास हमारे लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। यह इस वात का 


प्रतीक है कि जनता के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी पार्टी फे संघर्ष में, जंग फे 
ख़िलाफ़ संघपषे में ओर शान्ति क्रायम रखने के संधप में वे हमारी पार्टी का समर्थन 


करने को तैयार हैं । 


“यह सोचना रालूत होगा क्रि चूँकि हमारी पार्टी अब एंक शक्तिश्षाडी ताकत बन 
गयी है, इसलिए उसे समर्थन की ज़रूरत नहीं रही। यह वात सद्दी नहीं है । वाहरी 


. देशों की बिरादराना जनतां के विश्वास, सहानुभूति और समर्थन की हमारे देश को 


हमेशा ज़रूरत रही है और ज़रूरत रहेगी । . ह 
“इस समर्थन की विशेषता यह है कि जब कभी-कोई विरादराना पार्टी हमारी 


पार्टी की शान्तिमय आकांक्षाओं का समर्थन करती है, तो साथ ही साथ यह, 
शान्ति क्रायम रखने के संबर्ष में स्वरय॑ उसकी जनता का समर्थन भी होजाता है। 


सन्‌ १९१८-१९ में, जब ब्रिटेन के पूँजीयति बर्गे ने सोवियत संव पर हथिग्रार॒बन्द 
हमला किया था, तो ब्रिटेन के मजदूरों ने “रूस में दखलन्दाज्ी बन्द करो?” का 


नारा.बुलन्द. करके, उस जंग के ख़िलाफ़ संघर्य का संगठन किया था। उनका यह 


समर्थन, सबसे पहले ञ्ञांति के लिए व्रिटेन की जनता के संघ -का समर्थन था और 
साथ ही, बह सोवियत संघ का समर्थन भी था। कामरेड थोरे या कामरेड तोगलियाती 


जब ऐलान करते हैं कि उनके देशों की जनता सोवियत संघ की जनता के खिलाफ़ - 


महामानव - शरण 





लड्ाई न लड़ेंगी, तो यह ऐलान सबसे पहले ज्ञांति के लिए संघ करने वाले फ्रांस और 
इटली के मजदूरों और किसानों का समर्थन करना होता है और साथ ही, वह सोवियत 
संघ की शांतिमय आकांक्षाओं का समर्थन भी होता है। पारस्परिक समर्थन की इस 
विशेषता का कारण यह है कि हमारी पार्टी के हित, न सिर शांति-प्रेमी जनता के 
- हितों के खिलाफ़ नहीं जाते, वल्कि उसके विपरीत, उनक्षे हितों के साथ एक रूप दो 
. जाते हैं। जहाँ तक सोवियत संघ का सवाल है, उसके हित विश्व शांति के ध्येय 
से एऋदम ही अभिन्न हैं । 


| “ स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी विरादराना पार्टियों की ऋणी नहीं रद सकती 

और उसे अपनी ओर से उनका और स्वतंत्रता के उनके संघ में, शान्ति क्ायम 
: रखने के उनके संघर्ष में, उनके देशों की जनता का सी समर्थन करना ही चाहिये । 
सन्‌ १९१७ में, जब हमारी पार्टी ने राज्यसत्ता पर कब्जा कर लिया और जब पूंजीपतियों 
व जमींदारों के उत्पीड़न के खात्मे के लिये कार॒सर क़दम उठा लिया था, तो विरादराना 
पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हमारी पार्टी के साहस और क़ामयावियों की प्रशेसा में उसे 
दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलन और मजदूर आंदोलन की “ तूफ़ानी पलटन ” की 
उपाधि दी | इस तरह उन्होंने यह आशा प्रकट की कि “ तूफ़ानी पलश्न ” की 
. सफलताओं से, पूंजीवादी जुए के नीचे कराह रही जनता को .राहत पाने में मदद 
मिलेगी । मेरे विचार में हमारी पार्टी ने इन आशाओं को पूरा किया है, खास तौर से 
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में जब जन और जापानी फ़ातिस्टी आतंक का अंत 
कंरफे, सोवियत संघ ने योर्प और एशिया की जनता को फ़ासिस्टी गुलामी के खतरे 
से मुक्त किया । 


“ जब हमारी यह “ तूकफ़ानी पछटन ? एकमात्र और अकेली थी, जब उसे इस 
नेतृत्व की भूमिका को क़रीव-क़रीव अकेला ही पूरा करना पड़ रहा था, तव बेशक इस 
गौरवशाली उद्देश्य को पूरा करना वहुत ही मुश्किल काम था। छेकिन, यह तो बीते 
जमाने की वात है । आज हालात विलकुल ही भिन्न हैं। आज जब चीन और कोरिया 
से लेकर चेंकोसलोवाकिया और इंगरी तक जनता के जनवादी देशों के रुप में नयी 
“ तुक़ानी पलटने ” सामने आगयी हैं,--तो अब हमारी पार्टी के लिए संघ करना 
ज़ैयादा आसान दोगया है ओर सचमुच में काम बढ़े मज्ञे में आगे बढ़ रहा है। 


“वे कम्युनिस्ट, जनवादी, मजदूर और किसान पार्टियाँ जिनके द्वा्थों में अब तक 
भी सत्ता की वाग्रडोर नहीं आयी दे और जो .अभी भी पूंजीपति वर्ग के तानाशाद्दी 
कानूनों के बूटों के नीचे काम कर रही हैं, उनकी ओर खाश्व ध्यान देने को जरूरत 
. है । बेशक, उनके लिए काम करना ज़्यादा मुझ्किल है । फिर भी, उनके लिए काम 
. करना उतना कठिन नहीं है जितना कि वह हमारे रूसी कम्युनिस्टों के लिए ज़ारशादी 
जमाने में था, जव थोढ़े आगे बढ़े हुये आंदोलत को सी सयानक अपराध करार दे दिया 


स्ता० १५ 


श्र्थ स्तालिन.. : 


जाता था। फिर भी, रूसी कम्युनिस्ट' दढ़तापूर्वक ढटे रहे, वे मुश्किलों से नहीं ढरे 
ओर उन्होंने विजय हासिल की। इन पार्टियों के बारे. में भी ऐसा द्वी होगा । 


“आखिर इन पार्टियों के लिग्रे काम करना उंतना द्वी कठिन क्यों नहीं रहा है, - 
. जितना कि वह ज़ारश्ाही जमाने में रूसी कम्युनिस्टों के लिये था? - 


“एक तो इसलिए कि उनके सामने संघर्ष ओर सफलताओं की वे मिसालें मौजूद 

हैं, जिन्हें सोवियत संघ और जनता के जनवादी देशों ने पेश किया है। इस कारण 

इन देशों की ग़लूतियों व सफलताओं से सीख सकती हैं और इस तरह अपना काम 
आसान बना सकती हैं। 





“और, दूसरे इसलिये कि स्वाधीनता आन्दोलन का खास दुश्मन--पूंजी पति वर्ग--- 
स्वयं बदल गया है, बहुत काफ़ी वदल गया है । वह और ज़्यादा प्रतिक्रियावादी होगया 
है । वह जनता से अलग होगया है और इस तरह उसने अपने को कमज़ोर बना 
लिया है । स्वाभाविक है छि यह परिस्थिति भी, क्रांतिकारी और जनवादी पार्टियों के , 
क्राम को भाप्तान बनायेगी ही । ह 


“बहले पूंजीपति वग उदारवादी होने का शौक् कर सकता था, पूंजीवादी-जनवादी 
स्वतंत्रताओं को समर्थन कर सक्रता था और ऐपा करके वह जनता के बीच लोकप्रियता 
हासिल कर सकता था। अब तो उस उदारवाद का एक चिन्द्द भी बाकी नहीं रह गया 

है। तथाकथित “ व्यक्ति की आज्ञादी ” अब नईीं रह गयी है। अव व्यक्ति के अधिकार . 
सिफ़े उन्हीं के लिए माने जाते हैँ जिनके पास पूंजी है; दूसरी ओर वाकी तमाम 
नागरिकों को सिक्रे शोषण के योग्य इन्सानी कच्चा माल माना जाता है-। मनुष्यों और 
देशों के समान अधिकारों के सिद्धान्त को पेरों तले रोंदा गया है। उसकी जगह 
यह सिद्धन्त क्रायम क्रिया गया है कि अल्पमत शोपकों को तो तमाम अधिकार हैं 
और बहुमत शोषितों को कोई अधिकार नहीं हैं । पूंजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं के .. 
झंडे को उठाकर फेंक्र दिया गया हैं। यदि आप जनता की बहुसंख्या को अपने ' 
इर्द-ग्द संगठित करना चाहते हैं तो मेरे विचार से आपको ही, कम्युनिस्ट और 
जनवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों को-ही, इस झंडे को उठाना होगा और आगे छे 
चलना होगा | दूसरा और कोई नहीं है जो इसे उठा सक्के । ! 


“यहले पूंजीपति व को राष्ट्र का अगुआ माना जाता था। उसने राष्ट्र के अधिकारों 
और आज़ादी को “ सबसे ऊपर ” मानकर उनका समथन क्रिया था। अब “ राष्ट्रीय 
सिद्धान्त ” का एक सी चिन्द्र वाकी नहीं रह गया है।अब पूंजीपति वर्ग ढॉलिरों के 
लिये राष्ट्र के अधिकारों और आज़ादी को वेच देता है। राष्ट्रीय आजादी और राष्ट्रीय 
-स्वाधीनता का झंडा उठाफ़र फेंक दिया गया है। यदि आप अपने देश के देशभक्त 
होना चाहते हैं, यदि आप राष्ट्र की अगुआ शक्ति बनना चाहते हैं तो इस बात में 


की] 
कं 


-. महामानच श्र 


ज़रा मी शक्त नहीं है क्लि आपको ही, कम्युनिस्ट और जनवादौ पार्टियों के 
अतिनिधियों को ही, इस झेडे को उठाना होगा और आगे ले चलना ह्वोगा। दूसरा 
और कोई नहीं है जो उसे उठा सके 


“आज की स्थिति ऐसी ही है । स्वाभाविक है कि इन तमाम परिस्थितियों से 
उन -कम्युनिस्ट और जनवादी पार्टियों के काम में आसानी होगी, जिनके ह्वायों में 
अमी तक भी सत्ता की वाग्रडोर नहीं आयी है । 


“फलस्वरूप, जहां अभी भी पूंजी का बोलवाला है उन देशों की हमारी जिरादर 
पार्टियों की सफलता और विजय पर भरोश्ता करने का हर कारण मौजूद है। . 


. “ हमारी विरादर पार्टियाँ ज़िन्दाबाद ! 
£ विराद्र पार्टियों के नेता दीपजीवी हों और स्व॒स्त्र रहें ! 
“ राष्ट्रों के बीच शांति जिन्दाबाद ! 
“ जंगवाओों का नाश हो |” 


महान्‌ स्तालिन का यह अन्तिम सन्देश हमारे देश के छिये विशेष मद्ठत्व का 
है। हमारे देश में हर मनुष्य कद्दता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पद्रद अगस्त के - 
अपने ससी वायदों को तोड़ दिया है, और उन सभी सिद्धान्तों के खिलाफ़ खड़ी हो 
रही है, जिनके लिये एक जमाने में वह सामप्राज्यवाद के खिलाफ़ लड़ा करती थी। 
अहान्‌ स्तालिन ने बताया है कि अव उन सिद्धास्तों की रक्षा करमे का काम भारतीय 
मज़दूरों और किप्तानों की कम्युनिस्ट और दूसरी जनवार पार्टियों को ही करना 
पड़ेगा । यह सीख हमें अपने देश की रवतंत्रता, प्रभुता और नागरिक अधिकारों की 
रक्षा के ल्यि सभी जनवादी पार्टियों का एक संयुक्त मोचा बनाने की राह्द बताती है । 


की यो ११. न ह ह हा 
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ही १९ वीं काँग्रेस ने नई पंचवार्यिक योजना तथा दूसरी बातों. पर अपने निर्णय 
- करते समय, नहीं सोचा था क्रि पार्टी-कांग्रेस में महान नेता की यह. अन्तिम 


. . उपस्थिति है । 


आखिर क्रांति का पेंतीसवां वार्षिकोत्सतत आया । ६ नवम्बर को बोल्शोई नाव्य- 
शाला की बेठक में, स्तालिन माशेलं की वर्दी में स्वस्थ -दीख पंढ़ते थे। उन्होंने 
दृद॒तापूवेक क़दम बढ़ाते हुये, दूसरी पंक्ति के वीच में अपना स्थान ग्रहण किया। उनके साथ 
पोलिट ब्यूरो के सदस्य और दूसरे नेता भी थे। अगले दिन हर साल की . तरह लाल 
- मैदान में अक्तूबर क्रांति का महान्‌ महोत्सव बढ़े जोश-खंरोश फे साथ मनायां गया । उस 
समय भी स्तालिन माशल की वर्दी में आकर, लेनिन-समाधि की छत पर खड़े हुये । 
लोगों ने अपने प्रिय नेता के दशन से गद्गदू हो; - हृ्षेघ्वंनि की | प्रधान भाषण माशेल 
' त्तिमोशेंक्री ने किया | कोई दुःशंका नहीं थी। यद्यपि समय-समय पर उनके स्वास्थ के 
सम्बंध में चिन्ताजनक खबरें भी उड़ा करती .थीं, लेक्षिन साम्राज्यवादियों की झूठ से 
अधघाये हुये लोग उन्हें कोई महत्व नहीं देते थे। ह 


. अन्त में, १६५०३ का सन्‌ आाया। ७ फरवरी को- अर्जेन्तीन के राजदूत त्रावो ने. 
'स्तालिन से मुलाक़ात करने का सौमाग्य प्राप्त किया। उसने २४ मिनटों तक मुलाक़ात की 
और उत्छक जनता ने बहुत संतोप की सांस ली, जबकि ब्रावो ने वतलाया : -““चह 
शारीरिक तौर से बहुत ही स्वस्थ और वातचीत में असाधारण तौर से सजग दिखाई 
पड़े ।? १७ फरवरी की रात को भारतीय राजद॒त क, प. स. मंचन ने भी स्तालिन से 
: क्रेमलिन में आब घंटे तक मुत्यक्तात की। उन्होंने भी अर्जेन्तीन के राजदत की तरह ही 
उनके स्वास्थ के वारे में खुशखबरीं दी। लेकिन, ७३ वर्षो का कर्मठ शरीर कितने 
दिनों तक और साथ देता १ | क्‍ ः 
. ९५ निधन . ह 
आखिर १ मार का वह झोचनीय दिन आगया, जब हृदय, के धढ़कते 
हा रहते भी मस्तिष्क ने विश्राम लेना झुरू -किया । उस दिन रात की वह बेहोश हुये, 
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तो फिर होश में नहीं आये । ५ मार्च को उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 
दान्‌ स्तालिन की वीमारी और रत्यु के बारे में सूचना देते हुये, डाक्टरों ने निम्न 
नह बुलेटिन निकाला 


“ ॥ मार्च की रात को खून का दवाव व जाने तथा रक्त की नालियों की 
दीवारों के मोटे और कड़े पड़ जाने के कारण, यो० वि० स्तालिन के मस्तिष्क 
के अन्दर वांये अदेडृत्त में रक्तल्नाव होगया । फलस्वरूप, शरीर के दाहिने हिस्से 
में लक्॒वा मार गया और उनकी चेतना-शक्ति का लगातार हास झुरू होगया। : 
चीमारी के ठीक पहले दिन ही, स्वायु-केन्द्रों की क्रियाओं में गड़बड़ी के लक्षण पाये गये। 
दिन-प्रतिदिन यद्ट गड़वड़ी बढ़ती ही गई । लम्बे विराम के साथ, रुक-रुक कर आने वाली 

“सांसों के रूप में यह गड़बड़ी प्रकट हुईं । २ मार्च की रात को सांस लेने की किया में 
गड़चड़ी जव-तव भयानक रूप धारण करने लूंगी। वीमारी शुरू होने के समय से ही, 
छुद्य और रक्त-संचार-प्रणाली में भारी विक्रार पाये गये--खून का ऊंचा दवाव, 
साड़ी की निरन्तर असमान धदकन त्तथा दिल का फेल जाना । सांस लेने की क्रिया 
तथा रक्त-संचार में गढ़चड़ी के बढ़ते जाने के कारण, ३ मार्च के दिन से ऑक्सीजन 
“की कमी शुरू होगई थी । चीमारी के पहले दिन से तापमान अत्यन्त वड़ गया था 
और रक्त के इवेतकर्णों में वृद्धि होगई थी, जो फ़ेफड़ों में सूजन की बढ़ती की सूचक 
हो सकती थी । 


“ बीमारी के आखिरी दिन शरीर की सामान्य स्थिति तेजी से विगड़ गई, 
दिल और रक्त-संचार-प्रणाली में गहरे और भीषण हास ( शरीर-पात ) के बार-बार 
आक्रमण होने लगें | विजली के ज़रिये दिल की घड़कनों छा चार्ट लेने से पता चला कि 
छुदय की मांसल दीवारों के और कड़े होजाने से, वतुलाकार धमनियों के अन्दर रक्त- 
संचार में सारी गढ़बड़ी आगई 

“ ७ मार्च को दोपहर के बाद, रोगी की हालत तेज्ञी से ब्रेहदद बिगड़ गई : 
सांस उखड़ गई, उसकी गति अत्यन्त विकृत होगई, नाड़ी की घड़कन प्रति मिनट 
१४०-१५० तक पहुँच गई, नाड़ी का फ़ैलाब गिर गया। 


“ हुदय, रक्त-संचार-क्रिया तथा सांस के हास में उत्तरोत्तर बइती के साथ नौ 
चज कर पचास मिनट ( भारतीय समय--रात्र के एक चज कर बौस मिनट ) पर 
यो० वि० स्तालिन की झत्यु होगई । ?”? 

सोवियत की जनता अपने महान्‌ नेता को कितना प्यार करती थीं, किम तरह 
उन्हें पित्ता, त्राता और मद्दामानव के रूप में देखती थी, इसका पता उनके सम्मान में 
की गई परेड, अर्थी की यात्रा और उनके जन्म-स्थान गोरी में व्यक्त हुये जनता के 
उद्गारों से लगता है | इसीलिये, हम यहाँ अलेक्सेह चरिकोफ़ द्वारा लिखित वर्णन 
और  प्राव्दा ? के लेखों से उद्धरण दे रहे हैं । 


२३० -...  स्ताठिन 
२.- सम्मान-गारद ु 


रात और दिन, विना किसी विराम के, लगातार तीन दिनों तक मॉस्को के 
बाजारों में लोगों के प्रेम और शोक का सजीव सागर उमड़-उमड कर . स्तम्भ-संदन 
की ओर प्रवाहित द्वोता रहा। जिसके भी वक्ष में सोवियत देशभक्त का हृदय 
घड़का है, ऐसा हरएक व्यक्ति इन दिनों नेता और शिक्षक की भर्थी के पास तक 
पहुँचने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह अपनी श्रद्धांलि अर्पित कर सके; 
स्तालिन के ग्रति अपनी पितृभक्ति को व्यक्त कर सके । उनके लक्ष्य के प्रति, उनकी 
पार्टी के प्रति वफ़ादारी की शपथ ले सके । नेता को अन्तिम श्रद्धांजलि देने का यह 
क्रम अगर सालभर तक चलता रहता, तव भी यह सजीव मानव-सागर इसी प्रकार 
अन्तददीन वना रहता; जिस प्रकार कि इन उन्‍्तीस सालों से वह अनंत सजीव सागर 


: झेनाइट-पत्थर से वनी छेनिन की समाधि के सामने उमड़ता रहा है । 


हर कोने से स्तम्भ-सदन में लाये गये फूलों और द्वारों का ढेर लोगों के प्रेम की 
अभिव्यक्ति का केवल एक ही रूप है। लेकिन, इन फूलों की मूक भापा कितनी 
अर्थपूर्ण है[! हारों के साथ लगे स्याह हाशिये वाले छाल फीतों पर सुनहरी अक्षरों में 
रूसी और - वन्धु-जातियों की. भाषाओं में झुश्नतमं, अत्यन्त सच्चे, कोमलतम और 
सादर से पूर्ण शब्द अंकित हैं । 


...._सोबियत जनता के ग्रेम और शोक को सुखर करने वाले ह्वारों के साथ-साथ, हमारे 
देश छी सीमाओं से वाहर शान्ति और समाजवाद के संघर्ष. में योग देने वाले दमारे 
मित्रों के हार भी शामिल हैं।- महान्‌ चीन, संघर्परत कोरिया, . जनता के. जनतंत्रों 
और, पूंजीवादी देशों की विरादराना कम्युनिस्ट तथा मज़दूर पार्टियों के एक के वाद 
एक प्रतिनिधि-मंडलों ने .शव-शय्या के चरणों में अपने हार अर्पित किये। इनमें से 
एक पर, ये शब्द अंकित हैं: “ एक कृतज्ञ और निस्सीम परमभक्त शिष्य मौरिस 


- थोरेज्ञ की ओर से !* 


इन तीन दिनों में कई-कई घंटों तक, दिन ओर रात उमड़ते-बढ़ते अवाध 


_मानव-सागर के तटों पर मैं खड़ा रहा। लगता था, जैसे सामने से गुजरने वाले हरएक 


भाई और हरएक वहिन के हृदय की धड़कन सुनाई दे रहा हो। मेरे कानों ने सुना हि 
उन शब्दों फो, जो मुंह से प्रकट हुये थे; और दृदय ने आंखों की चमक से 


. अनुभव क्रिया. अन्तर से निकले उन शब्दों की सचाई को,--वे शब्द जो मेरे 
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देशवासियों के मुंह से महान विदाई के इन क्षणों में प्रकट हुये है। <: 


मेस्क्ों निवासी इस किशोर को देखिये, .जिसके सिर -पर घने छाल बोल छाये 
हैं । अनायास- ही उसके पांव धीमे पड़ जाते हैं ओर वह एक लम्बी गहरी नज़र से . 


महाप्रयाण श्श्र्‌ 


स्तालिन के रूप को देखता है,--ठीक बड़े लोगों की भांति | अपने ऊध्येमुखी ओर 
उवेल समूचे भावी जीवन के लिये, वह महान्‌ स्तालिन की छवि को, उनकी असिट 
स्वत को अपने हृदय में उतार लेना चाहता है। 


सोवियत अफ़सरों ओर तोपखाना एकेदमी के छात्रों की पांतें, एक के वाद एक 
महान्‌ जनरलूस्सिमो के सामने से गुजरती हैं । चोड़े कंधों के ये प्रतापी युवक, मादम 
द्ोता है, खास तौर के मज़बूत इस्पात से ढाले गये हैं। आहृति-सम्बंधी कुछ अलक्षित 
चिन्हों से उनमें रूसियों, उक्रेनियों और उज्जवेकों को और हमारी शानदार मातृभूमि 
में बसने वाली अन्य जातियों की सनन्‍्तानों को पहचाना जा सकता है। हमारे देश की 
जनता की शानदार स्तालिन-पीढ़ी के इन किशोर-प्रतिनिधियों की प्रतिभाषुर्ण आँखों में 
कितना अक्षय पितृत्रेम और सैनिकों जैसी वफ़ादारी हिलोरें ले रही है । 


नेता की अर्थी के निक्कट अभी-असी दो सामूहिक-क्िसान महिलाओं ने ' सम्मान- 
गारद में स्थान अहण किया है,--इनमें एक बुजुगे महिला है और दूसरी फुर्तीली 
तपे चेहरे की एक किशोरी । दोनों के वक्षों पर “ समाजवादी-भ्रम-बीर ? के सोने के तारे 
दिखाई दे रहे हैं । साम्यवाद के प्रतिमाशाली शिल्पकार की महान विदाई के इन 
क्षणों में, सोवियत जनता की सभी पीढ़ियों की स्तालिनी एकता के ये सूर्तिमान रूप हैं । 


तीन दिनों तक मद्दान्‌ और बुद्धिमान स्‍्तालिन की अर्थी फे सामने जनता के 
ग्रेम और शोक का अक्षय और अनन्त जीवित सागर उमढ़ता रहा | तीन दिनों तक सभी 
कालों और सभी लोगों के महानतम सेनानी की अर्थी के चरणों के पास सैनिक गारद 
चद्लते रहे । स्तालिनी सेनिकों के वीरतापू् खिले हुये किशोर चेहरे, “ प्रोजेक्टरों 
के प्रकाश में चमकती हुईं संगीनों की इस्पाती नोकें, दुनिया की परम विजश्चिनी सेना 


और शान्ति तथा निर्माण सम्बन्धी श्रम के निःस्वार्थ रखबारों की सेना, अपनी शक्ति 
भर अमर गौरव के रचयिता की अर्थी के सामने शोकपूर्ण सम्मान में खदी थी । 


तीन दिनों तक अर्थी के 'सम्मान-गारद ” बदलते रहे । 


पार्टी कर्मियों, मंत्रियों, सोवियत सेना के प्रसिद्ध माशेलों और जनरलों, नौसेना 
के एडमिरलॉ--समी ने वारी-वारी से अर्थी के निकट “ सम्मान-गारद ' में अपना स्थान 
अहण क्रिया ॥ 


मेहनतकश लोगों के लक्ष्य के प्रति. असीम भक्ति की भावना में साथी स्तालिन 
द्वारा पाले-पोसे गये, सोवियत देश के प्रतिद्ध वैज्ञानिकों, जन-कलाकारों और साहिलकारों , 
श्रेष्तम शिक्षकों, डाक्टरों, इंजीनियरों, डिज्ाइनरों, आदविष्कारकों, समाजवादी 
सोवियत के बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधियों ने वारी-ब्वारी से विज्ञान के मद्दान, 
प्रकाशपुंज की भर्थी के निकट ' सम्मान-गारद ? में अपना स्थान ग्रहण दिया । 


- २३२. ..... स्तालिन 

....._.. करोड़ों सोवियत जवानों की सशक्त सेना के नेताओं और सामान्य सैनिकों ने, 

. मसज़दूर सभाओं के नेताओं और सामान्य कार्यकत्ताओं ने, उद्योग की अग्रणी विभूतियों 
और नये समाजवादी देहातों के निर्माताओं ने, एक के वाद एक “ सम्मान-गारद्‌ ? में : 
स्थान ग्रहण किया। व 


जनता के इन सन्देश-वाहकों ने .नेता की अर्थी के सन्मुख केवल. भारी शोक 
और दुःख- ही प्रकट नहीं किया, वल्कि सबसे बढ़कर यह कि उन्होंने लेनिन और .. 

' स्तालिन के लक्ष्य के प्रति वफ़ोदार रहने की, कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी केन्द्रीय, 
कमिटी के प्रति वफ़ादार रहने की अट्टट शपथ. ग्रहण की । - के 


सम्मानन्गारद ” में दुनिया के पहले समाजवादी राज्य. के मेहनतकश लोगों के. 
साथ-साथ जनता के जनतंत्रों की सरकारों के अध्यक्षों, श्रतिनिधि-मंडलों के सदस्यों 
अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट और मज़दूर आन्दोलन के प्रमुख नेताओं ने वारी-वारी से स्थान 
ग्रहण क्रिया । 


चेक्रोस्लोवाकिया जनतंत्र के अंध्यक्ष क्लीमन्त गोतवाल्द, पोल जनता के जन- - 
तंत्र,की मंत्रिपरिपद के अध्यक्ष वोलेस्लवि वीरूत, पोर्लेंड के माशेल रोकोस्सोवस्की, . 
चीनी जनता के जनतंत्र की राजकीय प्रशासन-परिपद कें मद्दामंत्री और परराष्ट्र-मंत्री 
चाउ-एन-लाई, रूमानियन जनता के जनतंत्र की मंत्रिपरिपद के अध्यक्ष गेओगे गेओ 
गीयू देज, वुल्गारी जनता के जनतेंत्र की मंत्रिपरिषद्‌ के अध्यक्ष विल्को- चेर्वेन्कोफ़, 
मगयार जनता के जनतंत्र की मंत्रिपरिपद के अध्यक्ष मथाइअंस रांकोसी, जर्मन समा- _ 
जवादी एकता पार्टी के प्रधान मंत्री . वाल्टंर उलब्रिझ़्त, जन जंनवादी :जनतंत्र के 

ग्रधान मंत्री ओटो ग्रोटवाल्ड, मंगोल जनता के जनतंत्र के प्रधान मंत्री चेदेन्ब्रल ने वारी- . 
बारी से “ समानं-गारद * में स्थान ग्रहण किया । | 


समानं-गारद ? में स्थान-ग्रहण करने वालों में इटछी की जनता के नेता पाक 
, मीरो तोगलियात्ती, स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी की: प्रधान मंत्रिणी . 
: दोलोर इवारुरी, त्रिठेन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान. मंत्री हैरी पौल्टि, आरस्िट्रिया 
. की कम्यनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष को प्लेनिगं, फिनलेंड की कम्युनिस्ट पार्टी के अव्यक्ष 
_विल्ले पेस्सी और .इटछी की सोशलिस्ट पोर्टी के मंत्री पिएत्रो नेन्नी भी थे । 


ु संबह के दो वजे महान स्तालिन के वफ़ादार शिष्यों और सहकरमियों--साथी. 
ग० स. मालेन्क्रोफ़, व. म. मोलोतोफ़, क. य. वोरोशझिलोफ़, न. स. वुल्मानिन, लू. से 
कगानोविच, अ. डे. मिकोयान, म. ज. सावुरोफ़ और म. -ग. पेबुखिन--ने 
सम्मान-गारद्‌ ” में स्थान ग्रहण किया । | 
इसके बाद, “ सम्मान-गारद ? में न. म. खवेतिक, म.अ. उस्लोफ़, प. के, _ 
.. पोनोमंरेन्क्रों, न, अं, सिखाइलोफ़, अ. भ. अन्देयेफक, अ. म॑ वसीलेव्स्की और ग. क. 
झकोफ़ ने स्थान अहण किया । 
0 


मद्याप्रयाण . २३३ 


चुबह के ढाई वजे मज़दूर सभा-सदन के स्तम्म-सवन में प्रवेश वन्‍्द कर दियां 
गया। « 

' महान्‌ नेता के प्रति अन्तिम श्रद्धांजलि देते हुये, सोवियतों के देश के लोगों ने साथी 
 स्तालिन द्वारा लिखित सोवियत संघ में समाजवाद की आं्थिक समस्‍यायें 
और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की उन्नीसवीं कांग्रेस में दिये गये उठके भाषण--- 
अन्तिम संदेश-- में वर्णित साम्यवाद के पथ के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ 
ग्रहण की । 


स्तालिन हम सोवियत छोगों के लिये, हमारे नेताओं--अपने शिष्यों और 
सहकर्मियों--के लिये, एक समृद्ध और गौरवपूर्ण दायभाग छोड़ गये हैं। पार्टी की 
: उन्नौसवीं कांग्रेस में कहे गये, ग. म. मालेन्कोफ़ के ये शब्द सोवियत जनता में गहरे 
देशसक्तिपूर्ण गव॑ का संचार करते हैं 


“ हमारा शक्तिशाली देश अपनी शक्ति के शिखर पर पहुँच, सफलता पर 
सफलतायें पाता हुआ भागे बढ़ रहा है। हमारे पास पूर्ण साम्यवादी समाज के निर्माण 
के लिये आवश्यक प्रत्येक चीज़ है। सोवियत संघ प्राकृतिक निधियों का अक्षय भंडार 
है । हमारा राज्य इन व्यापक निधियों को मेहनतकशों के काम में लाने की अपनी 
योग्यता को अदर्शित कर चुका है। सोवियत जन एक नये समाज का निर्माण करने 
और विज्वास के साथ सामने भविष्य की ओर देखने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित 
कर चुके हैं। 


“ लड़ाइयों में परखी, कसौटी पर खरी उतरी, फ़ौलादी वनी हुई तथा लेनिन- 
सस्‍्तालिन की नीति का'अडिग अनुसरण करनेवाली हमारी पार्टी सोवियत संघ की 
- जनता की अगुआ है। 


इसी में हमारी शक्ति निद्वित-है । इसी में आने वाली सुबह में हमारे विश्वास का 

अक्षय छ्लोत निहित है । इसी में यह गारंटी निहित है कि दुनिया के मेहनतकश 

_ मानव-सुख के निर्माण में हमारे अवुभवों से सीखते हुये, प्रतिदिन अधिकाधिक संख्या 

में उसी पथ को ग्रहण करेंगे, जिस पर कि हम लेनिन और स्तालिन के विजयी झंडे 
- के नीचे आगे बढ़ रहे हैं । | 


रै. स्तालिन की जन्मभूमि--गोरी 


उस रात को लोग कभी नहीं सूलेंगे। गोरी क़स्वे की आंखें ज़रा भी नहीं जपकीं । 
पौ फटते ही हजारों लोग स्तालिन-प्रांगण में जमा होगये । उनकी भरखों में अक्थनीय 
शोक और दुःख भरा था। थोसेफ़ विस्सारियोनोविच फे निधन का समाचार मुंह-मुंदर 
सारे कस्तरे में फेल गया या। 


र्रे४ ....... स्तालिन 


“ हमारी कितनी इच्छा थी कि साथी स्तालिन अंपने जन मंस्थल--गोरी मे एक 
बार और आते और देखते कि यहां की प्रत्येक चीज़ में कितना अद्भुत परिवतेन दो 
गया है। हम चाहते थे कि हमारे साथ वह हमारी खुशी में शामिल होते। और, 


--स्कूलं के एक बहत्तर वर्षीय ब्रद्ध शिक्षक के मुंह से ये शब्द निकले थे । 


उनके इन शब्दों में गोरी के प्रत्येक निवासी की आकांक्षा व्यक्त हुईं थी । 


स्तालिन-प्रांगण उस मामूली घर के पास पहुंचा देता है, जिसमें नेता ने जन्म 
लिया था। दुनिया के समी हिस्सों से आये हुये, अनगिनत लोग इस घर की यात्रा कर 
चुके हैं.और आगे भी स्तालिन की प्रतिभा के अमर गौरव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित करने के लिये, अनगिनत लोग इस घर की यात्रा करेंगे। उसे दिन यहां शोक से 
पूर्ण लोगों की एक अनन्त धारा उमड़ पढ़ी । इस घर के सामने, जहां मह्दान जीवन का .. 
उदय हुआ था--एक ऐसे जीवन का जिसने अपने रक्त की आखिरी बूंद तक मेहनत- 
कश लोगों की सेवा की--वे नंगे सिर, निस्तन्ध और निश्चल खड़े थे।.गोरी के 
निवासियों के साथ आसपास के खिदिस्तावी, तिनिखिदी, स्वेंनेती, खजेल्तूवानी और 
दूसरे गांवों. के सामूहिक किसान भी यहां आये थे। छोटे घर के ऊपर बने संगमरमरी 
पंडाल के खम्भों पर काले ह्वाशियों से युक्त, आधे झुके हुये फरहरे फहरा रहे. थे । 


स्मारक -म्युज्ञियम में उन्नीस बड़ी ज़िल्दें रखी हैं, जिनमें आगन्तुकों की भावनायें 


दज् हैं। ये योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन के प्रति समूची प्रगतिशील मानव जाति 
'के असीम प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता का हृदयस्पर्शी चित्र पेश करती हैं। 


ह आइये, आखिरी पन्नों को पलट कर एक नज़र देखें, जिन पर मार्च सन्‌ १५७३ - 
की तारीखें पढ़ीं हैं । यहां पर आखाल्त्सीने जिले के सामूहिक-किसान बगरात दुब्नोसा- 
दर्ज के, मह्ान्‌ क्ौमी युद्ध के एक सेनिक के--जिसने अपने दो बेटों के साथ तुआप्से 
से बर्लिन. तक अभियान किया था--शब्दं अंकित हैँ: “ प्रिय साथी स्तालिन, एक 
सैनिक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में, एक से अंधिक बार मैंने आपकी सराहना 
प्राप्त की थी। आज शान्तिपूर्ण नागरिक जीवन में, में इस तरह कोम कर रहा हूं कि 
अब भी आपके सन्‍्तोप का पात्र बन सक्र। में आपको अपना वचन देता हूं कि 
भविष्य में भी साम्यवाद की जीत के लक्ष्य के लिये अपनी शक्तियों को लगाने में, में 
उसी प्रकार कोई कसर नहीं उठा रखंगा, जिस प्रकार कि जनता को खुशद्वाली के लिये 
अपनी शक्तियां लगाने में आप कोई कसर नहीं उठा रखते । ” 


: इस लिखावट पर २ मा की तारीख पड़ी है। नेता की खतरनाक वीमारी की - 
खबर मिलने से पहले की. यह आखिरी लिखावट है। इसके वाद की लिखावर्टे साथी 
स्तालिन के जीवन के प्रति आशंकार्ओों से भरी हैँ .और उस आह्ाान का देशभक्तिपूर्ण 
जवाब हैं, जो पार्टी तथा सरकार ने साम्यवाद के निर्माण के लिये अपनी पांतों को 
रु और भी ज़्यादा एकजूट बनाने के लिये किया था | 


* _  महाप्रयाण श्श्णु 


“ आज ४ साचे को, इस महान्‌ पवित्र स्थल में, कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
सरकार से प्रतिज्ञा करते हैं हि हम और भी ज़्यादा निःस्वार्थ भाव से काम करेंगे, हम 
और भी ज़्यादा सनक रहेंगे और हम स्तालिन द्वारा निधोरित कार्मो को सम्मान के 
साथ पूरा करेंगे । ?---इस लिखावट के नीचे दस्तखत हैं: ' शोतादजे, चगुरिया | * 


माचे के इन दिलों में वाहर से आये हुये अतिथियों की अनेक लिखावटें भी इसमें 
मौजूद हैं : “ फ्रान्स के सती कपड़ा-मजदूरों का प्रतिनिधि-मंडल--जिसने इस घर के 
दशन किये हैं, जहां कि साथी स्तालिन ने जन्म लिया था--अन्तरोष्ट्रीय सवेहारा के 
प्रिय नेता की अडिग इच्छा और साहस की सराहना में अपना मस्तक झुकाता है |” 

६ मा को नई पंक्तियां, मेहनतकश लोगों के दुःख और शोक से पूर्ण पंक्तियां, 
आगम्तुकों के इस रजिस्टर में दल्न हुई हैं : “ यहां, जहां नेता ने पालने में जीवन 
विताया था, में उनके निधन का शोक मनातता हूं। ”---कवि इराकली अवाशिदज़े मे 
लिखा । 

- . “मुझे यक्नीन नहीं होता कि हमारे प्यारे स्तालिन की छवि को काले दाशिये ने 

घेर लिया है। ”--एक सेनिक अफ़सर की पत्नी ओल्गा तिनियाकोवा ने लिखा । 


बावजूद इसके क्लि उनका शोक गहरा था, सोवियत नर-नारियों ने साहस, 
हद़ता और अपनी ताक़त में विश्वास से भरपूर पंक्तियां लिखीं। इस साइस, दरुदता 
और विश्वास का ल्लोत सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उनके गहरे प्रेम में, 

: पार्टी की बुद्धिमत्तापृणे नीति में, उत्फे असीम भरोसे में निद्ित है । 

४ साथी स्तालिन-की सीख के मुताविक्, हम जियेंगे और काम करेंगे। पार्टी 
के नेतृत्व में, हम स्तालिन द्वाररा निर्देशित पथ पर, साम्यवाद के पथ वर आगे बढ़ना 
ज़ारी रखेंगे। ”--यही वह शपथ है, जो इस घर के दशन कैरने दाले तमाम 
सोवियत नर-नारियों ने अंहेण की । यद्दी शपथ अल्याधिक शक्तिशाढी रुप में,गोरी की 
फ़ैक्टरियों, दफ़्तरों और स्कूलों में हुई शोक-सभाओं में गूंजी । 


युद्ध के वाद की पहली पंचवार्षिक योजना के काल में स्थापित सूती कपड्ा मिल 
--जिसने अब मजदूरों की वड़ी वस्ती से युक्त भारी-भरक्रम कारखाने का रूप धारण कर 
लिया है--के मीमाकार बुनकर-विभाग के शान्त सांचों पर मिल के तमाम मजदूर और 
'कर्मेचारी जमा हुये । सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और सोवियत 
सरकार. को मेजे गये, अपने तार में उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त 

- करते हुये, लिखा है: “हम अपनी प्रिय कम्युनिस्ट पार्टी के चारों ओर पांतों को और 
भी ज़्यादा घनिष्ट रूप में एकजूट करेंगे, अपनी समाजवादी मातृभूनि की महान विजयों 
की हम सदा से और भी ज़्यादा जागरूकता के साथ रक्षा करेंगे; उसड्ी ताक़त को 
सज़बूत बनाने के लिये हम सदा से और मी ज़्यादा निःस्वार्थ भाव से काम करेंगे, 

राकि साम्यवाद विजयी हो | ?” 


हे पा ही स्तालिन - 





४, अर्थी की अंतिम यात्रा 


९ मा को, लेनिन के संघर्पा के साथी और- उनके लक्ष्य को आगे ले जाने वाले 


_भहापुरुष, दुनिया के बुद्धिमान नेता और शिक्षक, योसतेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन 


की अन्तिम यात्रा के. समय सोवियत जनता और सारी प्रगतिशील - मानव जाति उनका . 


साथ दे रही थी । 


सज़दूर संप-सदन का स्तम्भ-भवन । विदा की अन्तिम घड़ियां । वातावरण मातमी  - 


संगीत की उदास धुन में हृबा हुआ है। नेता की अर्थी के समीप केवल उनके सम्बंधी: . 


और मित्र, पार्टी और सरकार के प्रमुख सदस्य, मंत्री और दसरे-देशों की. विरादर 


कम्युनिस्ट और मजदूर-पार्टियों के नेता खढ़ें हैं । योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन 


के अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिये आये हुये विदेशी सरकारों कें प्रतिनिधि 


मंडल और दूतावार्सों तथा विदेशी मिशनों के प्रमुख--जिन्‍्हें उनकी सरकारों ने +़ 


अन्तिम संस्कार के समय मौजूद रहने का भादेश दिया है,--सव अर्थी के समीप - 


'शोक में खड़े हैं।हर दो-दो, तीन-तीन मिनटों वाद ' सम्मान-गारद ? बदल रहें हैं। .... 


सुबह के दस बजे | अर्थी के सन्मुख गारद के रूप में महान्‌ स्तालिन के वफ़ादार : 


शिष्य और उनके सहकर्मी. साथी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और- सोवियत 
सरकार के नेता शोक में खड़े होते हैं। . ८ 


राई 


दस बजकर पांच मिनट । साथी ग. म. मालेन्कोफ़, व. मं, मोलोतोफ़, न. सं. 


खुरुस्वेफ़, न. अ. बुलमानिन, ल, म. कगरानोविच और अ. ई. मिकोयान योसेफ़ 


विस्सारियोनोविच स्तालिन की अर्थी को सावधानी से उठाये, धीरे-धीरे वाहर के 


' दरवाज़े की ओर बढ़ते हैँ। मज़्दर-संघ-सदन से शोऋ-मालायें उठा ली गई। सोवियत 


संघ के माशल- और जनरल लाल मखमल के कुशनों . पर रखे हुये स्तालिन के 


उपाधि-चिन्ह -और तमग्रे हाथों पर उठाये, आगे बहने लंगे । ओखोत्नीयाद और 


मानेकझ्षनया चौक के किनारे-किनारे फ़ौजी सनन्‍्तरी न्तरी पांत वांघे खड़े हैं । 


: साथी स्तालिन की अर्थी धीरे से तोप-गाड़ी पर रख दी गई। भर्थी के ऊपर _ 


सिर की तरफ़, सोवियत संघ के परम सेनापति ( जनरलस्सिमो ) की टोपी रखी है । - 


दिवंगत पुरुष के परिवार के सदस्य, महान नेता के संघर्पो के निकटतम साथी, - 
पार्टी और प्तोवियत सरकार के नता, सोवियत सेना के माशेल, जनरल, दूसरे. देशों 
और उनकी सरकारों के प्रतिनिधि-मंडलों के नेता, कृूटनीतिक - दर्लों और दूतावासों के .. 


थे सब प्रमुख, जिन्हें उनकी सरकारों ने योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन के अन्तिम 


संस्कार में भाग लेने का आदेश दिया.-था तथा वाहरी देशों के दूसरे प्रतिनिधि भर्थी ह 


के साथ-साथ चल रहे हैं । 
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मातमी संगीत की उदास धुत वज रही हैं। संघीय गणतन्त्रों, स्वायत्त 
गणतन्त्रों, क्षेत्रों और प्रदेशों के प्रतिनिधि-संडड मौजूद हैं । महान चीनी जनता 
और जनता के जनतंत्रों के प्रतिनिधि, इसरे देशों के प्रतिनिधि-मंडल और प्रतिनिधि 
भी सौजूद हैं । 


: दूतावासों के सदस्य लाल मैदान के चबूतरे पर निस्तव्ध मुद्रा में छड़े हैं । 
लाल मैदान में मॉस्को के सैनिक रक्षक पांत बांवे मूर्तिवत्‌ निश्चल खड़े हैं । 


दस बजकर पेंतालीस सिनट । अर्थी समाधि के सामने आकर रुकती है | सेनिक 
: झंडे झुका दिये जाते हैँ,--झंडे जो महान राष्ट्रीय युद्ध में सोवियत सेना छी अमर जीतों 
' के गौरव से मंडित हैं, उन जीतों के गौरव से जिन्हें सोवियत सेना ने सभी कालों 
: और समी राष्ट्रों के महानतम सेनापति, साथी यो० वि० स्तालिन के नेतृत्व में प्राप्त 
क्रिया था । तोप-गाडी से उठा कर, अर्थी की एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया जाता 
है। चबूतरा छाल और काछे कपढ़ों से ढंका है। पार्टी और सोवियत सरकार के नेता 
दूसरे देशों और उनही सरकारों के प्रतिनिधि-मंडलों के नेता, कूटनीतिक ,द्लों और 
दूतावार्सों के प्रमुख, बाहरी देशों की वंधु कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के नेता-- 
सब समाधि के चवृतरे पर खड़े हैँ । 


दस वजकर घावन मिनट । अन्त्येष्टि कमीशन के अध्यक्ष, साथी न. स. खुरुरचेफ़ 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और संन्रिमेइल की ओर से 
शोक-सभा को शुरू करते हैँ । सोवियत संघ के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, सोवियत संघ 
की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी के मंत्री और सोवियत संघ के जनरलस्सिमो 
योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन के शोक में सभा शुरू होती है । 


ग्यारह वजकर चौवन मिनट । साथी न. स, खुरु्वेफ़ सभा समाप्त करते हैं । 


सोवियततसंघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के नेता और बाहर के 

_ देशों की वंधु कम्युनिस्ट और मद्दूर पार्टियों के नेता समाधि से नीचे उतर भाते हैं । 

अर्थी को उठा कर धीरे-धीरे समाधि के सीतर ले जाया जाता है--उस समाधि के 
. भीत्तर, जिसके द्वार पर दो अत्यंत ही प्रिय नाम अंकित हैं + “ लेनिन, स्तालिन । ” 


तोपें तीस गोलों की सलामी देती हैं । उनकी गरज से ज्षमीन कांप उठती है । 
क्रेमलिन के स्पास्क्री घंटाघर में बारह बजता है। तीन मिनटों के लिये मॉस्की और 
समस्त सोवियत भूमि का वातावरण कारखानों, इंजनों और जहानों की सीटियों और 
 भौंपुओं की आवाज्ों से गूंज उठता है,---मद्दान्‌ पिता और जनता के शिक्षक 
को मातृभूमि सलामी देती है । वाल्तिक क्षे तट से लेकर छुरील दीपसमृह तक, सारी 
सोवियत भूमि में तमाम कल-कारखाने पांच मिनटों के लिये क्राम रोक कर निस्‍्तब्य 


होजाते हैं। चलती हुई रेलें, जहाज और मोटर--सब जहां के तहां खरे होडाते हैं 


| शे८...... .. स्तालिन . 


देश महान क्षति पर शोक प्रकट कर रहा है, किन्तु स्तालिन का नाम और उनका 
. इ्देश्य अमर है। जनता के हृदयों. में और कम्युनिज़्म के लिये किये जाने वाले उनके 
 कार्मों में स्तालिन हमेश्ञा-हमेशा के लिये जीवित रहेंगे। 


अन्तिम संस्कार के बाद, सोवियत संघ के राष्ट्रगीत के राजसी गम्भीर स्व॒र॒ .. 
वायु में गूंज उठते हैं।. - . हि का 


पार्टी और सरकार के नेता फिर समाधि के चवूतरे पंर खड़े होते हैं । समाधि 
के सामने से दृढ़तापुरवक मार्च करती हुईं फ़ौज की दुकड़ियां गुजरती ह । बहुत ऊंचे 
आकाश में, चौक के ऊपर चुब्यवस्थित आकार में वायुयान - उड़ रहे हैं । मद्दान्‌ नेता 
और न योसेक्र विस्थारियोनोविच को अन्तिम सैनिक श्रद्धांजलि भर्पित की जा. 
रही है । 


७, कुछ श्रद्धांजलियाँ | 
& सोवियत सरकार और केन्द्रीय कमिटी की श्रद्धांजलि 


प्यारे सायियो और दोस्तो |, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय 
कमिटी, सोवियत संघ की मन्त्रिपरिपद्‌ और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का :' 
अध्यक्ष-मंडल गहनतम शोक के साथ, .सोवियत संब्र की पार्टी के सदस्यों और तमाम 
मेहनतकश जनता को सूचित करता है कि ७ मार्च की रात को ६ बजकर ५० मिनट 
-( भारतीय समय--रात के १ वजकर २० मिनट ) पर खतरनाक वीमारी के बाद, 
सोवियत संघ की मन्त्रिपरिपद्‌ के अध्यक्ष और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 
: केन्द्रीय कमिटी के महामन्त्री योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन का देहान्त-होगया है। 


'  छेनिन के सहकर्मी, उनके उद्देश्यों को आगे ले जाने वाले, प्रतिभा-पुंज, कम्युनिस्ट 
पार्टी और सोवियत जनता के बुद्धिमान नेता और शिक्षक, योस्तेफ़ विस्सारियोनोविंच . 
* स्तालिन के हृदय की धड़कन बन्द होगई है । हि 


स्तालिन का नाम हमांरी पार्टी के लिये, सोवियत जनता के लिये, -तमाम 

. इुनिया के मेहनतकशों के लिये, अत्यन्त प्यारा नाम है । लेनिन के साथ मिलकर, साथी 
स्वालिन ने कम्युनिस्टों की शक्तिशाली पार्टी खड़ी की, उसे पाला-पोसा और फ़ौलादी 
बनाया | लेनिन कें साथ-साथ, साथी स्तालिन ने अक़्तूवर की महान समाजवादी क्रांति 
को प्रेरणा दी,, उसका नेतृत्व क्रिया, दुनिया में सबसे पहले संमांजवादी राज्य की 
स्थापना की | लेनिन के अमर उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुये, साथी स्तालिन ने हमारे 
देश में समाजवाद की युगान्तरकारी जीतें हातिल करने में सोवियत जनता की अगुआई 
की | साथी स्तालिन ने दूसरे महायुद्ध में फासिज़्म के खिलाफ़ विजय पाने में हमारे 


्ऊ 


महाप्रयाण श्३े९ 


देश का नेतृत्व किया, जिसने समूची अन्तरोष्ट्रीय स्थिति में आमूल परिवर्तन कर 
. दिया। साथी स्तालिन ने सोवियत संघ में कम्युनिज़्म के निमोण के महान्‌ और रुपष्ट 
कार्यक्रम से पार्टी और समूची जनता को लेंस किया । 


साथी स्तालिन--जिन्होंने कि अपना सारा जीवन कम्युनिज़्म की निःस्वार्थ सेवा 
के मह्दान्‌ उद्देश्य में अर्पित कर दिया था--क्री झत्यु पार्टी के, सोवियत संघ और 
सारी दुनिया की मेहनतकश जनता के लिये एक अलन्त गम्भीर क्षति है । 


हमारे देश के मज्जद्रों, कलखोज्ञी किसानों, बुद्धिजीवियों और तमाम मेहनतकशों 
के दिलों में, हमारी -वहादुर सेना और नौसेना के वीरों के दिलों में, दुनिया के सभी 
देशों की करोड़ों मेहनतकश जनता के दिलों में साथी रुतालिन की मृत्यु की ख़बर गहरी 
पीड़ा का संचार करेगी । 

शोक में डूबे हुये इन दिनों में हमारे देश में वसी सभी जातियों के लोग, लेनिन 
और स्तालिन की जन्माई तथा बड़ी की हुईं, कम्युनिस्ट पार्टी के परखे और कुन्दन बने 
नेतृत्व में अपने मद्दान्‌ भातृत्वगूणं परिवार फे अन्दर और भी घनिष्ठता के साथ एकजूट 
होरहे हैं । 

सोवियत जन खुद अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में अह्ृठ विज्वास रखते हैं और 
उसके प्रति उनमें ज्वलंत प्रेम के भाव हैं; क्योंकि वे जानते हैं क्रि पार्टी की सारी 
कारवाइयों का सर्वोच्च उद्देश्य जनता के हितों की सेवा करना ही है । 


मजदूर, कलखोज्ञी किस्नान, सोवियत बुद्धिनीवी, हमारे देश की समूची मेहनतकश 
जनता, अविचल रूप से हमारी पार्टी द्वारा बताई हुईं नीति पर चलती है। यह नीति 
भेहनतकश जनता के बुनियादी हितों के अनुकूल है और इसका उद्देश्य हमारी समाजवादी 
जन्मभूमि की शक्ति को ओर मजबूत बनाना है.। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति की सचाई 
दसियों सालों के संधर्ष में परखी हुई सचाई है। उसने सोवियत देश की जनता का 
समाजवाद की ऐतिहासिक विजयों के पथ पर नेतृत्व किया है । इस नीति से भनुप्रागित 
हो, सोवियत संघ की सारी जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने देश में कम्युनिज़्म के 
निर्माण में नई से नई सफलतायें प्राप्त करने के लिये विज्वासपूर्वक आगे बढ़ रही है। 

हमारे देश की जनता जानती है कि आबादी के सभी अंशों--मजदरों, 
कलखोज्ञी किसानों, वुद्धिजीवियों की भौतिक समृद्धि और समुन्नति, सारे समाज की 
बरावर बइती हुईं भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यक्रताओं की पूर्णतम पूर्ति कम्युनिरट 
पार्टी और सोवियत सरकार के विशेष ध्यान का केन्द्र रही है, और हे । 

सोवियत जनता जानती है कि सोवियत राज्य की रक्षा की क्षमता और दाक्ति 
बढ़ती और वरावर मजबूत होती जारही हैे। सोवियत सेना, नौसेना और अआंतरंग 
सुरक्षा-संगठनों को पार्टी हर तरद से मजबूत बना रही है, तादि क्िदी भी हमलावर 
को मुंहतोड़ जवाब देने की हमारी तैयारी में निरन्तर वृद्धि होती रहे । 


न्डीँ 


श४० स्तालिन 





केम्युनिस्ट पार्टी: और सोवियत संघ की. सरकार की .परराष्ट्र नीति हमेशा से 
शांति की रक्षा तथा मज़बूती की, दूसरे युद्ध की तैयारी और उसे छेढ़ने के खिलाफ़ 
संघर्ष की, अन्तराष्ट्रीय सहयोग और संभी देशों -से व्यापारिक सम्बंधों के विकास की 


_अडिग नीति रही है, और है। 


सर्वह्ारा अन्तंरोष्ट्रवाद.के झंडे की वफ़ादार, सोवियत सं की जंनता महान्‌ 
चीनी जनता तथा सभी जनंवादी देशों की . मेहनतकश . जनता के साथ --बन्धुतापूर्ण 
दोस्ती को और शांति, जनतंत्रं और_ समाजवाद के लिये लड़ती हुई पूंजीवादी तथा 
औपनिवेशिक देंशों की मेहनतकश जनता के साथ मित्रेता के सम्बन्धों को मजबूत 


- बनाती हुई आगे बढ़ी है 


प्यारे साथियो और दोस्तो !, हमारी कम्युंनिस्ट पार्टी कम्युनिज़्म के निर्माण में 
सोवियत जनता के संघर्थ का पथ॑-प्रदशन और निर्देशन करने वाली महान शक्ति है। 
पार्टी की पांतों की बद्भ एकता और अखण्ड एकबद्धता पार्टी .की शक्ति और बल का 
मुख्य आधार हैँ । हमारा कत्तेव्य है कि पार्टी की एकता की आँख की. पुतलछी की भांति - 
रक्षा करें, पार्टी की नीति और फ्रेसलों को अमल में लाने के लिये कम्युनिस्टों को : 
सक्रिय राजनीतिक योद्धाओं के रूप में तैयार करें, तमाम मेहनतकश जनता के साथ | 


* मजदूरों, करूंखोज्ी किसानों, बुद्धिजीवियों के साथ पार्टी के सम्बन्ध को और भी: 


ज़्यादा मजबूत बनायें; क्योंकि जनता के-साथ इंसी अटूठे सम्बन्ध में हमारी पार्टी की 


, अजेयता और शक्ति निहित. है 


ऊंची राजनीतिक जाग़ररूकता-की -भावना में, भीतरी तथा बाहरी दुश्मनों के 
ख़िलाफ़ संघर्ष में निमेमता और अंगद की भांति डटे रहने की भावना में, कम्युनिस्टों - 
और तमाम- मेहंनतकश .जनता को दीक्षित कंऑ्ना पार्टी अपना एक कत्तेन्य मानती है। 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिंटी, सोवियत संघ की मंत्रि- 
परिपद्‌ और सोवियंत संघ की सर्वोच्च सोषियत का अध्यंक्ष-मंडल शोक-से भरे इन 
दिनों में पार्टी और जनता को संदेश देता हुआ, अपना यह दृढ़ विश्वास प्रकट करता . 


- है कि हमारे देश की पार्टी और जनता केन्द्रीय कमिटी और सोवियत सरकार के चार्रो 


तरफ़ और भी घनिष्टता से एकजूट होगी और इसारे देश में कम्युनिज़्म के निमोण के. 
महान्‌ उद्देश्य में अपनी सारी ताक़तें और रचनात्मक सामथ्य लगा देगी। ह 
स्वालिन का अमर नाम सोवियत जनता: तथा सारी प्रगतिशील मानवता के | 


- दिलों में. सदा जीवित रहेगा। 


'माक्से, एंगेल्स, लेनिन ओर स्तालिन की महान:और सर्वेजयी शिक्षा--जिन्दाबाद ! 


.. हमारी शक्तिशाडी समाजवादी मातृभूमि--ज़िन्दाबंद | 
हमारी बहादुर सोवियत जनता--ज़िन्दाबाद ! *. 
“सोवियत संघ की महान कम्युनिस्ट पार्टी--ज़िन्दाबाद ! 


७ माच, १९ 


कहे: इन 5 कहे 
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. ७ ग, म. मालेन्कोफ़ की श्रद्धांजलि ' 


प्रिय देशवासियों, साथियों और मित्रो! दूसरे देशों के प्रिय भाइयो, हमारी 
पार्टी, सोवियत जनता और समूची .सानव जाति को गम्भीरतम, कभी न पूरी होने वाली 
क्षति सहनी पड़ी है।. हमारे शिक्षक और नेता, मानव जाति की महानतम प्रतिभा, 


है _योसेक़् विस्सारियोनोविच रुतालिन की गौरवमय जीवन-यात्रा का अन्त होगया है। 


इन कठिन “दिनों में, समूची उन्नत और प्रगतिशील मानव जाति ने सोवियत 


- जनता के गहरे शोक में उसका साथ दिया है। स्तालिन का नाम सोवियत पुरुषों और 


ब्लियों को, दुनिया के सभी हिस्सों की व्यापक्तम जनता को इतना प्यारा है कि उसकी 
कोई सीमा नहीं | सोवियत जनता और समी देशों के मेहनतकश लोगों के लिये साथी 
स्तालिन ने जो काम किये हैं, उनकी महानता और महत्व अकृत है। स्तालिन का 
लक्ष्य युग-युग तक जीवित रहेगा और आने वाली ऋतज्ञ पीढ़ियां, ठीक-दम सच छोगों 
की भांति, स्तालिन के नाम का गौरव-गान करेंगी। 


साथी स्तालिन ने अपना जीवन शोपकों के उत्पीड़न और गलामी से मेहनतकश 


'बर्ग तंथा तमाम मेहनत्कश लोगों को मुक्त करने, विनाशकारी युद्धों से मानव जाति फो 


उबारने, मेहनत करने वाले लोगों के वास्ते घरती पर आज्ञाद और खुशहाल जीवन का 
निर्माण करने के संघर्ष के ल़िये अर्पित कर दिया है। साथी स्तालिन ने, दमारे युग के 
इस महान्‌ विचारक ने- नई ऐतिहासिक परिस्थितियों में माक्सेवाद-लेनिनवाद की सीस 
का रचनात्मक विकास किया है । मानवता के समूचे इतिहास की महानतम विभुत्तियों के 
साथ--माक्से, एंगेल्स, लेनिन के साथ--स्तालिन का नाम लिया जाना सर्वभथा 
उचित है। 


हमारी पार्टी माक्सवाद-लेनिनवाद की महान्‌ सीख पर चलती हे, जो कि पार्टी 
और जनता को अजेय शक्ति तथा इतिहास में नई छीके डालने की योग्यता प्रद्यन 
करती है । - 

फरारी (अण्डरप्राउण्ड ) जीवन की कठिन परिस्थितियों में, लेनिन और 


रे 


स्तालिन ने रुस के लोगों को निरंकुश शामन के जुये से, क्षमीदारों और पूंजीपर्तियों फे 


2" उत्पीड़न से मुक्त करने के लिये अनेक लम्बे सालों तह संघर्प किया था। खेनिन थरर 


स्तालिन की अगुआई में सोवियत जनता ने मानव जाति के इतिहास में सहानतम मो 
लिया था; पूंजीवादी व्यवस्था! को हमारे देश से खतम कर, एड नंगे पथ पर-- 
समाजवाद के पथ पर--पांव रखा था । 

स्ता० १६ 


२७४२ स्तालिन 
लेनिन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुये, पार्टी तथा सोवियत राज्य के अग्रिम पंथ 
को आलोकित करने वाली छेनिनवादी सीख को वरावर विकसित करते हुये, स्तालिन ने . 
समाजवाद की युगांतरकारी- जीतें हासिल करने में देश की अगुआई की है | इससे, .. 
मानव जाति के हजारों वर्षों के जीवन में पहली वार मानव द्वारा मानव के शोषण -का 
'खात्मा सुनिश्चित होगया है । 


लेनिन ओर स्तालिन ने दुनिया में मज़दूरों ओर किसानों के पहले राज्य की, 
हमारे सोवियत राज्य की नींव रखी थी । साथी स्तालिन ने सोवियत राज्य को मजबूत 
“बनाने के लिये अनथक काम किया है। हमारे राज्य का ठोसपन और ताक़त ही - 
“हमारे देश -में साम्यवाद के सफल निमाण का वुनियादी आधार है। - 


यह हमारा पवित्र कत्तेव्य है कि अनथक और हर प्रकार से अपने समाजवादी 
राज्य को, राष्ट्रों की सुरक्षा और शान्ति के दुगे को मज़बूत बनाना ज्ञारी रखें । 


साथी स्तालिन का नाम समाज के इतिहास की एक अत्यन्त पेचीदा समस्या-- 
जातियों के सवाल--के हल के साथ जुड़ा हुआ है। जातियों के सवाल के महानतम - 
सिद्धान्तविद्‌, साथी स्तालिन ने इतिहास में पहली वार एक खविस्तृत बहुजातीय राज्य - 
के भीतर युगों के पुराने जातीय वैमनस्यों का पक्की तौर से खांत्मा कर दिया है । 
साथी स्तालिन के निर्देशन में, हमारी पार्टी ने पहले की उत्पीड़ित जातियों के आंधिक 
ओर सांस्कृतिक पिछड़ेपन को क़ाबू में किया, सोवियत संघ की तमाम जातियों को एक 
बंधुता के परिवार में संयुक्त किया ओर जातियों की मित्रता को ढाला है । 


हमारा यह पवित्र कत्तेव्य है कि सोवियत देश में चसी हुईं जातियों की एकता 

' ओर मित्रता की मज्ञवूती की, वहुजातीय सोवियत राज्य की छ़ता को ओर मी ज़्यादा 
पक्की करें। हमारे देश की जातियों के बीच मित्रता के क्लायम रहते हुये, हमें भीतरी 
यथा बाहरी किन्हीं भी दुश्मनों से ढरने की जरूरत नहीं । ः 


.. साथी स्तालिन के प्रल्वक्ष निर्देशन में ही सोवियत सेना जन्मी, बढ़ी और शक्तिशाली * 
बनी है | साथी स्तालिन की निरन्तर रूगन का लक्ष्य देश की रक्षात्मक क्षमता 
. और सोवियत सैन्य वल को मज़बूत बनाना था। महान सेनानी, जनरलस्सिमो .. 
स्तालिन की ही अगुआई में सोवियत सेन्यवल ने दूसरे विश्व य॒द्ध में इतिहास-निर्माणकारी 
जीत द्वासिल की ओर युरोप तथा एशिया के लोगों को फासिस्टी गुलामी के खतरे से. 
मुक्त किया है । 


हमारा यह पवित्र कत्तेग्य हे कि शक्तिशाली सोवियत सैन्यवल को हर प्रकार से 
मजबूत वनायें। दुद्मन के किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिये ज़रूरी 
है कि उन्हें युद्ध-तत्परता की स्थिति में रखा जाये। 


महाप्रयाण श्छरे 


साथी स्तालिन की अनयक कोशिशों के फलस्वरूप, उन योजनाओं फे मुताबिक 
जो कि उन्होंने बनाई थीं, हमारी पार्टी ने पहले के एक पिछड़े हुये देश को एक 
शक्तिशाली उद्योग और कलखोज्ञी ( सामूहिक ) कृषि का राज्य बना दिया है, संकटों 
और .वेकारी से मुक्त एक्र नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया है। 





हमारा, यह पवित्र कत्तेग्य है कि समाजवादी सातृभूमि की निद्राध प्रगति को 

और सी ज़्यादा चुनिस्वित बनायें। ज़रूरी है कि हम हर प्रकार से अपने देश की 

ताक़त और ठोसपत -के मुख्य आधार--समाजवादी उद्योग--को विकसित करें। जदरी 

है कि हम सामूहिक खेती की व्यवस्था को मज़बूत बनायें, सोवियत देश के तमाम 

' ऋलखोत्ों की बेरोक उन्नति और खुछाहाली के लिये और भी ज़्यादा कोशिश करें, 
मेहनतकश व्॒ग और सामूहिक किसानवर्ग के गठबन्धन को पक्का बनायें । 


गृह-नीति में मज़दूरों, सामूहिक किसानों, वुद्धिजीवियों--सारे सोवियत जनों की 
आर्थिक खुशहाली में ओर भी ज़्यादा ख़ुधार के लिये निश्चित गति से कोशिश करना 
हमारा मुख्य काम है। लोगों की खुशहाली का ध्यान रखना, उनह्ी आर्थिक और 
सांस्कृतिक जरूरतों की पूर्णतम पूर्ति करना, हमारी पार्टी ओर सरकार का क्लानून है । 


लेनिन और स्तालिन ने हमारी पार्टी को कायापलट करने वाली एक महान 
शक्ति के रूप में रचा और ढाला था । जीवन-पर्यन्त साथी स्तालिन ने हमें सिखाया 
है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की उपाधि से ऊंची और कोई भी चीड नहीं है 


ः डुझ्मनों के खिलाफ़ अनवरत्‌ संघर्ष में, साथी स्तालिन ने पार्टी की एकता और अखंड 
एकचद्धता को ऊंचा उठाया था । 


हमारा यह कत्तेव्य है कि हम महान्‌ कम्युनिस्ट पार्टी को मज्नवूत् बनाने ऋ॑ 
काम जारी रखें॥ हमारी पार्टी की ताक़त भौर भजेयत्ता उसकी पांतों की एकता और 
जुढ़ाव में, संकल्प और करियात्मक एकता में, पार्टी के संकल्प भार इच्छाओों के साथ 
अपने संकल्प और इच्छाओं का विलय करने की पार्टी-सदस्यों की योग्यता में निद्वित 
है। हमारी पार्टी की ताकत और अजेयता आम जनता के साथ उसके 
अट्ूठ नाते में निहित है। पार्टी द्वारा जनता के हितों की निरन्तर सेवा वी नींव पर 
पार्यी और जनता की एकता टिकी है | जहरी है कि हम पार्टी की एकता थी भांग 
की पुतली की भांति रक्षा करें, जनता के साथ पार्टी के अद्टट नाते यो और सी ज़्यादा 
पक्का बनायें, कम्युनिस्टों और तमाम मेहनतकश लोगों को ऊंची राहनीतिम 
:- खागरहुकता की भावना नें, भीतरी और चादरी दुश्मनों के खिलाकू संप्रा में दइता और 
कभी न झुकने की भावना में शिक्षित करें । 


2 


महान्‌ स्तालिन के निर्देशन में शांति, जनतंत् और समाजदाद के एक दशिदारी 
खेमे का सिर्मोष होगया है। इस सेसे में सोवियत जनता ये 


घ्]! 


सउस-साः 


हे का 


के 


२2७ स्तालिन 





बंधुतातरर्ण एकता में, चीन की महान्‌ जनता, पोलेन्ड,-चेकोस्लोवाकिया, वुलगारिया, हंगरी,. 
रुमानिया, अलवानिया, जमेन जनवादी जनतन्त्र, मंगोलिया---जनता के सभी गणतत्त्रों 
के भाईचारे पूर्ण लोग आगे गढ़ रहे हैँ। कोस्या की वीर जनता जुझारू लड़ाइयों में 
अपनी मातृभूमि की आज्ञादी-की रक्षा कर रहीं है । वियतनाम के लोग अपनी आज़ादी 
और राष्ट्रीय रूतन्त्रता के लिए साहस के साथ संघप कर रहे हैं। रा 


हमारा यद्द पवित्र कत्तेव्य है कि लोगों के--शान्ति, जनत॑त्र और, समाजवाद 
के खेमे के--महानतम लाभ की रंक्षा करें और उसे मज़बूत बनायें, जनवादी खेमे के 
देशों के लोगों की मित्रता ओर एक्रजूटता के नातों को दृढ़ करें। ज़रूरी है कि हम हर 
प्रकार से मद्दान्‌ चीनी जनता के साथ, जनता. के सारे गणतंत्रों. के मेहनतकश लोगों 
-के साथ, सोवियत संघ की चिरंतन और अनुलंघनीय बन्ध॒ुत्वपृण मित्रता के नाते को 
सुद्ढ़ बनायें । 


सभी देशों के छोग जानते हैं कि साथी स्तालिन शान्ति के महान अलंमवरदार 
थे। साथी स्तालिन ने समी देझ्ोों के लोगों को ऊँचा उठाने में अपनी प्रतिभा की 
महानतम -कोशिशों को लगाया था। सोवियते राज्य की परराष्ट्र नीति, राष्ट्रों के बीच 
शान्ति और मित्रता की नीति, एक दूसरे युद्ध के फूट पढ़ने के रास्ते में एक निर्णायक 
रुकावट है ओर सभी राष्ट्रों के बुनियादी हितों के साथ मेल खाती है| सोवियत संघ ने 
शान्ति के लक्ष्य की पूरी हिमायत की है और करता है; क्योंकि उसके हित विश्व 
शान्ति के लक्ष्य से अभिन्न हैं । सोवियत संघ ने शान्ति को क्रायम रखने और मजबूत 
बनाने की अडिगं नीति का, अन्तरोष्ट्रीय सहयोग और सभी देशों के साथ व्यापारिक - 
सम्वंव विक्रतित करने की नीति का--एकर ऐसी नीति का, जो लेनिन-स्तालिन की.इस॑ 
स्थापना से निकली है क्रि दो'मिन्न व्यवस्थाओं (पूंजीवादी और समाजवादी 
व्यवस्थाओं ) के लम्बे अर्से तक एक साथ वने रहने और - शांतिपूण प्रतियोगिता करने 
की सम्भावना है--अनुसरण किया है और करता है। : 


द्ान्‌ स्तालिन ने हर्में जनता के हितों की सेवा के प्रति असीम भक्ति की 
भावना में बढ़ा किया है। हम जनता के सच्चे सेवक हैं, जनता शान्ति चाहती है, 
युद्ध से छणा करती है। करोड़ों के रक्त की होडी को रोकने और खुशहाल जीवन के 
शांतिपूर्ण निमांण की गारंटी करने की लोगों की इच्छा, हम सबकी पवित्र इच्छा हो | 


, परराष्ट्र नीति में, एक दूसरे युद्ध को रोकना और तंमाम देशों के साथ शान्ति से 
रहना हमारा मुख्य काम है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
सरकार की नज्नर में परस्पर विज्धास पर आधारित सभी राष्ट्रों के बीच की शान्ति-- 
जो कि तथ्यों पर आधारित और तथ्यों से पुष्ठ एक कारगर नीति है--अत्यन्त सही 
. जलरी और न्यायपूर्ण परराष्ट्र नीति है। जहरी है कि सरकारें सचाई के साथ अपने 


चिकन सजी 


महाप्रयाण रछ्+ 





' छोगों की सेवा करें। लोग शान्ति के प्यासे हैँ, युद्ध को कोसते हैं! वे सरकारें जो लोगों 


को धोखा देना चाहेंगी और शांति को क्रायम रखने तथा एक्र दूसरे विनाश हे रोहूने 


की पवित्र इच्छा के खिलाफ़ जायेंगी, अपराधी होंगी। कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 


सरकार मानती है कि राष्ट्रों के बीच शांति की नीति ही एकमान्र सद्दी नीति है, जो 
तमाम लोगों के बुनियादी हितों के साथ मेल खादी है । 


साथियो, हमारे नेता और शिक्षक महान्‌ स्तालिन की विदाई तमाम सोवियत 
नर-नारियों को कप्तेव्यवद्ध करती है कि वे सोवियत जनता के सामने प्रस्ठुत शानदार 
कार्मो की पूर्ति में अपनी कोशिशों को दुगुना-चौगुना बढ़ायें, साम्यवादी समाज के 
निर्माण के सामूहिक लक्ष्य में और भी ज़्यादा भारी योग दें, दमारी समाजवादी 
मातृभूमि की ताकत और प्रतिरक्षा की क्षमता को और भी ज़्यादा मजबूत बनायें । 


सोवियत संघ के मेहनतकश लोग देखते और समझते हैँ कि हमारी शक्तिशाली 
मातृमूमि नई से नई सफलताओं की ओर यद्द रही है । पूर्ण साम्यवादी समाज के 


- निर्माण के लिये जरूरी हर चीज़ हमारे पास हे | 


अपनी अक्षय ताकतों और छमताओं में दर विश्वास के साथ, सोवियत जनता 
साम्यवाद के निमोण के महान्‌ लक्ष्य को काये में उत्तार रही है। दुनिया में ऐसी 
कोई ताक़त नहीं है, जो सोवियत समाज की साम्यवाद की ओर प्रगति को रोक सके । 

विदा, हमारे शिक्ष८ और नेता, हमारे प्रिय मित्र, इमारे अपने साभी स्तादिन, 
विदा । 

लेनिन और स्तालिन के महान्‌ लक्ष्य दी पूर्ण विजय के पथ पर आगे बढ़ो ! 


७ माओ स्से-ठुंग की भ्रद्धांजलि 


हमारे घुग के महानतम प्रतिभाशाली व्यक्ति साथी बोसेक विस्सारियोनोविय 
स्तालिन, जो दुनिया के कम्युनिस्ट आन्दोलन के महान शि और अमर खेनिन मे 
सहयोगी थे, हमसे सदा के लिये बिछुड़ गये हैं । 

सिद्धांत और अमल दोनों दी के क्षेत्रों में उनके कार्यों के जरिये दमारे दुग को 
साथधी स्तालिन की जो देन रही है, वह अद्ृत हेँ। स्तालित हमारे दस पूरे नये 
यूग के प्रतिनिधि हैं। यह उनके कार्यो का हो परिषाम दे लि सोवियत हनता 5 
सभी देशों की मेहनतकद जनता ने समूची दुनिया की परिरिव्ति ददल थी है| सर 
मनलब है कि न्याय, जनवादी लोहझतेंस सौर समानवाद हे घ्येद य 
जनता वसत्ती ह--विजय प्राप्त कर ठो हू । जैसे-हिसे दिन गृटरते जाएे ४, पने 5 
बेंसे इस विजय का असर पृथ्वी के हर कोने में फलूता जारहा हैं। 


२४६ स्तालिन ४8 व 
साथी स्तालिन की मृत्यु से सारी डुनिया की मेहनतकश जनता अथाह शोक 

में छूव गई है। सारे संसार के ईमानदार लोगों के दिल दर्द से भर गये हैं । यह- . 
बात वताती है क्रि साथी स्तालिन के ध्येय और उनके बिचारों ने सारी दुनिया की - 
विज्ञा जनता को अत्याधिक प्रभावित किया है और वे एक अजेय शक्ति वन गई है, - 
जो विजयी देशों की जनता को नई से नई विजयों की तरफ़ ले जारही दै और 
जिन देशों की जनता अमी भी पुरानी, कुत्सित पूंजीवादी दुनिया के उत्पीड़न के नीचे 
कराह रही है उसे वह इतनी सामथ्ये देगी कि वह सी अपने डुस्मनों पर हिम्मत के 
साथ प्रहार कर सके । 


लेनिन के निधन के बाद, स्तालिन ने जनता का पथ-प्रदशन किया । जिंस 
पहले समाजवादी राज्य को अक्तूबर-क्रान्ति के दिनों में उन्होंने अमर लेनिन के 
साथ मिल कर जन्म दिया था, उन्होंने उसका निर्माण किया और उसे एक शानदार 
समाजवादी समाज वना दिया ॥ 


सोवियत समाजवादी निमोण क्री विजय अकेली सोवियत जनता कीं विजय नहीं 
है, वह सारी दुनिया की जनता की भी विजय है। एक तो इस विजय ने ज़िन्दगी में 
माक्सेवाद-लेनिनवाद की पूर्ण सचाई को सावित कर दिया है, सारी दुनिया की 
मेहनतकश जनता को प्रत्यक्ष रूप से सिखा दिया है कि वह सुखी जीवन की तरक्र 
केंसे बढ़े | दूसरे, इस विजय ने मानव जाति को दूसरे विद युद्ध में फासिस्ट राक्षसों पर . 
विजय प्राप्त करने की शक्ति दी है। सोवियत समाजवादी निर्माण की इस विजय के विना, 
फ़ासिस्ट-विरोधी-युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती। सोवियत संघ में समाजवादी निर्मोण की विजय का और फ़ासिस्ट-विरोधी 
युद्ध में विजय का मानव जाति के भविष्य से सीधा सम्बन्ध है। और, इन विजयों का 
श्रय सचमुच ही मद्दान्‌ स्तालिन को है । 


साथी स्तालिन ने माक्सवाद-छेनिनवाद के सिद्धान्तों का अधिकारपूर्वक और 
सांगोपांग विकास किया। उन्होंने माक्सेवाद को एक नई मंज्ञिक पर पहुंचाया । 
पूंजीवाद के असमान विकास और एक देश में समाजवाद की विजय की संभावना के 
लेनिनवादी सिद्धान्तों का साथी स्तालिन ने रचनात्मक रूप से विकास किया । पूंजीवादी _ 
व्यवस्था के आम संकट के सिद्धान्त को और सोवियत संध में कम्युनिज़्म के निमोण के _ 
सिद्धान्त को साथी स्तालिन ने रचनात्मक रूप से सम्पन्न वनाया । आधुनिक पूंजीवाद 
के बुनियादी आर्थिक नियम की और समाजवाद के बुनियादी आर्थिक्र नियम की - 
उन्होंने खोज की और उसे सावित किया । उपनिवेश्ञों की क्रांति के सिद्धान्त को उन्होंने 
समृद्ध वनाया । साथी, स्तालिन ने पार्टी के निर्माण के लेनिनवादी सिद्धान्त का भी 
रचनात्मक तरीक़े से विकास किया | साथी स्तालिन के इन सब कामों ने सारी दुनिया 
के मजदूरों को और भी ज़्यादा एकजूट किया, सारी दुनिया की सारी उत्तीड़ित जन 5। 
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को और भी ज़्यादा एकजूट किया। इस तरह, उन्होंने दुनिया के सज्ञदूरदग और 
तमाम उत्पीड़ित जनता को मुक्ति और खुशह्याड़ो के संघर्प के लिये समर्थ बनाया कौर 
संघर्ष में उसे अभूतपूर्व विजयें प्राप्त हुईं । 


साथी स्तालिन की ससी रचनायें माक्सेवाद को उनकी अनर देनें हैं। लेनिनवाद 
के मूल सिद्धान्त, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास 
जौर उनकी अन्तिम महान्‌ रचना सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक 
समस्यायें--सभी माक्सेवाद-लेनिनवाद के ज्ञान-कोप हैं । सोवियत रंघ की 
कम्युनिस्ट- पार्टी की १० वीं कांग्रेस में उनका भाषण दुनिया के सभी देशों के 
कम्युनिस्टों के लिये अमूल्य, पवित्र आदेश हे । दुनिया के सभी देशों के कम्युनिस्टों 
* की तरह, हम चीनी कम्युनित्ट भी साथी स्तालिन की महान्‌ रचनार्थों के प्रकाश में 
अपनी विजय का मागे पाते हैं । 


लेनिन के निधन के वाद से, साथी स्तालिन ही हमेशा दुनिया के अम्युनिस्ट 
आन्दोलन के मुख्य व्यक्ति रहे हैं । हम उनके इदे-गद एकजूट हुये । हमने निरन्तर 
उनकी सलाह ली और वरावर उनकी रचनाओं से सेद्धान्तिक झक्ति प्राप्त की । 

साथी स्तालिन के द्वदय में पूत्रे की उत्पीड़ित जनता क्ले लिये भगाघ स्नेदर था । 
पूर्व को मत भूलो--अक्न्वबर-क्लांति के वाद, साथी स्तालिन का यही महान, 
आहान था । 


३4 


सभी लोग जानते हैं क्वि चीनी जनता के लिये साथी स्तालिन के दिल में गदरा 
प्रेम था और वह चीनी क्लांति की शक्ति को अकृत मानते थे । उन्होंने अपनी महान 
चुद्धिमता से चीनी क्रांति की समस्याओं को सुलजझाने में मदद दी। लेनिन तथा 
स्तालिन के सिद्धान्तों पर अमल करके और महान्‌ सोवियत संघ तथा दूसरे सभी देसी 
की सभी क्रांतिकारी शक्तियों की मदद से ही, छुछ बरसों पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्दो 
और चीनी जनता ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है । 


अब हमारे महान्‌ शिक्षकू, हमारे सबसे सच्चे दोर्त साथी रतालिन दमारे 


ब्> ० ० के है 0 ट्‌ कद मद 
वीच सें नहीं रहे । यह केसा वज्ञपात हुआ दे | दुर्भाग्य के दस तरद फट पहने में, 
हमें जो दुःख हुआ है उसे व्यक्त करने के लिये शब्द नहीं हूँ । 


ड 


और सोवियन विज्ञान दथा हौश 
थभोर सोवियत पन्नान दथा काशल ह 


श्छ८ट..... . स्तालिन 


सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पर्टी, जिसे खुद लेनिन और स्तालिन ने बढ़ा किया, 
दुनिया की सबसे आये बढ़ी हुईं, सबसे ज़्यादा अनुभवशील और सैद्धान्तिक दृष्टि से _. 
सबसे ज़्यादा लेंस पार्टी है। यह पार्टी हमारे लिये आदश थी, अब भी है, भविष्य : - 
में भी वनी रहेगी । हमें पूरा विद्वास है कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की / 
केन्द्रीय कमिटी और सोवियत सरकार, जिसके नेता साथी मालेन्कोफ़ हैं, कम्युनिज़्म .. 
के महान्‌ ध्येय को आये बढ़ाने और अधिक शानदार क्रामय वियाँ द्वासिल- करने के 
सम्बन्ध में साथी स्तालिन के आदेशों को पूरा करने में अवश्य सफल होगी । ह 


इस वात में कोई भी सन्देह नहीं है कि सोवियत संघ के नेतृत्व में चलने वाला - 
शान्ति, जनवाद और समाजवाद का विश्ध-पक्ष और भी अधिक एकजूट तथा और भी 
अधिक शक्तिशाली होगा । | 


पिछले ३० बरसों में, साथी स्तालिन के तिद्धान्तों और, सोवियत समाजवादी 
निर्माण के उदाहरण की बदौलत दुनिया ने ज्ञवदंस्त प्रगति की है। आज सोवियत , 
संघ इतना शक्तिशाली होगया है, चीनी. जन-क्रांति ने ऐसी महान्‌ विजय हासिल , 
कर ली है, जनवा के विभिन्न लोकतन्‍्त्रों ने अपने निमोण-कार्य में ऐसी महान्‌ सफलतायें : 


ग्राप्त कर ली हैं, उत्पीडन तथा आक्रमण के खिलाफ़ सारी दुनिया की जनता का आन्दोलन - .. 


इतनी घुलन्दियों पर पहुँच गया है और मित्रता तथा सहयोग का हमारा मोचो इतना .. 
शक्तिशाली बन गया है कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं. कि हम किसी भी 
साम्राज्यी हमले से नहीं डरते । हम किसी मी साम्राज्यी हमले को घूल में मिला देंगे, - 
तमाम घ्णितं उकसावे एकऋदम असफल सावित होंगे । 


चीन और सोवियत संघ की .जनता की महान्‌ मित्रता अट्ूूठ है; क्योंकि उसका ८ 
आवार माक्‍्से, एंगेल्स, लेनिन. और स्तालिन के अन्तंराष्ट्रीयता के महान. सिद्धान्त 
हैं । चीनी जनता, सोवियत जनता, विभिन्न जन-लोकतन्त्रों की जनता और दुनिया के 

सभी देशों में शान्ति, जनवाद तथा न्याय को प्यार करने वाली तमाम जनता की 
जा आधार भी अन्तराष्ट्रीयीाग का यही महान्‌ सिद्धान्त है। इसलिये, वह 
अट्ूट है । 


साफ़ जाहिर है क्वि इस मित्रता से जन्मी हुई शक्तियां असीम, अक्षय और ... 
वास्तव में अजेय हैं । 


तमाम साम्राज्यी हमलेवर और जंगवाञ्न हमारी महान्‌ मित्रता के आगे थर-थर . 
कांप रहे हैं । 2 


माक़ते, एंगेल्त, छेनिन और स्तालिन की शिक्षायें ज़िन्दाबाद ! 
मद्दान्‌ स्तालिन का अमर नाम॑ युग-युग तक चिरंजीवी हो 


जज 
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७ श्रीमती सनयात सेन की श्रद्धांजलि 


हम उसे खो चेठे हैं, जो महान्‌ प्रतिमाशाली क्रान्तिक्रारी रचयिता था, सनदे 
संघंप॑ की आग में इस्पात वना था, जिसमें अदम्य सावना-शक्ति थी और जो ऊँचे 
सिद्धान्तों वाला त्तथा तमाम उत्पीदकों का कदर दुश्मन था। स्तालिन फे भीतर 
जलने वाली क्रान्ति क्रो लो इतनी प्रखर थी कि उनके लिये जिन्दगी का बस एक हई 
क्रानून था--जनता की सेवा करना। इतने चरसों तक क्रेमलिन के अपने कमरे से 
उन्होंने न लिफ्रे निमोण करने और सारी मानव जाति के भविष्य शी गारंटी कर 


सोवियत जनता का नेतृत्व किया, वल्क्ति सभी उत्पीड़ितों के लिये भी--फिर वे चाहे 


 ्र शतक अं 


. कितनी हीं दूर क्यों न वसते दों---गहरी सहानुभूति दिखाई है । 


इम उसे खो वेठे हैं, जो शान्ति का सबसे बड़ा संडाबरदार था। स्तालिन 


दुनिया को एक नई ज़िन्दगी का रास्ता दिखाया--सचाई और ईमानदारी की डिन्दगी 
- का, जो सीधी और स्पष्ट है, आदमियों और औरतों के लिये, तमाम जनता के लिये 
और तमाम राज्यों के लिये समान है और जो ऐसी झिन्दगी है जिसने राष्ट्रों के दीच 
- के सम्वन्धों को ऐसी मित्रता के आधार पर क्रायम किया है, जेसी ह॒ति पहले 


कमी भी सौजूद न थी। 

सचमुच हमने बहुत कुछ खो दिया है। मगर, आगे हमारी प्रगति के लिये 
स्तालिन ने हर्मे निःशम्र नहीं छोड़ा हैं। उनक्की समूची जिन्दगी और काम ने हमें इतना 
लेस कर दिया है कि उनके पूवेगामियों और खुद उनकी उच्चतम आश्ा्थों को हम 
पूरा करें ।... 

उनके ध्येय को आगे बढ़ाना हमारा क्तेब्य दै। तमाम प्रगतिशील मानव 
जात्ति को जागह्क होना चाहिये। स्तालिन की पार्टी और महान्‌ सोवियत जनता छे 
चौगिद दमें एकजूट होना चाहिये । 

“ स्तालिन के लिये '-यही वह झेड है, जिसके तले अन्तराष्ट्रीय सदर २ 
की विजय द्ासिल करनी है! 


बे 


७ पंडित जवाहरलाल नेहरू की ध्रद्धांजलि 


साशेल स्तालिव अब नहीं रह्दे। अमी दो दिन पहले ही, हमने उनरी भार 
चीमारी की खबर चुनी थी । तिक् दो या तीन दृफ़्ते पहले हो, हमारे मेस्पि-रिदत राह 
ने उनसे मुलाकात की थी और जब हमारे राहदूत द्वारा भेही है रस सताशद 
कौ रिपोर्ट में पढ़ ही रहा था, तो मुझे माशल स्तालिन की समस्त बीमारी रो र 
मिली हमारे राजदूत के मिलने पर, उन्होंने अपने-भावदों शान था हार्स 





लक 


हिन्दुस्तान के लिये अपनी सदृभावना प्रकट ही थी भौर हमारे 


घण० ह स्तालिन हि 


कुछ लोगों के लिये अपनी शुभ कामनायें सी भेजी. थीं। यह. वात और भी दिलचस्प है .. 
कवि उन्होंने हमारी बहुत सी सांस्कृतिक पमस्याओं के बारे में भी वातचीत की थी | इस , - 
बारे में उनकी काफ़ी जानकारी है, यह देखकर हमारे राजदूत को थोड़ा ताजजुब - 
भी हुआ | उन्होंने हिन्दुस्तान की भिन्न-भिन्न भाषाओं, उनकी उत्पत्ति, उनके पारस्परिक . 
सम्बंधों और उनके वोले जाने के क्षेत्रों के वारे में भी बातचीत की थी । । 


जब हम माशलं स्तालिन के वारे में सोचते हैं, तो हमारे---कम्त से कम मेरे 
--दिमाग के सामने कई विचार आते हैं और पिछले पेंतीस क्यों के इतिहास की _ 
घटनावली जैसे आँखों के सामने आजाती है | हम सब इसी युग की सन्‍्तान हैं और _ 
हम पर अनेक प्रकार से इसका असर भी पढ़ा है । इस दौरान में हम न सिर अपने .. 
देश में ही संघर्ष करके बड़े हुये हैँ, दुनिया के दूसरे हिंस्सों में होने वाले ताकतवर 
संघर्षों ने मी हम पर अपना असर डाला है । इन पँतीस वर्षों की घटनाओं पर नजर 
डालने से कई उल्लेखनीय व्यक्तित्व सामने आते हैं। पर, शायद्‌ कोई भी ऐसा 
दूसरा व्यक्तित्व नज़र नहीं आता, जिसने माल स्तालिन की तरह इन वर्षों के 
इतिद्दास को इतना प्रभावित क्रिया और बनाया हो । धीरे-धीरे वे कथा-कहानियों के . 
नायक की तरह बन गये । कभी एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में ओर कभी असंख्य : 
लोगों के साथ धनिष्ट सम्बंध रखने वाले व्यक्ति के रूप में वे सामने आये | शान्ति और 
युद्ध दोनों में ही, उन्होंने अपने-अपकों महान्‌ साबित किया । उन्होंने जिस दुर्दम 
इच्छा-शक्ति और असाधारण साहस का परिचय दिया, कम ही लोगों में होते हैं । 
जब इस काल का इतिद्दास लिखा जायगा, तो उनके बारे में तरह-तरह की बातें कही 
जायेंगी और पता नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ क्या राय क्रायम करेंगी; पर इस बात से 
तो सभी सहमत होंगे कि माशेल स्तालिन एक बहुत बड़े-व्यक्तित्व वाले आदमी थे, 
जिन्होंने अपने युग के भाग्य का निर्माण किया । यद्यपि उन्हें लड़ाई में ही काफ़ी: 
सफलता मिली, पर उन्हें सबसे ज़्यादा तो इसलिये याद किया जायगा कि उन्होंने 
अपने देश को मद्दान्‌ बनाया है । 


उन्होंने जो कुछ कहा या क्रिया, उसक्री इस सचाई से कोई इन्कार -नहीं 
कर सकता कि उन्‍होंने हस को मदह्मान्‌ बनाया, जो क्रि एक बहुत बड़ी क्रामयावरी 
' है | इसके अछाबा, वे न सिर्फ़ अपने मुल्क की मौजूदा पीढ़ी में ही काफ़ी प्रसिद्ध 
और लोकप्रिय थे, वल्कि वे काफ़ी वड़ी तादाद में दुनिया के इन्सानों के साथ घनिष्ट 
सम्पर्क भी रखते थे | यद्व बात बहुत ही कम छोयों के बारे में कही जा सकती है । 
देश और विदेश के वहुसंल्यक्र लोग उनसे बढ़े ही घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण भाव से सम्बद्ध थे 
में ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो माशेछ स्तालिन से इस घनिष्ट सम्बन्ध के वावज्ूद, . 
वहुत सी वारतों और कांयों में सहमत नहीं ये । उन्होंने मुझे वताया कि जिस घनिष्ठ : 
मैत्री-साव से वे माशेल स्तालिन के साथ सम्बद्ध थे, उसके साथ इस तरह का मतभेद - 
बढ़ा अइचिकर लगता था। ऐसे लोगों में रुस और बाहरी देशों के वे लोग भी हैं, 


महामयाण सफर 


जिन्होंने स्तालिन को सिफ्र देखा भर था और उनके बहुत नमद्दीक नहीं मम थे । 
इस त्तरह स्तालिन एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने एक तरफ इतिहास के इस ध्ान्त 
समय में से सफलतापूर्वक गुज्रने की चेण्ठा की और दूसरी तरफ़, सगणित महुष्यों दे 
मुहृच्चत और तारीफ़ भी हासिल ही । वे अपने क्विन कामों में सफल हये और झिन 
में उन्होंने गलतियां कीं, इस वारे में मुख्तलिफ लोगों की मुज़्तलिफ रायें हो सकती 
हैं, मगर यह तो सभी मंजूर करेंगे कि उनका व्यक्तित्व महान्‌ था और वैसी हूं 
उनकी क़ामयावियां भी थीं । 


हर 


आज उनके निधन पर, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा का इजहार ऋर रहे हैं, 
न सिफ़र एक महान्‌ व्यक्ति की झिन्दगी के खतम दोने का मौजझ्ा है, वरिछ् एक 
तरह से इतिहास के एक युग की समातरि मी है। वेसे इतिहास को काम तो जारी ई 
है और उसे मुख़्तलिफ इुकड़ों में वांटना सलूत होगा--जैसा ईक्ति हमारे इलिहासकझार 
और दूसरे लोग किया करते हैं । इतिहास तो बराबर ही आगे बदइना एप, पर उसके 
कुछ खास युग खतम होजाते हैँ और फिर नय्रे रूप में नये सिरे से झिन्द्गी शुरू ऐोती 
है । पर, ज्ञो अत्यन्त महान व्यक्ति अपने-आपको युग-विशेष का प्रतीक 
उसके निधन से ऐसा माढूम द्वोता है, मानो वह युग ही खतम दोगया ऐ (में न्तों 
सकता कि भविष्य का फेंसला क्या होगा, पर इस बात में कोई शाऊ नहीं 
पट 


ज्वद॑स्त असर लोगों के दिलों और दिमासों पर माशरलू स्तालिन यट उनडी 
मौत के वाद भी क्ायम रहेगा और लोग उनसे प्रेरणा छेते रहेंगे । 

बहुत से लोगों ने--जिनमें से कई ऐसे भी हैं, जो दुनिया में उनके ये बिगेधियों 

के रूप में मशहूर होचुके हँ--भिन्न-मिंज्न ढंग से स्तालिन के बारे में झ्पना भर 


मे 
जाहिर छिया है । अक्सर ये बातें परस्पर विरोधी भी होती हैँ । युछ होगों ने पन्‍आ 
बढ़ा ही वेतकल्हफ़ और भला आदमी वतलाया है, जबक्लि दूसरों ने बदा ही रझगल 
भौर बेरहम । हो सकता है, ये सारी वातें उनमें रही हों, पर इनके बायजर इसमें 
कोई शक्न नहों कि वे एक महान व्यक्ति थे । 


हालांकि संविधान ही रू से माशल स्तालिन 
लेकिन पैंसे वे राष्ट्र के मुखिया से कहीं अधिक ये । पे ६ 
भले ही वे किसी ओहदे पर हों या न हों । मेरा दिग्या 
का इस्तेमाल हमेशा दाल्ति के रक्त में ही किया दू। पर 5 
दे एक सहान योद्धा सादित हुये ॥| लेकिन, जहा चफ मेरी 
पर, में यही कह सकता है कि अशांति सर संपपे को 
प्रभाव का इस्तेमाल हमेशा शान्ति के पल में ही ई 
कि जिस प्रभाव का दरतेमाल उन्होंने शाम्तिनरप 


बाद भी शान्ति फ्ले लिये ही काम में लाया जाइगा ऐसा तर॒भ 






रण ..... _स्तालिन: 


मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के दिमागों में - आज जो एक दिमाग्री तनहांई की हालत 


. पैदा दोरही हैं; वह कम होगी । जिस तनाव के साथं आज के -मसलों को हंल- करने 
की कोशिश की जारही है, लम्बी-लम्बी बहसें- होती हैं,-डन मसलों के हल की 
दिशा में ज़्यादा समझदारी और सहयोग की भावना से काम होगा, ताकि-माशेल 
स्तालिन की मौत हमें इस वात की और ज़्यादा प्रेरणा दे - सके कि आज की: अश्ञांत 


दुनिया को पहले से भी कहीं ज़्यादा शान्ति की ज़रूरंत है और हम सब॒को मिल कर,. 


उसे नई दुघेटनाओं से बचाना चाहिये । 


क उठा. सर्वपन्की राधाकृष्णन की श्रद्धांजलि 


स्तालिन की यह हार्दिक आकांक्षा थी कि मृत्यु के रूप में वे अपने देश से उसी 


समय विदा कें, जबकि उनका देश किसी खतरे में. नहीं, बल्कि पूर्ण शान्ति की 
अवस्था में हो । कहना न होगा कि उनकी इच्छा सचमुच परिपूर्ण हुई है। मुझे 
आशा है, स्तालिन के उत्तराधिकारी भी शान्ति-रक्षा के लिये भरसक चेष्टा करेंगे और 
राष्ट्रों के आपसी सम्बंधों को अधिकाधिक मैन्रीपूर्ण बनायेंगे । अपने ढाई वर्ष के 
राजदूत-काल में, भारत के राजदूत की ह्वलेसियत से मॉस्को में माशल स्तालिन से भेंट 


करने पर, उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भी यह संकेत नहीं किया कि मौजूदा ; है 


संघर्ष में भारत सोवियत संघ का साथ दे । 


तेददरान में हुईं चार महान राष्ट्रों के नेताओं की कार्न्फ्रेंस में, :चचिल ने कहा था 


कि हूस के इतिहास की मद्दान्‌तम विभूतियों के समकक्ष द्वोने के नाते स्तालिन को 
महान्‌ कहना सर्वया उपयुक्त ही है। भले या बुरे जिस ऋूप में भी हो, उनके काये ने 


है। 


: मैं यह स्पष्ट कह देना -चाहता हूं कि जिन्हें हम नागरिक स्वतंत्रतायें कहते हैं, .. 


'रूस में उनके अभाव की वात से स्तालिन अनमभिज्ञ नहीं थे । जब इस बारे में उनसे 
- कोई कुछ पूछता, तो वे यही कहते कि उनके देश के वैविध्यपूर्ण इतिहास को देखिये 

और जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में से उन्हें गुजरना पड़ा है, उन्हें मी देखिये। उन्हीं 
से इस वात का जवाब मिल जायगा कि रूस में नागरिक स्वतंत्रताओं.का अभाव क्‍यों 
है ? फिर, जब पहले शान्ति, समृद्धि और सुरक्षा हो जायेगी, तव नागरिक स्वतंत्रतायें 
तो वाद में भी प्राप्त की जा सकती हैं । जब मैंने उनसे कहा कि यह तो माक्‍़सवाद के 
सिद्धान्तानुसार नहीं है; तो उन्होंने सिफ़े यही कहा कि वे कोई मौखिंक -कट्रतावाले 
माक्सवादी नहीं, वल्कि क्रियात्मक माक्सवादी हैं । 


यदि युद्ध-काल में मिन्र-राष्ट्रीं में जो सहयोग-सम्बन्ध था, वह युद्ध के वाद भी 
चना रहता तो आज दुनिया का मानस अधिक स्वस्थ होत। । जद्दां तक रूख का सम्बन्ध 


व इतिहास पर अपनी गहरी छाप डाली है, जिसका प्रभाव हर राष्ट्र महसूस करता . जे 


महाप्रयाण च्ण्रे 












है, जिस दे के दो करोड़ व्यक्ति हताहत हुवे हों और समृचे 


भाग छान्नुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, वह आसानी से यद ही 
स्तालिन का निधन रूस के लिये एक वहुत वही दुघटना 
एक वहुत वड्ा परिवर्तन लाती हें और मुझे झाशा हे, यह दुघ< रे 
चढ़ा परिवर्तन लायगी, जिससे कि वे दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के साथ भाईचारे घोर 
मित्रता का झम्वन्ध स्थापित कर सकेंगे। इस देशव्यापी हुःख, चिन्ता कौर संझूद 
समय हम रूस वासियों के साथ हार्दिक समवेदना और सहानुभत्ति प्रक ऋरते हैं 
हे आशा करते हैँ कि वे अपने देश को उु्ंगठित रखने हुये, दूसरे राष्ट्रों मे 
सम्बन्ध सुधारने और शान्ति को क्नायम रखने की भरसक्क चेष्टा ऋरेंगे। 


७ हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की श्रद्धांजलि 


गहरे शोक के साथ, जिसे आंसू नहीं वत्ता सकते, हम कामरेट स्तामिन ही सा 
को अपनी श्रद्धांजलि भर्पित करते हैं। मानव जाति ने अपना सबसे महान प्रतिनाति मो 
दिया। मानव-सुक्ति के आंदोलन ने अपना सबसे वढ़ा रहनुमा खो दिया। और, शर्त 


के ध्येय मे अपना अथक सरमा जो दिया। 


करोड़ों घरों में मातम छा गया है। सभी देशों के पचासों ऋकगे? आदर्मियों और 
गो के दिल दुख से भर गये हँं। जिसके लिये थे सबसे ज़्यादा लालामिल में, सिम 
सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, स्तालिन उसी सब के प्रतीक थ। वे इन सब की साथाओं 
बर आक्ांक्षाओं के मूर्त रूप घे । 


का न 
- सो! 
टू 


शब्द का दुनिया के हर देश में ऐसा व्यापक स्वागत हुआ हो, जिसके नाम का दस 
भारी बहुसंख्या के लिय्रे इतना भारी महत्व रद्या हो । 


सोवियत जनता ओर सोवियन सच की ऋम्यनिस्ट पार्दा न 
गहरी सहानुभूति हे । हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि : 
तमाम जनता का झोछ हूं, हर देश के द्दर नेकनीयन कद 





कामरेड स्तालिन, मा बस, एगसल्स आर तलानन क्र घम्ादार शाय रथ. एमर 
| ७ >न हल, «४६ 
“है. नह 


वैज्ञानिक्त और कांठिकारी काम को उन्होंने जारी रखा, झागे बटाया सौर ना युएलदि- 
पर पहुँचाया। ऋम्युनिज़्म में संकमन करने ; | 
थे और घह उस पविजय के संगठनकत्ता और 
बचर शा सिस्टों ही यंहूणाओं से बचाया। रे 


>> ० >> 


आन्दोलन के सेनानी थे । उनके ही नेतत्व में उस 








श्ण्2 ह स्तालिन 


औपनिवेशिक और ग्रुलाम देशों की जनता के थ्येय को उन्होंने हमेशा आगे 
चढ़ाया। आज़ादी और जनवाद के लिए, उसके संधर्ष में वह अविचल पथ-प्रद्शक 
और मित्र थे । | " को 


एक-तिहाई मानव जाति गौरवपूर्ण मुक्त दुनिया में रंह रही है। .समाजवाद; . 
जनवाद और शान्ति का वराबर बढ़ता हुआ आन्दोलन पुरानी दुनिया की नींव दिला -. 
रहा है और तमाम देशों की जनता फे लिए एक नयी और खुशहाल ज़िन्दगी के द्वार 
खोल रहा है। ये उनकी याद के जीवित स्मारक हैं। उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के 
महान सबूत हैं । 


मानव सिद्धान्त और कार्यनीति के इस महापुरुष की मृत्यु से दुखी, हम मौजूदा 
पीढ़ी के कम्युनिस्ट इस बात को हमेशा गये के साथ याद करेंगे कि हम कामरेड - 
स्तालिन के ही युग में रहे हैं, उन्होंने हमारा पथ-प्रदशन और नेतृत्व किया और - 
उन्होंने हमें सिखाया कि केसे अपने खून की आखिरी बूंद तक मज़दूर्‌ वर्ग और जनता 
की सेवा करनी चाहिये। 


मुश्किों फे दिन, कठिन परीक्षा के दिन, इम्तहानों और कठिनाइयों के दिन 
आगे आने वाले हँ। उनमें कामरेड स्तालिन की चुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, उनका प्रेरणन 
दायक नेतृत्व अब हमें न मिल सकेगा। उनकी मृत्यु से हुईं भारी क्षति हर घड़ी 
खटकेगी । मगर, इस वात में हमें ज़्रा भी सन्देह नहीं है कि स्तालिन के सांचे में ढले . _ 
हुए व्यक्तियों के नेतृत्व में और स्तालिन द्वारा निर्मित पार्टी के पथ-प्रदशन में 
कम्युनिस्ट आन्दोलन और शक्तिशाली तथा एकजूट होगा; मानव-प्रगति के शत्रुओं की 
साज़िशों को खतम करेगा और हमारे महान शिक्षक और नेता द्वारा निधारित रास्ते 
पर दुनिया के मजदूर बंगे ओर आम जनता की रहनुमाई करता रहेगा। : 


जिस फरदरे को स्तालिन ने ऊँचा उठाया, उसके नीचे दृढ़तापूर्वक एकजूट होकर; 
जिस ध्येय के लिये स्तालिन निये और जिसके लिये उन्होंने वीर॒गति पाई, उसके प्रति 
अडिग रूप से वफ़ादार रह कर और स्तालिन द्वारा हमारे ल्यि छोड़ी गई सबसे क्रीमती 
विरासत के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी और अन्तरोष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के एके को 
सुरक्षित रख- ऋर, हम विजय-पथ पर आगे बढ़ेंगे। 


ध्थ 


कामरेड स्तालिन का अमर नाम हमारे दृदय में अंक्ति है। अपने घ्येंय को -- 
प्राप्त करने के लिये, वह हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। इस गम्भीर घड़ी में, हम एक. 
बार फिर प्रतिज्ञा करते हैँ कि उन ध्येयों को हासिल करने के लिये हम अपने प्राण 
तक निछावर कर देंगे। ह 


महाश्रयाण रणण 





हि इलिया एरेनवुर्ग की भ्रद्धांजलि 


इन कठिन दिनों में, स्तालिन अपनी पूर्णतम महानता के साथ हमारी आंखों के 
. सामने उभर कर आये---हमने देखा उन्हें अखिल विश्व के मार्गों पर लम्बे डग भरते हुये, 
हमारे संकटपूर्ण जमाने की हिलोरों पर शिखर की भांति छात्ते हुये। अपनी जन्मभूमि 
गुर्जी के पहाड़ों को वह्द लांघते हैं, दोन और वोल्गा के वीच के युद्ध-क्षेत्र को वह पार 
करते हैं, निमोण-रत नये मॉस्कों के चौड़े पर्थों से वह गुजरते हैं, जनरव से पूर्ण 
आंधाई के वाज्ञारों में वह दिखाई देते हैं, फ्रांस की पहाड़ियों को वह पार करते हैँ 
आ्ञाज्ञील के जंगलों से गुश्वरते हैं, रोम के प्रांगण में पहुंचते हैं, भारत के गाँवों को 
पार करते हैँ---शिखरों को अपने चरणों से नापते हुये । 


: स्तालिन की अन्त्येष्टि का समय जब हो भाया, तो पेरिस में एक वेरोज्ञगार भादमी 
शुलाव के द्वारों से सजे उनके चित्र के पास पहुंचा और वायलेट के फूलों का एक छोटा 
सा गुलदस्ता उसने अपनी ओर से अर्पित किया---“बजाय रोटी खरीदने के, मेने उनके 
लिये फूल खरीदे ।. . . ” तूरिन में मशीनी औज्ञारों का चलना बन्द द्ोगया, सिसली के 
'कृषि-मज़दूर खामोशी में निस्तव्ध खड़े दोगये, गेनोआ के धाठ-मज़दूरों ने काम वन्‍्द्‌ कर 

दिया । ये सब भी स्तालिन की अर्थी का साथ दे रहे थे। प्राचीन पीर्किग में युवक, 
यूढ़े लोग और अपने बच्चों को साथ लिये ब्लियां, संकरे वाज़ारों को लांघती हुई मेंदान 
कौ ओर तेज्ञी से .वढ़ रद्दी थीं, जद्दां चीन अपने मित्र के प्रति शोक प्रक्रट कर रहा 
था। अजन्तीना की चराग्ाहों में एक गड़रिये ने किसी राह-चलते यात्री को ' शोक |? 


. - दाव्द कह कर रोका और दोनों ने मिल कर स्तालिन के निधन का शोक मनाया । 


कोरिया के खंडदरों के बीच उन माताओं ने, जो मानव के दुभोग्य के लबालब प्याले 
चख चुकी हैं, अपनी आंखें झुका लीं और स्तालिन के निधन का शोक मनाया । 
पुलिस, मुजविरों और दमनकारियों से घिरे हुये न्युयोके के इमानदार लोगों ने शोक में 
भर कर कद्दा--“ शान्ति का मिच्र जाता रहा । 


हमारे दुश्मनों ने सोचा था कि इस महान्‌ शोक में हमारा कोई साथी नहीं रहेगा। 
निस्सन्देह, हमारा शोक ऐसा है कि उसे शब्दों में नहीं वताया जा सकता । कमीने 
लोग, जो हर चीज़ का मूल्य डॉलरों और सेन्टों में आंकते हैँ, कभी नहीं समझ सकते 
कि ऐसे आदमी को खोने के क्या अथ होते हँँ। लेकिन इन कठिन दिलों में ही 
सम्भवतः पहली वार, हमने देखा कि हमारे मित्र कितने हैँ, कि हमारा शोक मानव 


.... जाति का शोक वन गया है । 


घ्राज़ील का खेत-मज़दूर, जो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मॉस्को के 
घाज़ारों की शकल कैसी है या गांवों में लोग किस प्रकार जीवन विताते हैं; रूसियों 
से वह कभी नहीं मिला है, उसने कभी बर्फ़ नहीं देखी है, वह नहीं जानता कि 


२5३ . - स्तालिन: . . पा 
छुश्ष्यों का विश्वाम-धर कैसा होता है। अनेक सदियों पहले की भांति,-वह सुबह से _ . 
सांझ तक हाड़ तोड़ता है और उसकी - खुशी के दुलभ क्षण बहुत ही.नगण्य होते हैं। - . 

किन हर मेहनत करने वाले की भांति, उसका हृदय बढ़ा है. और उसके हृदय-पर 
उस आदमी के बारे में शब्द अंकित हैं, जो इुनिया के दूसरे हिस्से में रहता है और. .. 
जो सव लोगों के लिये खुशहाली चाहता हैं | दुबला-पतला, काले-रंग का यहं खेत- 
मज़दूर जानता है झि मेस्कों नाम का एक नगर है और -मॉेस्को में स्तालिक * 
रहते थे । उससे उसे जीवित रहने में मदद मिली । उससे उसे अपने कंधों को .सीध. - . 
करने में सहारा मिला । ह (80 0 2 0 


ऐसी पुस्तकें हैं जो हृदय को हिला देती हैं : इटली और फ्रांस.के फांसी पाये हुये है 
कम्युनिस्टों के पत्र | फासिज़्म के ख़िलाफ़ संघ के दिनों में जह्ादों के हाथों पढ़ने वाले : ' 
वीर, जिन्होंने साहस के साथ भौत को गंले लगाया था। उनमें से कई अपने जीवन, 


की आजऊिरी घढ़ियों में अपनी पत्नियों, अपनी माताओं या अपने मित्रों के नाम कुछ 


“ शब्द भेजने में सफल होगये थे । किन चीज्ञों के बारे में उन्होंने लिखा था ? उन्होंने 
लिखा था अपने प्रियजनों के वारे में, अपने बच्चों के वारे में और उस. आदमी <* 
के वारे में, जिसने उन्हें उनकी मत्यु से पहले की घढ़ियों में सहारा दिया था-- - 
उन्होंने लिखा था स्तालिन के वारे में । फांसी पर चढ़ाये जाने से एक घंटा पहले; _.. 
रेवेर, जो गेस्टापों की यंत्रणाओं के कारण हिल तक नहीं सकता था, ने र्तालिन का... 
नाम लिखा था। स्तालिन के नाम को अपने होठों पर धारण किये, गेत्नील पेरी और . 
दनियल केसानोवा ने बहादुरी के साथ अपनी मौत को गले लगाया था।« स्तालिन ... 
का नाम था--चीन के उन वीरों की जवान पर .जिन्होंने- महान अभियान 
में हिस्सा लिया था, केन्टन के उन हाहीदों की जवान पर जिन्होंने अपने - देश 
की आज़ादी के लिये अपने प्राणों की वल़ि दी थी। स्तालिन का * नाम - लेकर 

ही, स्पेन के लोगों ने फासिज़्म के खिलाफ़ संघर्ष में कूदने की शपथ की थी। 

_ बेल्मॉन को जब यंत्रणारयं दी जारही थीं, तंव स्तालिन के नाम ने ही उन्हें चले: 
दिया था और स्तालिन थे जिन्होंने वियतनाम के हृदय में .आशार्थों को जगाये 
रखा था । + | 


उनकी वातों को फेल सुना ही नहीं जाता था, केवल दोहराया ही नहीं जाता 
था । उन्हें प्यार क्रिया जाता था, एक महान्‌ मानवीय प्रेम के साथ प्यार किया 
जाता था; क्योंकि वह जनता को ध्यार करते थे, उनकी कमज़ोरियों और उनकी 
ताक्तत को पहचानते थे, क्योंकि वह उस मां के आंसुओं का मर्म समझते थे जो 
युद्ध में अपने बेटे को खो चुकी है, क्योंकि वह खान-मज़दूर और इंटसाज़ के श्रम की 
क़द्र करते थे-। उनके शब्दों को सभी समझते- थे--मेस्को में और केन्टन में, पेरिस 
में और रियो-द-जनेरो में । उनकी जढ़ें हमारे इतिहास में, हमारी जन्मभूमि में गहरी 
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जमी थीं, लेकिन वह वास करते थे हमारे देश की सीमाओं से परे, बहुत दूर-दूर 
के लोगों के हृदयों में ! 





उन दिनों जब फ़ासिज़्म संस्कृति के अस्तित्व मात्र को आतंकित कर रहा था, 
मानव की प्रतिष्ठा और जीवन के लिये खतरा बन गया था--स्तालिन ने मुक्ति-सेना को 
युद्ध में उतारा। उन्होंने युरोप और एशिया के लोगों की रक्षा करने वाली सेनारओों 
का नेतृत्व किया। गुलाम देशों के वीरों को--लछीमूसीन, पिएमौन्त, पोलेंड और 
सस्‍्लोवाकिया के गुरिल्ला सेनिकों को प्राय और ओसलो की, एथेन्स और तिराना की 
वहादुर सन्‍्तानों को-उन्‍्दहोंने आगे वढ़ाया। विजय के गौरव को लोगों ने पहचाना । 
इसका कारण यद्द था कि खुद स्तालिन ने युद्ध में उनक्नी अगुआई की थी। और, जब 
फ़ासिस्टी क्रैदखानों और कन्सेन्ट्रेशन कैम्पों के दरवाजे खोले गये तो युरोप के सभी 
देशों के पुरुषों और ब्नियों ने खुशी के आंसू बह्दाते हुये, स्तालिन के नाम को दोहराया । 
योसेफ़ विस्सारियोनोविच के जन्म की सत्तरवी वर्षगांठ के अवसर पर, उनके पास 
बहुमूल्य उपहार भेजे गये--युद्ध में काम आये सेनिकों की माताओं ने पारिवारिक 
स्मृति-चिन्द् भेजे : यंत्रणायें देकर गेस्टापो द्वारा मारी गई लड़की का हेट, लड़ाई में 
मारे गये बेटे को मिला घुद्ध का पदक । फ्रांस के लोगों ने स्तालिन को एक कलश भेजा, 
जिसमें वलेरिएन के उस किछे की मिट्टी रखी थी जहां देशभरक्तों को गोलियों से उड़ा 
दिया गया था और जहां वीरों ने अपने देश की जय के साथ, जीवन की जय के साथ, 
स्तालिन की जय के साथ अपनी मौत को गले लगाया था। 


वह महान्‌ सेनापति थे, जो युद्ध से श्रणा करते थे। वह उस शोक से अच्छी 
तरह परिचित थे, जो युद्ध में आम लोगों के सिर पर फूठता है। वह सेजापति थे एक 
ऐसी सेना के, जो. युद्ध के वर्षों में शान्ति के लिग्रे लड़ी, जिसने स्तालिनग्राद के 
खडहरों में शपथ ली कि भयानक क़त्लेभाम की आग लगाने वालों का अन्त करके 
ही वह दम छेगी। सभी जानते हैं कि वह कौन था, जिसने लोगों की विजय को 
कलंकित छिया, वह कौन था जिसने फिर से युद्ध का हल्ला झुझ किया । उस छाया को 
हम कभी नहीं भूलेंगे, जो स्तालिन के चेहरे पर उस समय पड़ गई थी, जबकि 
समुद्र के उस पार से नये रक्तपात के पहले आह्वान हम तक्न पहुंचे घे। 


- स्तालिन ने कद्दा कि लोग, सभी देशों के साधारण पुरुष और द्लियां, युद्ध को 
रोक सकते हैं और इसके जवाब में शान्ति की एक अभूतपूर्व सेना का उदय होगया। 
एक मामूली सी सनी फ़ौजी गाड़ी को रोकने के लिये रेल की पटरी पर लेट गई। एक- 
अन्य मज्री दौड़ कर परेड के मैदान में पहुंची और उसने सेनिक़ों का आद्वान किया कि 
वे अपने साइयों के खिलाफ़ हाथ न उठायें। घाउ-मनञदूरों ने अपनी वांदों को समेट 
लिया और हमलावरों के हथियारों को लादने या उतारने से इन्क्रार कर दिया। सपने 
खेतों को विदेशी हवाई भड्टों के रूप में परिवर्तित करने के खिलाफ़, किसान अपने 

स्ता० १७ 
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 स्ेतों के लिये लड़े | शान्ति की मांग करते हुंगे, लोग -बाज़ारों में निक्रल आये । विराट. रह ह 


काँग्रेसों का आह्वान किया. गया, जिनमें सभी देशों के प्रतिनिधि: पुरुषों और ख्रियों ने, .. 


सभी विचारों और सभी धर्मो के लोगों ने शान्ति के-झडे को ऊंचा उठाने की शपय ली। - 
करोड़ों लोगों ने अपीलों पर अपने हस्ताक्षर किये। ये -अपीर्ल नहीं, बल्कि वचन-/ 
पत्र थे। इतिहास में पहले कभी लोगों की चेतना , इतनी जाग्रत नहीं हुईं थी, पहले हा ह 


कभी इतनी शआशा का संचार नहीं हुआ था । 


आज, इन दुःखपूण दिनों में, शान्ति के सारे समथश्नों ने--वरे चाहे जिस देश ' 
के भी रहने वाले हों, वे चाहे जैसे भी विचार रखते हों--देखा है कि वे स्तालिन के - 
कितने ऋणी हैं । वही है जिसने लोगों को एक दूसरे युद्ध को रोकने में मदद्‌ दी, ... 


चद्दी हे जिपने करोड्टों बच्चों औ८ हजारों नगरों की रक्षाक्री.) - 


लोगों से इस छोर पे उप्त छेर तक्र भरे, रोम के प्रांगण, में टा्ची-के - प्रकाश - 


से आलोकित स्तालिन का चित्र लगाया गया। और, देर तक जोरों से ये शब्द : . 
गूंजते रहे : “स्तालिन ही शांति हैं । ”? मिसीसीपी राज्य के एक छोटे से कस्बे में एक . .- 
नीग्रो मजदूर ने मुझे वताया--“ वे-हमें क्रत्छ करने. के लिये ले:जाना चाहते . हैं, '.. 
लेकिन स्तालिन यह नहीं होने देंगे ।”” डेनमार्क में एक सीधी-साधी, पांच बच्चों. की , 
मां ने कहां--“मुझे अपने बच्चों के लिये ढर नहीं है। स्तालिन उनकी रक्षा करेंगे।”? 


चीन के गांवों में मेंने स्तालिन के चित्रों को देखा और इन -चित्रों की ओर. - 
इशारा करते हुये, चीन के पुरुषों और श्षियों ने. कद्ा--“ वह -हमारे घर की रक्षा कर - 
रहे हँ। ” पेरिस में घरों की दीवारों पर दो शब्द अंकित थे, जो .लोगों के भस्तिष्क- : 


में एक-दूसरे से मिल कर एक दोगये हैं : “स्तालिन ” और “शान्ति ” ।. - 


स्वभावतः शान्ति की सेना में अनेक, बहुत से कम्युनिस्ट हैं। ठीक वेसे ही .. 


.. जैसे कि फ्रासिज़्म से मानव जाति को मुक्त करने वाली सेना में कितने ही बहुत से 
ऋम्युनिस्ट थे । लेकिन, अकेले कम्युनिस्ट ही शान्ति .को ऊंचा नहीं उठा रहे हैं । 


सभाओं में, सम्मेलनों और कांग्रेसों में क्रितने ही विज्ञा्सों के लोगों ने--केण्टवरी के -- 
'डीन हलेट जॉन्सन, एवौट वौलियर, रीख के भूतपूर्व चान्सलर वर्थ और इटडी के “ 
उदारदडी नेता नित्ति ने--स्तालिन की बुद्धिकत्ता और शांति-प्रेम का ज्ञिक किया है। 


शांति के मद्दान्‌ रखवारे की अन्त्येष्टि में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य डाक्टर 


किचल ने हिस्सा लिया, फ्रांस के प्रगतिशील नेताओं--येव फा्ज और पियरे कोत 


ने दिस्सा लिया। मानव जाति के दुश्मन शान्ति के अन्य संमर्थकों से कम्युनिस्टों को 7 


अलग करने के लिये व्यर्थ ही जोड़-तोढ़ छगा रहे हैं। व्यर्थ ह्वी वे सोवियत संघ, 
चीन और जनता के जनतंत्रों को शांति के लक्ष्य की रक्षा करने वाली पश्चिमी युरोप,: 
अमरीका और एशिया की जनप्रिय ताक़तों से अलग करने की सोचते हैं। स्तालिन 
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के ये शब्द कि भिन्न व्यवस्थायें, भिन्न दुनियायें एक साथ रह सह्ती हैं और 
आंतिपूर्ण प्रतियोगिता कंर सकती हैँ, मानव जाति की चेत्तना में समा गये हैं। इन 

शब्दों ने लोगों के संयुक्त बनाया है, उन्होंने एक ऐसी ताक़त को जन्म दिया है 
जिसे कुत्सित युद्ध-प्रेमी कुचल नहीं सकते । 


..  स्तालिन ने एक से अधिक वार राष्ट्रों के आज़ादी के अधिकार के पक्ष में 
आवाज्ञ उठाई है। अव राष्ट्र समझ गये हैं कि अगर आज़्ादी नहीं, तो सुरक्षा मी नहीं । 
गुप्त या खुले आधिपत्य के खिलाफ़, विदेशी अड्डों के खिलाफ़ और नग्रे हमलावर 
कृत्यों के लिये समी प्रकार के “ विदेशी सैनिक दलों ” के ख़िलाफ़ संघर्ष में स्तालिन 
के शब्द उन्हें प्रेरणा देते हैं । 


दिसम्बर के अन्त में, एक अमरीकी पत्रकार को स्तालिन ने जवाब देते हुये कद्दा 

था कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच युद्ध को अनिवाये नहीं 

माना जा सकता और यह कि दोनों देश आगे भी शान्ति फे साथ रद्द सकते हैं । ये 

स्तालिन के आखिरी शब्द थे, जो समूचे भूमण्डल में व्याप्त हुये थे। ये दुनिया में सबसे 

' ज़्यादा मज़बूत और सबसे ज़्यादा शान्तिप्रिय राज्य के अध्यक्ष के शब्द घे। सारी 

दुनिया के आम लोगों की रक्षा फे लिये, रक्तपात के खिलाफ़, स्तालिन ने शान्ति के 
पक्ष में भावाज्ञ उठाई थी । 


शान्ति के महान्‌ रखबारे के निधन का समाचार सुन कर, हर जगह के लोगों 
पर छा जाने वाला शोक कितना स्वाभाविक शोक है | लेकिन, हर कोई जानता है कि _ 
स्तालिन मर नहीं सकते । वह केवल अपनी छतियों में ही जीवित नहीं हैं, केवल 
सोवियत राज्य की शक्ति और बढ़ती में ही जीवित नहीं हैं, बल्क्रि वह करोड़ों लोगों के 
मस्तिष्क में जीवित हैँ--रूसियों और चीनियों के, पोलों और जम॑नों के, फ्रांसिसीयों 
और विएतनामियों फे, इटालियनों और व्राज्ञीलियनों के, कोरियनों और अमरीकियों 
के । जब स्तालिन का हृदय घड़कना चन्द्‌ हुआ, तो मानव जाति का शोक्र सन्तप्त 
हृदय और भी ज़्यादा जोरों से घड़कने लगा। साधारण पुरुषों और ज्लियों ने अनुभव 
किया कि स्तालिन की स्पति ने, स्तालिन के आदेशों ने, शानित और मानव जाति 
की खुशहाली के लिये संघर्ष ने, उन्हें और भी ज़्यादा घनिष्ठ सूत्र में ब्रांघ दिया है । 
स्तालिन की अर्थी पर, ये शब्द गूंज कर चारों ओए९ फेल गये : “ हम जनता 
. के सच्चे सेवक हैं और जनता शान्ति चाहती है, युद्ध से घ्रणा करती है। करोड़ों के 
. रक्त की होली को रोकने और खुशहाल जीवन के निर्माण की गारंटी करने की लोगों, 
की इच्छा, हम सवक्ी पवित्र इच्छा द्वो |” ये शब्द साथी स्तालिन के विचारों, 
विन्ताओं और उनके इरादों के मूर्त रूप थे और इन शब्दों को उनके सहकर्मी, 


श्दे० - के स्तालिन 


सोवियत सरकार के अध्यक्ष ने उच्चारित. किया थां। ये शब्द हर-कहीं और हर “: ; 
जगह सवेसाधारण पुरु्षों और ञ्रियों के पास.-पहुंचेंगे और हमारे -साथ .मिल कर, वे: : 
कहेंगे---“ स्तालिन जीवित हैं ! ” | हे 


6, स्तालिन सम्बंधी कावतायें 3) 0 के पड हे 


चिरकाल से जनगण अपने वीरों की गाथायें गाता आया है, लेकिन स्तालिन 

तो सोवियत की जनता के लिये गाथाओं के वीरों से बहुत विलक्षण थे। उन्होंने 
अपने कार्यों से उनके जीवन सें अदभुत परिवर्तन किया द्वै। स्तालिन ने उन्हें . 
अल्याचारों और भूख से मुक्त किया, अगाव अन्धकार से निकाल कर प्रकाश में रखा, ... 
. उनकी सभी तरह की बेड़ियां काट फेकीं और कुछ ही वर्षों में उनके सामने ऐसा. ' 
सुखसय संसार छा दिया, जिसकी वह. .कल्पना भी नहीं. कर सकते थे । स्तालिन 
के बारे से, जनसाधारण ने अपनी-अपनी भाषाओं में अनेक गीत बनाये और उन्हें “ 


गाकर साइबेरिया के तेगा, तुंद्रा, पामीर और काकेशश के हिमाच्छादित शिखरों, 
* किज्षिककुम और कराकुम- के रेगिस्तानों, उक्तनन और रूस की शस्यश्यामला भूमि को . 


प्रतिध्वनित किया-है । इन गीतों में बहुतों के रचयिताओं का भी पता नहीं है | हम... 
यहां सोवियत में जन-प्रसिद्ध ऐसे पाँच गीतों को ही दे रहे हैं। अंत में, हिन्दी और. 
उदू की भी एक-एक कविता है । 


७ अज्ञात कवि हु 


यदि होते दो हृदय मेरे सीने में, 
चढ़ धोढ़े पर में । 
ले आता उन्हें मेस्को। 
पुर-द्वार उतरता अख् से 
लेता निकाल कटिबन्द रेशमी, 
: रखता उस पर दो ज्वलित द्वदय । 
: द्वेता रख सुघड़ पॉवड़ों पर 
कहता पुकार दरवानों से 
“उपद्दार स्तालिन के लिये एक रेशमी पोटलि का ।?! 
पोटलि से हृदय दय जल उठते; 
जल उठते, जैते महाह्ृदय पु हक 
ब् जगमग बरता क्रेंमलिन में । ह 
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0 अज्ञात कवि 
. ऊपर-ऊपर घाटी के औरों के ऊंचे-ऊंचे 
गिरि-शिखर तुंग । नभचुंम्वी सुविचारों को, 


. ऊपर-ऊपर शिखरों के 

है नभ महान्‌ | 

किन्तु स्तालिन के आगे, 

है खर्ब गगन । 

सम हैं, तेरे सम केवल 

वे उच्च विचार । 

ऊँचे उगते हैं नभ में 

तारे और रजनीपति । 

तेरे सन्‍्मुख तारे होते मल्नि, किन्तु 
चह र॒वे भी होता मलिन, 

चमक तेरे सन्मुख । 

रवि-किरण लुप्त द्दोती, 

रजनी के सन्मुख, 

“पर बुद्धि पार कर उसे चमकती । 
यह लौह कठिन, 

पर धातु कल्पना की तेरी 

है. कठिन, कठिनतर । 

तू है नम से अतिमहान्‌, 
सम्मानित है इससे ही 

तू इन सभी पर्वतों से भी । 


ऊंचे पर्वत के वासी, 

लाते मन में नहीं । 

जन-नेत्र चमत्छत होते उन 
गिरिवाज्ं से, 

जब शब्द पहुंचते तेरे, 

आदेश हमें देने को । 

शब्द जो तेरे सुनता है, 

नहीं उसे बिसर वह सकता । 

जो कोई अवगम करता 

तेरी उस हित-शिक्षा को, 

जय-शिक्षा पाता है, वह 

हारेगा कम्ती न रण में। 

उत्सुक हैं सारे जनगण 

ऊंचे पवेत-पुंजों में कि दे द॑ दिल 

दय अपने 

तेरी सच्ची शिक्षा में । 

मुंह फेर, जरा तो देखो, 

शत-शत हैं पीछे तेरे 

अनुयायी वे हैँ तेरे, 

क्योंकि सत्पथ है तेरा। 

बनता जो अनुचर तेरा, 

नहीं वह मरने से डरता--स्तालिन ! 


२६२ - - 


स्तालिन 


# दाणिस्तानी कवि खुलेमान स्तालस्की 


जीवन बढ़ता है आगे 

.. दल करता है नेतृत्व ।. 

- श्रप्तिकों का मद्दाप्रयाण, 
साथ तुम्दारे उनका ध्वज _ 


ऋस्तालिन !]१॥ 


नव तरुणायी में चमकी, 

_ ज्योति दिखाती पथ श्रम्िक्रों को, 
नेतृत्व जहां, तव शोक नहीं; . 
जीवन दे चउख्मसय 

--स्तालिन |॥ २॥ 
वर्षों बीते और कभी नहीं 

आया दुर्भग वत्सर कोई, 

' जबसे हमको त्राण दिया। 
उत्तुग शिखर से तुमकी,.... 
हैं साफ़े दीखते दूर क्षितिज ., 
ह -+स्तालिन | ॥ ३.॥ 


: अंरिंभुज को तुमने भम्न किया, 


दृढ़ किया हमारी भुज को 


और पूर्ण विजय-माला को. 


रख दिया शीश-दुबेल के । 


. एक कुंजी नव जीवन की _ 


--स्तालिन|॥ ४ ॥. 


: तेरा, भो मेरे युग-प्रसिद्ध | 
. जिसका है नाम, 
है उन्दर कृतियों, की संज्ञा, 


तेरा कि जिसने शब्द सुने, . 
औ' समझे मन दुखियों के; 
तेरागातां हूँ मैं यश ; -. 

... >स्ताब्नितण कफ . 


७ मिखाइल इन्युश्किन 


भू-सीमा से सीमा तक, घाटी, वन और पर्वत में-- - 
जहां वाज्ष परम अमभिमानी मंडराता- केवल ऊपर।॥। 

: अति प्रेम-पोत्र स्तालिन खुचतुर के. ग्रुणन्गौरव को लेकर, 
जनता के हृदयों से उठता संगीत । 
द्रुततर वाज्ञों की -गतिं से, यह गीत उड़ रहा नंभ में 
कम्पित हैं अत्याचारी सब इसके भय-मेरव से । 

: कंठकित-तार-संरक्षित -औ” दुगग-ग्र॒प्त सीमायें. 
अवरुद्ध न.कर सकती हैं संगीत स्तंत-प्रसरण को । 
न्हिं गोली और न कोढ़ा चुप कर. सकता है इसको, _ 
यह सामिमान लांघ जाता खाई औ' मोचौो-बन्दी । 
रिकक्‍्शों के चलते पहियों और ओठों से कुलियों के 
हलवाहों के दल से भी है गीत निकछता इसका। 
जयकत्ता-ध्वज-सा इसको ऊंचे स्वर से वह गाते, 
जनता का संयुत-संगर बढ़ रहा श्रवर पांती में । 


महाग्रयाण 


ला 
न्द्व 
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ऊंचे और झंचे स्वर से साहस और ताप बढ़ाता, 
बढ़ रहा, हठाता अत्याचारी को अपने मग से । 
कर प्राप्त विजय हम यों सब, अब सामिमान हैं गशाते, 
. स्तालिन के युग को मिल कर दम सम्मानित हैं करते। 
सुखमय अदुभुत नवजीवन को गाते हैं हम अपने, 
अपनी पाई विजयों के गाते सुख के गीतों को। 
भू-सीमा से सीमा तक, घाटी, वन और? पर्वत में, 
: घहराता यान ग्रगन का, मोटर गजन करती जहां, 
जनता फे अतिशय प्रेम का भाजन जो है स्तालिन, 
यहू विजयी जनता सारी उस खुचतुर के यश गाती । 


र्‌ 


७ चेरकास स्वायत्त प्रज्ञातंत्र की जुरियत्‌ शकोबा रचित--होरी 


. लाउ-लाउ-लाउ-ला । 
. शात जाई मेरे बच्चे सो जा । 
सो जा मेरे छोटे, भूरी आंखों वाले | 
में गाती हूं तेरे लिये । 
बड़े दिन होंगे । 
तेरा भाग्य, ओ मेरे प्रसिद्ध | 
खेत:और जंगल, सरिता और गिरिवर, 
जो कुछ देखता है मेरे धनी, सब तेरे। 
मेरे छोटे, भूरी आंखों वाले ! 
रात आई, - 
हो गये राजपथ सन्ते, 
' खेतों का काम बन्द हुआ, 
* सुनता है घर आने के गीत, 
दूर से ट्रेंक्टर-ड्राइवरों के । 
जल्‍दी द्वी भेरें बच्चे तू होगा बड़ा, 
: जब बढ़ के तू युवा होगा, 


तू भी पुत्र, कम्बाइव चलायेया, 
हां मेरे होटे, भूरी भांज्ों वाछे | 
तू सिद्ध करेगा अपने दो मेरा पुत्र, 
बढ़ने को हैं तेरे समाजवादी सम्वत्सर ॥ 
तेरे सीने पर अच्छे कार्मो के लिये, 
अमकेंगे रंग पदक के | 

तू होगा सम्मानित अपने कामों में, 
तू पिछड़ेया नहीं संगर में । 

कौन तुझसे हाथ मिलायेगा 
हमारे स्तालिन | 

मिलायेंगे वह छोटे हाथों से । 
लाउ-लाउ-लाउ-ला । 

सो जा कोमल औ” गदरी नींद, 
ओह ! फेंसा चमकीला- यज्ञ 

तेरे लिये रक़खां हे, 


: कैसा सुन्दर और यश्यस्वी जीवन ! 


- शह8..... स्तालिन' 
७ श्री नरेन्द्र शर्मो 


जागरूक प्रहदरी घरती का, जनते का अभिभावक़ ! . 
लौह और हिम का तन घर कर आया.था ज्यों पावक |... 
हिटलर से द्विरनाकुस मारे बन वन कर नर-नाहर, - 
खेल सके फिर घरती की फुलवारी में मनु-शावक्र ! 


निर्भेय अभय -स्वरूप कि जिससे जन का भय भगता था, 
गहन मौन जिसका रिपु को हुंकार सदश लगता था.! 
नपी-तुली संयत. वाणी में उत्स नए जन-मन का, 
उसके दो नयनों में शत्तमुख स्वप्न-दीप -जगता था | * 


उसकी अँगुली के इंगित पर स्वयम्‌- काल भी नाचा 
रक्त-मांस का मनुज वना दुदोन्‍्त क्रान्ति का ढाँचा ! 
अंतर में करुणा, कराल कर स्वार्थों के संहारक 
कोमल मोम लिए सीने में वह इस्पाती सॉँचां ! 


पूंजीवादी चकव्यूह का द्वार तोड़ने” वाला, 
हि अधोगामिनी सरिताओं की धार मोड़ने वाला, 
सदियों के भूखे वंजर को दिया बीज का दाना--. 
नित्य नए -नौतोढ़ जोत कर भूमि गोड़ने वाला ! 


निश्चित नियत योजनाओं से नियति प्रकृति को कीला,. . पा 
आंति विपथगा उसके बल-कौशल से. बनी सुशीला ! न. 

' सबल राष्ट्र का सार्थवाह वह पहुँच चुका मंजिल तक, - 

उसके लिए सोच क्यों कर हो £ क्यों हों ऑचल गीला | 


अपने लिए.न जीने वाले मर कर भी कब मरते? 
हर धर में वह दीपक बनते, हर दिल में घर करते ! 
सौ सौ भाग्य विगड़ते जग में एक स्वार्थ के कारण, 
एक अमर निरस्तरार्थ भाव से सौ सौ भाग्य सवेरते ! 


अमर होगया है मर कर सी वह अरुणध्वज-थारी ! 
लड़ा सर्चहारा के हित में, कमी न हिम्मत हारी | 
 आश्ा का उद्धार किया बघुग युग के अंधकृप से, 
अ्थपिशाचों ,से स्वतंत्र की मानवता सुकुमारी ! 


रा महाप्रयाण ह श्र 





वह उकुमारी, थी जो कामुक सामन्‍्तों की दासी, 
जिसकी सुंदरता ही जिसको वनी गछे की फांसी | 
वह सुकुमारी, जो अब भी ऋच-विकय की सामग्री, 
जो वल-संवल की भूखी है और ज्ञांति की प्यासी [- 
मुक्त किया उस सुकुमारी की, दिया शान्ति-शौततल जल ! 
जन-वल धन-बल की भूखी को दिया श्रमिक्र का सेबल | 
अब न व्ंडर बड़ा सकेंगे थरती को अंवर में, 
भेंवर धरा को दिखा सक्रेगी अब न दिनांव रसातलू | _ 


जन-नेता के चरण-चिह्ष अब दीपस्तम्भ बनेंगे, 
चरण चरण पर मुक्तचरण यश के कवि गीत रखेंगे | 
उसके सुफल मनोरथ सब के संवल वन जाएँगे, 
उसकी सुध की हम भी धघुँघली होने कभी न देंगे | 


७ अभ्री जो निसार अख्तर 


उफ़क्रे-वक़्त से खुर्शीदे-दुरुख्याँ टूटा, 

_. कौन खुर्शदि-दुरख़्शों वो मेरा स्तालिन ! 
दुफ़मतन चीख सी एक सीनये -गेती से उठी 
दुफ़अतन दिल की पुकारों से जहाँ गूँज़ उठा 
नालये-ददे से काशानये-जौँ गूँज उठा 


+ 


दइनो-दँर गूँज उठे--कौन मेरा स्तालिन | 
बहरो-वर गूंज उठें--कौन मेरा स्तालिन ! 
कॉल्घे-गुलशन से जुनूखेज्ञ पुकारें निरर्ली 
चाक करती हुई दामन को वहारें निकलीं 
बाल खोले हुये खेतों से हृचायें लकी 
कारखानों से दिल-अफ़गार सदायें रूपी 
वींदवानों से लरज्ञती हुई आहें दौड़ीं . 
थरथराती हुई तारों की निगाहें दौड़ीं 

एक लमहे के लिये छासी गई दहर पें रात 


' १-काल का क्षितिज, *-चमकीला सूरज, ३-एकदम, ४-घरती का सीना, ७५-प्राण 


का प्रासाद, ६-जंगल और धरं, ७-भूमि और समुद्र, <-उपवन का हृदय, ९-दिल 
चीरनेचाली, १०-पार्छों, ११-डुनिया । 


स्तालिन : 


ल्‍ 
ल्‍्शी 
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अज़्मे-मोदकम है तेरा नाम ज़माने के लिये 
जेहदे-पेहँम है तेरा नाम जमाने के लिये ह 
एक परचम है तेरा नाम- ज़माने के लिये 


साथियों दोरी पे गुलरंग निशा लेके चलो... 
इक जहाँ लेके उठों, एक जहाँ लेके चलो- 
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